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जीवराज जेन प्रंथमाराका परिचय 

सोरापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमन्तदजी दोश कई वर्धो 
संसारसे उदासीन हयौकर धर्मकार्ये अपनी इत्तिल्गा रदेये | सन १९४० 
मे यह प्रवल इच्छाष्टो उटी कि अपनी न्पापोपार्वित सपत्तिका 
उपयोग विकेष ख्पसे धम ओर समाजङ़ी उन्नतिके कार्य करं | तदनुषार 
उन्होने चमस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोषि साक्षात्‌ ओर टिचित 
सम्मतिया इस वातकी संग्रह कीं किं कौनसे कार्यम संपत्तिक्ा उपयोग किया 
जाय } स्फुट मतसंचय कर ठेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म कारन 
बरह्म चारीजीने तीर्थक्ेत्र गजपथा ( नासिक ) के शीतल वातावरणमे विद्धा्नोक्ी 
समाज एकत्र की ओर ऊहापोह पूर्वक निर्ण॑पके छिए उक्त विषय प्रस्तुत 
किया | विद्दस्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन संस्कृति तथा 
सारिव्यके समस्त अगोके सरक्षण, उद्धार र प्रचारके देसे “ जेन सस्कृति 
सरक्षफ़ सघ › की स्थापना की ओर उसके ठिए्‌ ३००००, तीस हनारके 
दानी घोषणा कर दी | उनकी परिगरहनिचत्ति वठती गई ओर सन्‌ 
१९४४ मे उन्दोनि छ्गभग २,००,०००, दो लाखकी अपनी सपूणं संपत्ति 
सधको टूर्ट पसे अर्ष॑ण कर दी | इस तरद आपने अपने सर्वस्वका त्याग 
कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त खावघानी ओर समाघानसे समाधिमरणको 
आराघना की } हसी संघके अतगत ‹ जीवराज जैन ग्रथमाला 'का संचालन 
हो रहा है । प्रस्व॒त भ्रथ इसी ्रथमालाका सोलहर्यौ पुष्प है । 
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स्वं व्रह्मचारी जीवराज गौतम्च॑दजी दोरी, 
सस्थापक़, जेन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर 
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प्रस्तावना 
ग्रन्थकार तथा मन्थ 


९. ठेखक का परिचय 
८ श्रीमूलसंघसेनगणद्‌ वादि गिलिख्यदंडमप्प 
भावसेनत्रैवियचक्रवर्तिय निपिपि' ||; 


आन्प प्रदेग के अनन्तपुर जिले मे अमरापुरम्‌ प्राम के निकट 
एक समाधिठेख मे उपर्युक्त वाक्य भकित है! | इत की सूचना पुरातत्ल- 
विभागको सन १९१७ मं मिली थी] किन्तु अन्य विवरण के अभाव 
से इस मे उदटिखित आचार्य भावसेन का नाम उपेक्षितं ही रहा । 

सन १९५४ में जयपुर के वीर पुस्तक भंडार ने भावसेनक्रत 
कानन्त्ररूपनासा यह म्रन्य प्रकाशित किया | किन्तु इसमें प्रन्थ का सिर्फ 
मल पठ है, प्रस्तावना अथवा ग्रन्थ या ग्रन्थकार कै वारेमें कोई विव्ररण 
नही दिया है| 

अनतः प्रस्तुत ग्रन्थ कै सम्पाठन के समय भावसेन के विप्रयमें जो 
जानकारी हमे प्राप्त दई उसे यदह! कुछ विस्तार से प्रस्तुत करते है | 

उपयुक्त ठेख के अनुसार भावसेन मृलसंघ-सेनगण के आचार्य 
ये | सेनगण की एकर पद्यव्रली म उन का उष्ेख मिलता है, यथा- 
परमगद्रब्रहमस्वख्पत्रिवि्याधिपपरवादिपर्वेतवञरदडश्रीभावसेनभट्रकाणाम्‌ || 
(जेन सिद्धान्त भास्कर वर्ष १ प्र. ३८)२ इस के वादिपर्वत- 
चञउ्‌ तथा शब्दब्रह्मस्वरूप इन विशेषर्णो से स्पष्ट है कि यह 
म्स्तुन लेखक काही वर्णनदहै। दुर्भाग्य से इस पद्यवढी मे आचार्यो 
का क्रम अव्यवस्थित है । इस में मावसेन कै पहञे महावीर 


१५ "^~~~~~~ 





१) इख छ्य का चित्र प्राचीनलिपिविदुकायौल्य, उटक्मेड से प्राप्न हुमा ३। 
रेख का वाचन इसी कायालय के सहायक किपिविद्‌ श्री, रत्ती के सयोग से प्राप्न 
दुआ दै! २) सेनगण की एक शाखा कारना नगर में १५ वीं सदी मेँ स्थापित हई थी! 
वीं के भ्रा छत्रसेन फे समय १७ वीं सदी के अन्त में यद्‌ पद्रवटी ठिखी गई थी । 


म्‌ वकिन्धत्छध्रकाश्चः 


तथा वाद में अरिष्टनेमि आचारय का वणेन है तथा अगङ्ञानी आचर्यो के 
वाद्‌ दसवें क्रमाक पर इन का वरणर्न है | इस क्रमसे देा जाय तो इन 
का स॒मय पाचवीं सदी होगा जो स्पष्टतः अविश्रसनीय है | यह पटबलीः 
१७ वीं सदी के अन्तिम माग में लिखी गईदहै अतः उप के टेक 
को आचार्यो के समयक्रम के बारे मे सही जानकारीन ह्यो तो आशर्यं 
नही । किन्तु उस समय मी सेनगण के पुरातन आचार्यो मँ भध्रसेन का 
अन्तर्भाव्र होता था यह इस से स्पष्ट होता है। 


उपयुक्त समाधिलेख मे भावसेन को वादिमिसिजटड-वादीरूपीः 
पर्वतो के लिए वज्ञ के समान-यह विरेपण दिया है) इस से मिस्ते 
जठ्ते विरोपण ~ वादिपवेतवज्ञिन्‌ तया प्रवादि गिरि4रेश्वर कातन्त्र 
रूपमाला, ग्रमाप्रमेय तथा प्रस्तुत म्रन्थ की पुषििकार्ओ मे भी पाये 
जाते हैँ । दादीनिक वरार्दो मे रेखक की निपृणता प्रस्तुत प्रन्थ से ही 
स्पष्ट है | वाद्‌ के विभिन्न अगो के विषय मँ कथाविचार नामक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी उनन् ने लिखा था]* अतः वादियों मे्रष्ठ यह उन का विशे 
षण सार्थकदही है | । 

उपर्युक्त छेख तथा प्रन्थपुष्पिकाओं मे भावसेन को त्रैविद्य (त्रिवि, 
तरे विद्यदेव अथवा त्रैवियचक्रवती ) यह ॒विरोषण मी दियां है। जेन 
आचार्यो मे राब्दागम (व्याकरण ); तर्कागम ( ददन ) तथा परमागमः 
(सिद्धन्त) इन तीन विवार्जो मँ निपुण व्यक्तियों को त्रैविच यह उपाधि 
दी जाती थी ।२ इस के उदाहरण दसवीं सदी से तेरहवीं सदी तक प्रात 
हुए है ( जेन शिलाटेख संग्रह भा. २ प्र. १८८, २९४; ३३७ तया 
मा. ३ प्र. ६२, ९८, २०७, २४५, २५० )९। तरक ओर व्याकरण 
१ ) इस का विवरण आगे दिया है । २) श्रवणवेलगोल के सन १११५ के छेखमे 
सेषचन््र नैविद्य का वणन इस प्रकार है-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसटस- शास्यान्जभाभास्कर , 
घट्‌ तैष्वकलकदेव विबुध साधादय भूतले ! सर्वव्याकरणे विपश्िदधिप श्रीपूज्यपाद सवय, 
त्ैवि्योत्तममेचचन्धमुनिप) वादीसपचानन ॥ ( जेन शि, सं. भा १ धर. ६२.) यल्लद्दषटि 
के सन ११५४ के छेख में ्रैविद्य नरेनद्रकीतिं का वणन इस प्रकार है-तक॑न्याकरण- 
सिदधान्ताग्बुसुहवनदिनकरस्मेनिसिद श्रीमननरेन्धकौतित्रैवियदेवर्‌ । ( जेन चि. स, भा. ३, 
धर. ६२). ३) वेदिकं परम्परा मे तीन वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण त्रैविद्य करते थे । 





प्रस्तावना ` द 


मे वसेन की निपुणता उन कै प्रन्थौसेदहीस्पएटै | भागममेंभीवे 
प्रवीण रहै हयँमे | अतः उन की त्रैविद्य उपाधि सा्थकदहीहै। 

इस ग्रन्थ के अन्तम दस्त पर्यो की प्रगस्ति है जो सम्भवत ठेखकं 
के किसी चिष्यने लिखी है । इस के पाचवे पय मेँ वेचक, कवि 
सगीत तथा नाटक मेँ मी भावसेन की निपुणता का उछ ह । अन्य 
पयो मे अभिनवविधि, त्रतीन्द्, मुनिप, वादीभकरेसरी इन विशेषणो 
दारा उन की प्ररातताकी है | इस प्रसिति के तीन प्रय कड भाषा मेँ 
ह । उपर्युक्त समापिल्ख भी कनडमे ही है । अत भावसेन का निवास- 
स्थान कणीटक प्रेद था यह स्पष्ट है |! 

उपपहार के एक पद में ठेखक ने कहा है कि वे दुर्बल के प्रति 
अुकम्पा, समान के प्रति सोजन्य एव्र श्रेष्ठ के प्रति सन्सान की मावना 
रखते है । अपनी वुद्धि के ग्बैसे उद्भतदहो कर जो स्पध करते दै उन 
के ग्रं को दूर करने के लिए ही उरन्नि पह प्रन्यरचना की है । 

जैन आचार्यपरम्परा मे मवसेन नाम के दो अन्य विद्वान भी इए 
है, इन का प्रस्तुत प्रन्यकतौ से म्म नही करना चाहिए | इन मे पहले 
मावसेन काष्ापव-डाडवागड गन्ड के आचार्यं थे | ये गोपसेन के शिष्य 
तथा जयेन के गुरु थे | जयसेन ने सन ९९९ मँ सकलीकरहाटक 
नगर मेँ ८ वर्तमान कड्हाड, महारष्ट ) धर्मरत्नाकए नामक संस्कत श्रन्थ 
लिखा था । अतः इन भावसेन का समय दसवीं सदी का उत्तरां है। 
दूप्तरे भावसेन काष्टासघ-माथुरगच्छ के आचार्यथे | ये धर्मसेन के 
शिष्य तथा सहस्रकीर्तिं के गुरु ये | सहस्रकीतिं के शिष्य गुणकीर्तिं के 
उष्टेख ग्वालियर प्रदेरा मेँ सन १४१२ से १५४१७ तक प्राप्त हए है) 
अत" इन भावसेन का समय चौदहवी सदी का उत्तराधं है २ प्रस्तुत 
मरन्यकर्ता कौ परम्परा, समय तथा प्रदेज इन दोनो आचार्यो से मिन है 


~~----~--------~ «^~ ^~ ˆ~ ^~ ~ 


१) समाधि रेख का स्थान अमरापुरम्‌ इस समय आनम है । चिन्तु बदा कै 
अधिकार रिलाछेप कन्नड मे दै । पुरातन समय मे यह कड प्रदेशमे होथा । 
कणौटक मेँ सेनगण के दो मढ हदोसूर तथा नरसिंहराजपुर म अव भी विद्यमान हे। 
२) इन दोनों आता्यो कौ गुररिष्यपरम्परा फा विवरण हम ने ^ भद्रारक सम्प्रदाय 
मदियाहे (देखिए, २३९ तथा २५८ )। ३) प्रस्तुत ग्रन्थकर्ती फे समय का 
विवरण अगि दिया दे। 


४ विश्वतन्प्रकाशः 


२. लेखक के अन्य ग्रन्थ 

सतत विश्वतचप्रका के अतिरिकन मावसेन के नौ प्रन्थ ज्ञात 
है| इन ये सात तकषविष्रयक तथा दो व्याकरणव्रिषयक दै । इन का 
पसिविय इस प्रकार है- | 


प्रमाप्रसेय- इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति हम्मच कै श्रीदवेन्दर- 
कीर्तिं ्रन्यमाडार म है । इस का आरम्म तथा अन्त उप्त प्रकार है - 

(आ.) श्रोवधेमानं सुरराज्यपूञयं साक्षात्कृतानेषपदाथतम्‌ । सौल्या- 
करं सुवितिपरतिं प्रणम्य प्रमापरमेवं प्रकटं प्रक्षये || 

(अ.) इति प्वादि गिरिपुरेरश्रीमद्भावसेनतरैवियदेव विरचिते 
सिद्धन्तसारे मोक्षदा प्रमाणनिरूपण प्रथम परिच्छेद्‌ः* ॥| 


इस से ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्ततार-- मोक्षगाल का पला 
ग्रकरणं हे । सम्भवतः अगले प्रकरण मेँ प्रमेय विषय की वचा करने का 
लेखक का विचार रहा होगा । हम आगे दतलार्थेगे कि ग्रस्तुत ग्रन्थ 
निश्वतचग्रकारा सी इसी तरह एक बडे प्रन्य का पहला प्रकरण मति है । 
लेदकं ने शन दोनो र्थो को अधूरा नही छोडा होगा । अतः इन के 
उत्ता्थौ की खोज आतरस्यक है । 

कथाविचार--प्रस्तत प्रन्य मेँ लेखक ने तीन स्थानों पर इस ग्रन्थ 
का उल्लेख किया है (घ ९३; २४३ तथा २४८१ ईस म दाद्ीनिकः वार्दो 
से सम्बन्धिन समी विपर्यो कावद, जल्प, वितण्डा, देवामाप्त, छल, 
जाति, निग्रहस्यान आदि का-- विस्तृत विचार किया है रेसा इन उरो 
से प्रतीत होता है । इसत की हस्तलिखित परतिर्यो का को$ वितरण प्राप्त 


नदी हज । 
शाकटायनव्याकरण टोका--च्स ग्रन्य का उल्लेख मध्यप्रान्त- 


हस्तलिखित-प्न्यसूची की प्रस्तावना ग =. हीरालाल जैन ने किया 
है ( प्र. २५ )। सम्भवतः इसी के आधारपर. जैन साषित्य ओर इतिहास 


~ ~~ ~~~ 


१) श्रीमान्‌ के, भुजवछि शा ते यह प्रतिपरिय मास हमा है । प्रति म७पत्र 
भ्रतिपत्र १२ पक्ति एव प्रतिपक्ति १४६ अक्षर ह । 


भ्रस्ताचना धः 


(प्र. १८५५) भे प. नाथुराम प्रेमी ने तया जिनरलको्च (ष. २७७) मेँ 
शी. वेलणकर ने मी इस का उष्ठेव किया है । विन्तु इत की हस्तलिखित 
या मुद्धित प्रतिय का कोई संकेत नही भिला | 


कातन्त्रसूपमाङा-- कातन्त्रन्याकरण के सूत्नो कै अनुसार शब्दरूपो 
की सिद्धि का इस म्रन्थ में वर्णन है | इस के प्रथम सन्दभ म ५७४ सूरा 
सन्धि, नाम, समासत तथा तद्धित का वणन है एवं दूसरे सन्दभ म ८०९ 
स्रो द्याया तिडन्त व कृदन्त का वणन दे । सन्दर्मो के अन्त मे लेखक 
ने अपना नामोषेख ' मावसेनभिविचेन वादिपर्वतवर्रिणा । कृताया द्प- 
मालाया इदन्तः पर्यपर्यत ॥” इस प्रकार किया है | मूल व्यक्ररण का 
नाम कौपार व्याकरण सी है | लेखक का कथन है कि भगव्रान तऋषभदेव 
ने ब्राह्मी कुमारी के लिए इस की रचना की अतः यह नाम पडा ¡ किन्तु 
लेखक ने ही इस व्याकरण को शार्ववर्भिक ( शर्ववमीकृत ) यह विशेषण 
भी दिया है । शब्दरूपो के उदाहरणा मे अकलक स्वामी (प्र ११) 
तथा व्याघ्रभूति आचार्य (पु. ६६ ) का उषे है | यह प्रन्य श्री. मवर- 
लाल न्यायती्ं ने मुद्रित किया है तथा वीरपुस्तकभडार, जयपुर ने 
१९५४ मँ इसे प्रकादित कियाद) इस की हस्तललिखित प्रत्तिया सन 
१३६७ से प्रप्त होती है यह आगे वतायाद्ीहै। 


न्यायसूयोवी- इस की प्रति स्टाप्तवगै ८ जर्मनी) कें सेम्रहालय 


महे । इस के वणन से पता चलता है कि इस मं मोक्षशास्न के पाच 
परिच्छेद है ! ( विरना ओरिषएन्टल जमल १८९७ प्र. ३०५ ) 
भुक्तिषुक्तिविचार--इस की प्रति भी उपरक्त सम्रहालयमे दही 
है । (उपर्युक्त पत्रिका प ३०८) नाम से अनुमान होता है कि इ में 
खीमुक्ते तथा केवलिमुक्ति की चच होगी, | 
सिद्धान्तसार--जिनरलकोश के वणनाुसार यह म्रन्थ मूडविद्री 


(२ 


के मठमेंहै तथा इम का विस्तर ७०० शछोर्को जितना है। किन्तु 

१) सूचित करते हए दष छता है कि इन दौ अन्धो की प्रतिर्यो क सृकमचिन् 
( माङ्को पिर्म ) प्रो. माल्स्टो$ की कृपासे, टा, उपाध्ये को प्राप्न हो गये ह। इन ॐ 
यथासभव्‌ उपयोग का प्रयल ल्लीघ्र द किया जायगा 1 





~-~~~~ 


६ पिश्वतस्यप्रप्मध 


नरी मत्यि र्यी + पवसे जतलोता हि कि ठय मनय बृदपिशव मढ 
भ्‌ उप प्रय नहा८ | बत व्रतद्ोप्‌ क वण्ये व्रताय कि का 
निसान ममियाय क पला गलित | सदपि की य प्रति प्रमा 
भेव दी ही हमा अमत भात द ह मह नोनिना सपय मनि नथा 
, न्पायदुापिकरा--ी ता उन ह सहन ततल नवाधित मनः 
भृ शु यी हत्वनिरिः)। {4 ( १, 23०६: })गह | य प्रेति ल्म दग 
नही न, सतः या मोनेतयकरते -यविदनिक को लैश्रनि एमा इय 
नान पररववु प्रनय ह यद सदना नभे नद ६ । 
गुप्रपदरानादरकरा-- म का उदव पदनि क न्सनिनिर्ता करी 
सती दो प्रन्पत्ना (४ +} म भिता न्त्‌ फा रम्पनम्णि प्रा 
नले सद्म | द्दवन कै पदनि निवाित्य फा सृप्पार्थी 
नाग पन्य प्रनिद धि वुक्? । हो सनाद दि मातमेन का यद 
ति उमी की री पना | निप्राद्रित्व फा सम्य मी भामिन मे प्ल का 
था यड वुनिधितन प 
३. ममय-विनार 
भावमेन ने यको सिमी दन्य म समयतनििय नही किया ६ 
अवः स्म पिविविमे बुदध पिना यपनिन (= | द्रस्तून प्रन कौ एक ट्त 
निभिने ग्रति दयक १३६७ = अनं १४९५ फी? | उन के दृमरे पर्य 
ततन्यस्यभाना को ण प्रति सक्र १३०५ = सन १३८३ तेयादृसरी 
णक प्रनि यद १२८० = सन १३६५ कीटः { अनः उन का स्मय 
न १३६५८ मे पने मुनिचिन षह | लेलक ने न्यध्यद्न की चक्री 
मपू प्तक वौ प मानर्ूतकृन न्य्यमार्‌ के कठं चाय उदघूत कयि 
२ गट प्रन्ध दतती सद्रीकाट | वेदान्त दर्यनि के मिनार्‌ मे लेष्ठकने 
तरिका की उध्पिदधि का उदन किया र त्या आमा के अणु 
आकार की चर्चा म रामानुज के पिचार उपलित क्रिये दु" - इन दोर्ना- 


१) देचिए-आगे सम्वादन सनगरा म म्न धरति फ दिपिरण, 2) क्तरग्रान्तीय 
तारपप्रीय भ्रन्धमूली ष. १०४. ३) रनिदु-गूरग्रन्थ पृ २३५-४० तथा तत्सधी 
रिण, `८)} मु धू, १३८. ५) मूठ, ए, २०४. 
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का समयश२वी सदी है। वेद प्रामाण्य की चर्चा मे लेखक ने तुरुष्कराल्त 
को वहुजनसम्भत कहा है? तथा वेदो के र्हिसाउपदे की तुलना तुरुष्क- 
शास्र से की है] तुरष्कशाच से यदा मुस्लिमशास्र से तात्पय है यह स्पष्ट 
हयी है| उत्तर भारत में सुर्लिम सत्ता का व्यापक प्रसार सन ११९२ से 
१२१० तक हुआ तथा सुलतान इल्त॒तमश के समय सन १२१०से१२३६. 
तक यह सत्ता टढमूल इई (दक्षिण भारत भे मुस्लिम सत्ता का चिस्तार इस 
से एक सदी बाद अलाउदीन खलजी के समय इञा ) । अतः तुरष्क- 
शास्र को बह्रसम्मत कहना तेरहवीं सदी के मध्य के पहले सम्भव प्रतीत 
नही होता } इस तरह भावसेन के समय की पूवौवयि स्यलत .सन १२५० 
कही जा सकती है । सन १२५० से १३६७ तक्र की इन मयादार्ज 
को ओर अधिक संदुचित करनेकेदो साधन है| एक तो यह 
कि लेखक ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण के नैयायिक विद्वान केदाव- 
मिश्र की तर्कमापा का कोई उपयोग नही किया हैर | अतः बे केराव- 
मिश्र के किंचित पूर्वं के अथवा समकालीन होने चाहिए । दूसरा साधन 
यह हे कि लेखक के समाधिलेख की लिपि चोदहवीं सदी की अपेक्षा 
तेरहवीं सदी के अभिक अनुकूल है* | अतः मावसेन का समय प्राय 
निर्वाध रूप से तेरहवीं सदी का उत्तरां ( स्थुलत १२५० से १३००) 
निशित होता ई । 
* ग्रन्य कानाम्‌ 

इस प्रन्थ की पुष्पिका म इम का नाम  विश्वतच्छप्रकादा 
मोक्षार * इस प्रकार दिया है तथा यह “ अरोपपरमततसविचार 
उस का पहला परिच्छेद है एसी सूचना दी है] शायद अगले 
परिच्छेद मे स्वमत का समन करने की लेखक की इच्छा थी किन्तु वह 
भाग लिखा गया या नही यह निशित नही है । मोक्षार यह नाम 





~~ ^~ 


१) मूख प्र, ८०, २) मूल पर.९८, ३) इस के स्थान मेँ उन्दने दसवीं सदी के 
ज्यायसार का उपयोग क्रिया है यह्‌ ऊपर बताया दी है! केरवमिश्च ने प्रमाण का 'प्रमाकरण 
प्रमाणम्‌? यद लक्षण, दिया है इष फा खण्डन प्रथमत व्मेभूषण कौ न्यायदीपिका मेँ 
प्राप्त होता दै। ४) यह मत दमे उटक्मडस्थित प्राचीन ठिपिविद्‌ का्यौल्य के सहायक 
ल्िपिविद श्री, रित्ती से प्राप्त हुआ । वहा के उपप्रयुख डा. गे ने मी इसकी पुथिकीहै। 
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उमास्वाति आचार्यक तचचार्थसू्न को भी दिया गया है इसमे भ्रमनष्ठो 
इसलिए सूचीपत्रो तथा दस्तलिखिरतो मे प्रस्तुत ग्रन्थ को तिद ' विश्र- 
तच्लप्रकाद › कहा गया है ( हमारे युष्य हस्तलिखित के समार्सो 
८ विश्वतचप्रकारिका यह नाम अंकित है)| हम ने मी यही नाम उचित 
समा है । पूज्यपाद आचाय ने, सरवर्थसिद्धि इति के मेगलाचरण मै 
मोक्षमारी के उपदेशक तीर्थकर को विश्वतो का ज्ञाता का है ( ज्ञाता 
विश्वतच्लाना बन्दे तद्गुणलन्धये | ) इसी के अनुकरण पर सम्भवतः न्न्य 
नाम का पहला अंश आधारित है । प्रन्यनार्मो मे प्रकारा शब्द्‌ क 
भ्योग विशद्‌ स्पष्टीकरण के अथै स करने की पद्धति भी पुरातन दै। 
जेन साहित्य में योगीन्दुटेव का परमात्मप्रका प्रसिद्ध है । जेनेतर साहित्य 
मे महाराज मोजदेव का गगारपरकाश, क्ेमेन्ध का लोकप्रकाश तथा मम्मटः 
का काव्यप्रकाश भी प्रल्यात है | 
५. ग्रन्थशेली 

प्रतिपक्षी द्ष्नो का क्रमशः विचार करने की शली इस प्न्य 
मे अपनाई है । इत प्रकार का पहला व्यवस्थित ग्रन्थ हरिभद्रसूरि का 
पद्दर्नसमुचय है । विन्त इस से विभिन्न दीनौ के मृलतर्तवौ का 
संग्रह ही है-उन का समेत या खण्डन नही है । इसी लिए 
ठस का विस्तार मी सि ८७ %ोर्क जितना कम है । दूसरा म्रन्थ 
वियानन्दकरृत सत्यशासन परीक्षा है । इ मे पुरुषष्रैत, गब्दादैत, विज्ञा- 
नद्धित, चित्रादैत, चा्ाक, बोद्ध, साख्य, न्यायवैशेमिक, मीमासा, तच्चो- 
पप्लव तथा अनेकान्त (जेन ) दक्षो का क्रमाः विचार किया हैः) 
यह ग्रन्थ अभी अप्रकारित है अतः उस कौ प्रस्त प्रन्य से तुलना 
सम्भव नही । तथापि भावसेन ने इसे ही आदर खूप मे सन्मुख रखां 
होगा यह अलुमान किया जां सका हैर | इस तरह का सुविष्यात ग्रन्य 
माधवाचा्ं का सर्बदरीनसंपरह है जिस स वेदान्त की दृष्टि से चावाकादि 
सोलह दशनो का क्रमः विचार हे । चिन्तु यह ग्रन्थ भावसेन से कोई 
पमे अनेकान्त वष ३ ध्र. ६६० मे प, महेनुमार का रेख, २) प्रामाकरमीमासा- 


दन के विचार मे प्रस्त॒त भन्थ मे जो पहला श्लोक है बद सल्यशासनपरीक्षा मेँ मौ पायाः 
मया हे । ( अनेकान्त ३. ६६४ ), डो. उपाध्ये से मादस दोता हे किं सत्यशाघन- 


परीध्ा भारतीय क्ञानपीठसे प्रकाशित हो रदी दे) 


प्रस्ताचना ९. 


एक सदी वाद का है ~ चौदहवीं सदी के उत्तरा म लिखा गया है } 
चौददषीं सदी मे ही राजशेखर तथा मेरतुग ने भी षद्दयनस्तमुचय तयां 
षड्ददीननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखे है । ॑ 


६. सम्पादन-सामप्री 

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन मे प्रमुख भाधारभूत हस्तलिखित प्रति श्री 
वलात्कारगण मन्दिर, कारेजा की कर. ६२९) है । इत्र मँ ५८११“ 
आकार के १८६ पत्र है ¦ प्रतिपत्र ९ पंक्तिया तथा प्रतिपक्ति २८ अक्षर 
है । यह प्रति शक १५३६ (-सन १६१५) म लिखी गई थी । मष्वारक 
कुमुदचन्द्र के उपदेज से उनके शिष्यन्र. वीरदास के लिए! जयनुर्‌ नगर 
(वर्तमान जिन्तूर, जि पर्मणी) के स. हीरासा चतरे ने यह प्रति अ्पिंतकी 
थी | इस का ठेखन प्राय. शुद्ध ओर घुत्रान्य है । उस के समासो मेँ विव- 
रणाप्मक टिणण है जो सम्भवतः त्र, वीरदाप्त ने अध्ययन कै समय 
लिखे थे | ये दिप्पण हमने प्राय अविकल खूप से प्रप्येक पृष्ठ पर 
सारालुबाद के नीचे दिये ह| कारंजासे यह प्रति हमे श्री. माणिक- 
चन्द्रजी चवरे द्वारा प्रा्ठ इई श्री 


इस के अतिरिक्त हमने दो ओर प्रतिरयो का अवलोकन किया | 

इन मे एक श्री चन्द्रप्रम मन्दिर, मुले, वभ्वई को (क्र. १६२) है। 
इस मे ६८८१२३८ आकार के ८७ पत्र हैँ । प्रतिपुत्र १४ पक्ति तथा 
म्तिपक्ति ६ अक्षरर्दै। इसत का छेखनप्तमय ज्ञात नही है, कागज 
तथा लिपि से यह १५० वर्पो से अधिक पुटानी प्रतीत नदी होती] 
ेखन सवान्य किन्तु पाठ बहुन अश्चुद्ध है ] दूसरी प्रति श्री, माणिकचद 
हीराचद म्रन्थमाडार्‌, चोपाटी, बम्बई की (क्र १३१) है) इस में 
८१३“ आकार के ८७ पत्र हैँ | प्रतिपत्र १२ पक्ति तथा प्रतिपक्ति 


१ भद्रक छुयुद चन बखाक्कतारगण के कारजा पीठ के आचार्य ये उन के न्ञात 
उल्छेख शक १५२२ से १५३५. तक के दै । उन्दो नेत्र वीरदास को दी हुई पचस्तव- 
नावचूरि कौ प्रति उपलच्य हें । त्र. वीरदास का वाद कानाम पाश्कीतिथा। उन्दने 
शक १५४९ मँ मराढी सुददौनचरित छिखा । उन क उल्छेघ् शक १५६९ तक मिलते 
द ( भद्रक सम्प्रदाय प्र, ७२) । 








; {वरप्ृष्ाध. 
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स्वध सीद त ताद कन्य शक, पलत प 
(१, 2९. 1८ मथ ५ चर दविक १२ पि तम 
{11 ४ कण ४ + ती दिषयनमा क मन्य 
प ( मृमः पव १२०० बय १५८५५. दिद + पतनानि 
नन्या त तम नदव > मृण सनन ननौ [7 
ष्म य, तषमे व मुना मोना म, भाति त्ती न्‌, वलयेन 
11.117. 

7 म. प्च प्रप कय स प्रपि का दल प्रापि 
य ( [नदकोता च. २८९ | इनम दद्र त्यम मस्ट 
न, प्य्‌ फा { ६. १८९ नथा 24} ह | दो जदममव मनय 
मार, ३८ च (प, २२ ग्न) दह प्रति मुदविदरर श 
पार मयिप क्र, द) ह त्या च्म ८० वमानात्‌ मरनवमनिकन 
द्द दने तेन (क, ०23 ) त | रटति श द्रति, यपूण £ | 


पल -ी पन चटित म्‌ मपय ठ्भू 
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> गृही च्ना एमे फएलन्यय- 


७, अनुवादन 

मन्तं स्यापममा तै स्नु श्रद्धया किमे तये नो चलन 
तिरः नित ४ अ एणा न) न्यक्त कमक स्वि पतिन्त भी केन 
वना पटना | अत, मृद पाठ कै सीने एम ने धन्य अलुगरद 
नद्ध -त मागनुराण दिया | टेत्क फी न्युक्तियि का समाव इत 
अनुगमे प्रायः पू्णस्प मे मिलया] पत्तुसो भाम्‌ वादविाद 


= 


ने तन्वपर्‌ अधास्ति ८ -ज्पिमे एतु अधना दैवामपत ऋ 
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तान्त्रिक विवरण, प्रसंगसाधन, अनुमान मेँ उपाधि का विवरण जदि दै 
-- उस का समवेश अनुवाद मे नही किया है | ञसे माग का यथा- 
सभव पूर्णं विवरण दिपयर्णो मे दिया है | मढ मे जहा एक ही युक्ति को 
दुहराया है वहा अनुवाद में प्रायः यह पुनरुक्ति छोड दी है । पूवपक्ष 
का वर्णन भी जहा मृ मेँ विस्तारसे दृहराया है वहा अदुवाद्‌ में उसके 
पठे स्यट का सक्षिप्त नि्दृग किया है | इन सव परिवतनों का उदेश 
इतना ही है कि साधारण पाठक प्रत्येक विषय के युवितवाद को सर्ता 
से समज्ञे | विरेप अध्ययन की सामप्री रिप्पणों म उपलब्ध होगी | 


८, प्रयुख पिषय 
जीवस्वरूप- ग्न्य के प्रारभ मेँ चार्वाक दर्शन का पूर्व-पक्ष 
( प्र० १-९ ) । चार्वाको का आक्षेप कि जीव नामक कोओी 
अनादि-अनन्तं स्वतन्त्र तत्व है यह किसी प्रमाण सेज्ञात नदी होता| 
जीव अथवा चैतन्य रारीरखूप मे पारणत चार महाभूर्तो से ही उत्पन्न होता 
है, वह शरीरात्मक अथवा शरीर काही गुणया कार्य | इस के उत्तर 
भ लेखक का कथन दै ( प° ९२३) कि जीव जीर रारीर भिन्न 
ह क्यों कि जीव चेतन, निरवयव, वाह्य इन्द्रियों से अग्राह्य, सर्गादि- 
रहितै, इस के प्रतिकूठ शारीर जड, सावयव, वाद्य इन्द्रियों से प्राद्य 
एवं स्पर्शादिसहित है । चेतन्य चैतन्य से ही उत्पनन हो सकता है, जड 
महामूरतो से नही । शरीर जीवरहित अवस्था म पाया जाता है तथा जीव 
भी अरारीर अवस्था मे पाया जाता है अत संसारी अवस्था भं जीव ओर्‌ 
उारीर एक्त्र होने परभीउन का स्वरूप भि भिन है | जीव के 
उअनादि-अनन्त होने का ज्ञान सर्वज्ञ को प्रघयक्ष होता है तथा हम अनुमान 
जौर आगम से उसे जनते है| 


सवैज्ञवाद--आगम के उपदेशक सर्वज्ञ का अस्तित्व चार्वाक तथा 
मीपासकों को मान्य नदी है, उन के आक्षेपो का विचार लेक ने किया 
हे ८ प्र० २४-४२ ) | सर्वज्ञ के अस्ति का ज्ञान आगम से तथा अनु- 
मारन से होता है । सर्वज्ञ नही हो सकते यह सिद्ध करना सम्भवनदी है| 
जैसे अनेक पदार्थो के ज्ञाता हमारे जैसे न्यक्त होते है वैसे ही समस्त 
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पदार्थो का ज्ञान किसी पुरुप को होता है | ज्ञान के सव आवरण नष्ट 
होने पर स्वभावतः सव पदार्थो का ज्ञान होता है । ज्ञान ओर वैराम्यका 
परम प्रकर्षं ही सर्वज्ञत्व है । पुरुष होना अथवा वक्ता होना सर्वज्ञ 
मे वाधक नदी है । आजकल इस प्रदेश में सर्वज्ञ नही है अतः कमी 
भी कि प्रदेश मे सर्वज्ञ नही होते यह कहना सादसोकिि है - रसे 
तरफ से इतिहास की वे समी वति मिथ्या सिद्ध 'होँगीं जो इस्त समय विच- 
मान नही है | अत. सर्वज्ञ का अस्तित्व तथा उनके द्वारा उपदिष्ट आगम 
का प्रमाणत मान्य करना चाहिए | । 


1 ईश्वरवाद-- न्यायदर्शन भे सर्वज्ञ का अस्तित्व तो माना है किन्तु 
वे जगत के क्ता श्र को सर्वज्ञ मानते है इस का विचार मी टेखक 
ने विस्तार से किया दै (पु. ४३-६८ ) । इस विपय में चा्वाकों के 
भिचार से वे सहमत है| इधर जगत्कर्ता दै यह कने का आधार 
है जगत को कार्य सिद्ध करना | कार्य वह॒ होता है जो 
पहले विद्यमान न हो तथा वाद मँ उत्पन्न हो| किन्तु जगत अघुक 
सपय मे विमान नही था यह कने का कोई साधन नदी है अतः 
जगत कौ कार्य कहना ही गलत है । जगत मूर्त है, रूपादि र्णा से 
सहित है, अवयवसहित है, बाह्य इन्धर्यो से ज्ञात होता है, अचेतन है, 
विशिष्ट आकार काद, ये सव वति ठीक दै किन्तु दृ से जगत कार्य 
हे यह सिद्ध नदी होता-जगत को नित्य माननेपर भी ये सब वति हो 
सकतीं है । जगत किसी ने निर्माण किया यह कल्पना ही दीक से स्पष्ट 
नही हो सकती -- निर्माणकार्यै शरीररहित ईर द्वारा नही हो सक्तां 
वर्यो कि कार्थं करने के लि जरीर होना आव्रद्यक हे, यदि ईर को 
सक्चरीर मनि तो प्रश्न होताहै कि दश्र के शरीर्‌ को किस ने निमण 
किया | ईर या उस के शरीर को स्वयभू मानते दहतो प्रश्न होता है 
कि जगत को भी खयू मानने मँ क्या हानि है । मर्यो को इमाम 
को का फल देता ह 'वह ईश्वर है यह मानने पर प्रन होता है कि 
यदि ईश्वर कर्मो के अनुसार ही फल देता हतो उस की ईश्वरता क्या € 
_ क ही माञ्यम पल देते है यह मानने मे क्था हानि है। इस के 
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अतिरिक्त एक आक्षेप यह भी है कि नैयायिक मतम मान्य दुखर-त्रह्मा 
विष्णु अथत्रा गिव -- राग, देष आदि दर्भो से युक्त है तथा सारी है 
अत. वे सवेज्ञ या मुक्त नदी हो सकते । 


देदप्रामाण्य-मीमासक सरबन्प्रणीत आगम तो नही मानते 
चिन्तु भनादि-अपौरुषेय वेद्‌ को प्रमाणमूत आगम मानते है| इन का 
चचाकको ने खण्डन किया है उपसे भी लेखक सहमत ह (प ७२-१०१) 
चेद के कर्ता अष्टक आदि ऋषि है एसा बौद्धाहि दङर्नो के अनुयायी 
मानते हैजत वेदो को अपौरेय कहना अथत्रा वेर्यो के कतो 
किसी को ज्ञात नही दै अत. वेद अकर्तृक दँ यह कहना गलत है । 
चोद्ध धर्रन्य-त्रिपिटकः--का कोई एक कर्ता ज्ञात नही है विन्तु इस से 
चे अव्टीक नही द्रो जाति | वेद की अष्ययनपरम्परा अनादि है यह्‌ कथन 
सी ठीक नही कर्यो कि काण, याज्ञवल्क्य आदि शाखार्थं के नामो से 
'उन परम्परार्ओ का प्रारम्भ उन छषिर्यो ने किया था यह स्पष्ट होता है । 
वेदकतौ के सूचक वाक्य वैदिक भ्र्न्थोमे ही उपलब्ध होते द| वेद 
चट्जनसम्मत है अतः प्रमाण हैँ यह कथन भी ठीक नही । यद्यपि बहु- 
तसे लोग वेद को प्रमाण मानते ह तथापि वेदके अर्थैके वारे म उन 
भ बहत मतमेद है अतः वेद के किंस अथै को प्रमाण मानें इसत कां 
निर्णय नही होता । दूसरे, वेद के समान तुरुष्क के गाल मी बहुसम्मत 
ह किन्तु ङ्खसेवे प्रमाण नी हो जति। वेद सदो वाक्यवद् द, 
उनमें राजा तथा छषियो के उषे, तथा उन का वर्णन सी प्रमाण 
चाधित, व हिसा जैसे पापकार्यो का समर्थक ह अन. वेद पुरषकरृत एव 
अप्रमाण सिद्ध होते | 


प्रामाण्यवाद--ेद्‌ खतः प्रमाण है इस मीमासक मत के 
सिलसिले मे ज्ञान सख्त प्रमाण होते या परत प्रमाण होते है इस 
का विचार लेखक ने कियादहै (पर १०१-११३) | ज्ञान यदि वस्तु- 
तच ( सत्य खूप ) के अनुपरार है तो बह प्रमाण होता है तथा वस्तु 
के सर्प के विर्द्धहै तो अप्रमाण होता है अतः ज्ञान का प्रामाण्य 
चस्तुस्वरूप पर आधारित है - परत. निशित होता है, खतः नदी | 
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इस प्रामाण्य का ज्ञान परिचित वतु के व्रिपयमे स्तः होता है' तथा 
अपरिचिते वतु के विषय मेँ अन्य साधर से - प्ररत होता है} ्सी 
सन्दभे मेँ ज्ञान अपने आपको जान सक्ता है - सप्र है यह भी 
स्पष्ट किया है | ¢ 


भ्रान्तिस्वरूप--मामाण्य के सम्बन्य मेँ अप्रमाण ज्ञान का 
भ्रान्ति का सरूप क्था है यह विस्तार से बतलाया हैर. ११४१६३६) 
माध्यमिक बौद्ध समी पदार्थो के ज्ञान को भ्रम कहते ह - ससार मे कोई 
पद्यं नदी है, सव दन्य है यह उन कामत दहै | किन्तु सर्वजनग्रसिद्ध 
मरषयक्ष, अनुमान, रब्द भादि प्रमार्णां का इस प्रकार अमाव वतलान। 
उचित नयी | यदि प्रमाण विवमानंर्हैतो उन के प्रमेय - बह्म पदार्थौ 
कामी अस्तित्व अवद्य मानना होगा | इसी प्रकार से योगाचारं बौर्दोका 
विज्ञानवाद - जगत मे केव्रल ज्ञान विद्यमान है, वाकी सब पदा 
्ञानके ही आकारर्है- मी गलत है क्यो कि इत ममी प्रमाण 
तथा प्रमेय के भेद को भला दिया गया है | प्रामाकर्‌ मीमासक भ्रम काः 
अस्ति ही स्तरीकार नही कते-उन के मतेर्म समीज्ञान प्रमाण दही 
होते है | यह मत मी प्रमाणविरुद्ध है स्यो कि भ्रम का असि प्रव्यक्षादि 
ग्रमाणों से सिद्ध है । यदि भ्रम का असिलनही होता तो जगत के 
रूप से विषय मे पुर्स्पर विरोधी मत प्रचलित दी नदी होते । 


मायाचाद्‌-जगत के स्वरूप को ्रमजन्य माननेवलि प्रमुख मत 
वेदान्त दर्दनका विचार लेखक ने विस्तार से कियाद (प्र १३७- 
१९२ )। वेान्तिर्यो का कथन है कि प्रपच - ससारकौ उप्पत्ति अज्ञान 
से होती है तथा ज्ञान से उत्त की निवृत्ति होती है । किन्तु अज्ञान जैसे 
निप्ेधासक--अमावरूप तत्र से जगत जेसा भावरूप तच्च उत्पन्न नही हो 
सकता ! इसी प्रकार ज्ञान वस्तु ( जगत ) को जान सकता है, उस का 
नाञ्च नदी कर सकता ! वैदिक वाक्यो मे अनेक जगह प्रपच को ब्रहम 
स्वख्प कदा है अत्तः ब्रह्म यदि स्त्य हो तो प्रपच मी सत्य होगा । प्रप्च 
की सत्यता मँ बाधक कोई प्रमाण नही है| ब्रहमसाात्कार से प्रपच 
बाधित नही ह्येता कयो कि व्यास, पराशर आदि ऋषियों को साक्षात्कार 
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हो गया फिर मी प्रपच अब तक्र वना हआ! दै यह हम प्रत्यक्ष 
देखते दै । प्रत्येक जीव के सुख, 'दु ख, जन्म, मरण अन्ग अलग द 
अन" उन सवकोएकही ब्रह्म के अश्च बतलाना योग्य नही सुख- 
दु"खादि गुण चैतन्यमय जीरके ही हो सकते द, जड अन्तःकरण के 
नही, अत ब्रह्म एक है ओर अनेक अन्न.करर्णो म उस्र के प्रतिविम्ब 
मात्र है यह कथन भी उचित नही | यदि जीवव्र्मसेमिनन हो तो 


जीष ससारी है तथा उसे सुक्ि के लिए प्रयास करना चाहिए यह कथन 
व्यथं सिद्ध होगा | 


वैरोषिक तखग्यवस्था--ईइन सात विषयो के विस्तृत विचार 
के वाद्‌ ठेखक ने अपनी शैली मेँ कुछ परिवर्तेन किया है| अव वे 
मोक्षपामै की दष्ट से एक एक दश॑न की तच्छव्यवस्था का विचार करते 
द| इस प्रकार वैशेषिक दशन की तखन्यवस्था का विचार प्रथम भाता 
है (प्र १९२-२२३८) । वैशेषिक ओर नैयायिक्र आता अनेक तो 
मानते है किन्तु समी आघ्मा सर्वगत मानतेर्है | ञैन दृष्टि से यह टीक नही 
क्यो किं आला यदि सर्वगतदहोतो वह एक शरीर से दरे शरीर 
म कैसे जायगा-जन्ममरण का क्या अर्थं रहेगा इसी प्रकार सवैगत 
आत्मा कोएक दही दारीर्‌ के सुखदु.ख का अनुमव क्यो होता है- अन्य 
दारीरो से उस का सबन्ध क्यो नही होता? इन्हीं कारणो से जेन मत 
म मन, सामान्य अथवा समवाय को भी सर्वगत नही माना है] द्रव्यो से 
भिन्न सामान्य ओर समवाय नामक पदार्थो का अस्तित्व मानना भी जैन 
दृष्टिसे व्यथै । वैशेषिक मतमें इन्दियो को प्रध्वी आदि भूतो से 
उत्पन्न माना है तथा इन्द्रियो ओर पदार्थो के सनिकष॑ ८ प्र्यक्ष सम्प ) 
के बिना प्रवयक्ष ज्ञान सम्भव नदी माना है इन मर्तो की यथोचित 
आलोचना लेखक ने की है } अन्त मेँ प्रवेक कर्मं का फल मोगे बिना 
मुक्ति नदी होती इस मत का निराकरण किया है तथा ध्यानबल से 
कर्मक्षय का समर्थन किया है | 


ध न्यायदशेन की त्छन्यवस्था-- न्यायदशन की तच्चन्यवस्थां 
म प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदाथा की गणना मेँ बहुत दोष है) वें 
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अनुमान को तो प्रमाण पदा म समिलित करते किन्तु. यमान के 
अव्रपव) दृदरन्त) आदि को प्यक पदाथ मानते ६ै। उन् ने ज्ञारयोग, 
भक्तियोग तथा वयामोग वो प्रतिपादन किया ट रिन्त हन का अधार- 
मृत त ई ठे ओर ईर काअ स्ति मानना उचित नदी यह पहले 
चतलाया ८ (प्र.२३९-२५१) । 

मौमासादररन विचार-- भाट मीमास्क अन्धकार कौ त्रव् 
ओनते द, मैयायिक आदि उसे प्रका का अभात्‌ माध्र कहते ६ । यहा 
मीना का मन सेन दि के अनुकूल ६ । पी तर प्रामाकर मीमाक्तक 
किती द्रव्य की गक्ति को अनुमेय मानते ्, नैयायिक क्ति को भी 
प्रत्यक्ष काही धरिप्रय मानते | यहा भी मीमासर्को का मतजैनद्टिके 
अनुकूल द । यते ममास का सुर्य मन वेदिक यज्ञे आदि के महच्च 
पर जोर देता द -उस का पटले खण्डन हो चका टै (पृ. २५२-२६०) 

साख्यदर्थनविचार--सा्य कै मत से जगत का मृलल कारण 
मकृति नामक जड तच ह तश्रा वह्‌ सच, रजस ओर तमस्‌ इन तीन 
ु्णो से वना है । बुद्धि, शर्दकाग रवि तथा पैच महाभूत इन्दीं से 
वने द । किन्तु जैन चि से बुद्धि, अहक ये चैतन्यमय जीवर क कायं 
ह -जड प्रकृति के नही | पायो का दृतग प्रमुख मत है सत्कार्यवाद- 
कार्य नया उलन नही होता, कारण म विमान ही होता है यह उनका 
कयन है । किन्तु यह प्रत्यन्न व्यव्रहर ते विरद्रदहै। साख्य प्छ को 
अक्ता मानते दे-वन्ध ओर मोक्ष पुर के नही होते, प्रकृति के ही 
होते दं यह उन का कयन ६। जेन दृष्टि से यह उचित नदी कर्यो कि 
जो भोक्ता है वह कतौ अवद्य होता है| यदि वन्ध-मोक्ष पुस के 
नही हेते तो मोक्ष के लिप प्रयास व्यथैही सिद्ध ह्येणा। इसी तर्ट 
कवल ज्ञान से युक्ति मिलती हे यह साख्य मत भी अयोग्य हः कान 
जोर चरित्र के सथुक्त होने पर ही भुक्ति प्रा होती है एसा मानन 
चाहिए (पृ. २६१-२८६१। . 

वौद्ध-दरशैन-विचार---श् दत के विचार म प्रसुख विषय 
द्ध आत्मा जप्ता कोई शाश्वत तच्च नही मानते । खूप, 


क्षणिक्वाद दै । बी 
ज्ञ, वेदना, विज्ञान, संस्कार इन पाच स्वन्धो से ही सव कायं होते 
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देता उन का मत है | किन्तु नित्य आत्मा का अस्तिव प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
से तथा प्रतिदिन के व्यवहार से भी प्रतीत होता है। आत्मा नदहोतो 
मुक्ति का प्रयास व्यर्थ होगा तथां पुनर्जन्म को कोई अर्थ॑नही रहेगा । 
चौद्धों ने निर्वाण मर्म के रूप मे चार आर्य॑प्तत्य ओर सम्यक्‌ दृष्टि आदि 
अड अगण बत्तलाये है | किन्तु यदि मक्ति जिसे प्राप ्ोती है उस आस्म 
कोद्य वे नही मानते तो मुक्ति के मामका कोई अथं नही रहता। 
श्षणिकवाद के दी कारण बैद्ध प्रत्यक्षज्ञान को निर्विकल्पक मानतेहै। 
किन्त नाम, जाति, सख्या आदि कल्पना्ओं से सहित सविकल्पक प्रत्यक्ष 
का अस्त्र तथा प्रामाण्य भी अवद्य मानना चाहिए (र. २८७-३ ०५५)। 

इस भकार प्रस्त प्रन्य में वैदिक तथा अवैदिक दोनों प्रकार के 
ग्रपख दर्दीना से जैन दन के मतमेद तथा समानताओ का संक्षिप्त किन्त 
स्पष्ट चित्रण प्रस्त॒त किया गया है | 


९ ठेखक द्वारा उपयुक्त सामग्री 
जेता कि स्वाभाविक ही है-- भावसेन ने विभिन्न दर्दनो के पवैपक्ष 
तथा उत्तरपश्च छिखते समय पूर्ववर्ती आचार्यो की कृतिर्यो का पर्याप्त उपयोग 


कियाहै | हम यहा समयक्रम से उन प्रमख कतिर्यो का निरदैश करेगे 
जो स्पष्टत लेखक के सन्मुख रही दँ । 


जेन कृतियां * -- लेखक ने पुद्गल का लक्षण वतलाते समय 
उमास्वाति के तच्चाथैसूत्र का एक सूत्र उद्धृत किया है ( प्र २२२)। 
सव॑ज्ञ का अस्ति सिद्ध करनेवाला अनुमान तथा बाह्य पदार्थो के अस्तित्र 
का विधान समन्तमद्र की आप्तमीमासा से उद्धृत कियिदैँ (पर ३६ व 
११३ ) ] वेद पुरुपकरत हैँ स्यो कि उन में ऋषिर्यो आदि के नामोष्टेख 
हैँ यह तक पात्रकरेसरिस्तोत्र से प्रभावित है (प्र. ८९) । पूज्यपाद के 
समाधितन्त्र से दो छोक उद्धृत कयि दै (पृ ६५ व २३८), पहले 
म रारीर मेँ परमाणुओ के आवागमन का वणेन है तथा दूसरे म शरीर 
के कार्यो मे इच्छा ओर देष की अवद्यम्भाविता बतलाई है । अकल के 





^^~~-~ ~ 


१ दन के समयादि के वारे में विव्रण प्रस्तावना के अगे भाग नेन तार्किकं 
साहित्य "मदिया 
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रन्यो से उद्धुत या प्रभावित अतुमानो मे सर्वज्ञ के अस्ति म वाधक 
प्रमाणो का अभाव प्रमुख है (प्र. २५) वैदप्रामाण्य की तुलना मे 
त्रिपिटक का उदाहरण वादीमरिह की स्यद्रादपिद्धि से उद्धृत किया है 
( प्र. ७५ ) । ईर सशरीर या अशरीर दोनो अवस्याथों मे जगत कां 
कर्ता नदी हो सकता इस अनुमान का विवरण विद्यानन्द की आश्परीक्षा 
पर आधारित है (पृ, ५०-५४ ) । आरैचित्कर हत्वामास का लक्षण 
माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख से उद्धृत किया है (प्र. ३)] अशरीर 
अवस्था मेँ जीव के अस्ति का समर्थन देवसेन के एक गाधाज सेक्तिया 
है जो तच्वसार में है (प. १५) । नेमिचन्द्र के गोम्मटसार से द्रव्यमन का 
लक्षणवर्णन उद्धूत किया है (धृ.२०५) । अनन्तवीर्यं की पिद्धिविनिश्वय- 
टीका से सर्वज्ञसमर्थक अनुमान उद्धत किया है | (धृ. ३१) प्रमाचन््र के 
रन्यो से अनेक अनुमान लि्‌ हैँ जिन मेँ सर्वज्ञ का समर्थन (प,२५)अद्ष्ट 
का समर्थन (प्र. २२), इन्दियो का स्रूपविचार (प्र.२२४) आदि 
प्रमुख हँ । महासेन के स्वरूपसम्बोधन से एक छोकाधं उद्धृत करिया है 
जिसमे जो कर्ता है वही फल का मोक्ता ह्येता है यह सनातन सिद्धान्त 
बतलाया दै (प ९) | इस के अतिरि अन्य साद्र्यो का विवरण 
रिप्पणो में प्रस्तुत किया है | 


ज्ञेनेतर इतियां-वेदम्रामाण्य की चच में रेखक ने त्रवेद की 
चार चारं उद्धृत की हैँ (प्र. ८१ तथा ८३) इसी प्रकरण मेँ अश्च 
मेध का पफलसूचरक वाक्य तथा वेदनिर्मिति का सूचक वाक्य किसी ब्राह्मण 
्रन्य से उद्धुत विचे है (प्र. ९७ व ७७ )] निरर्थक वारव्यो के उदाह- 
रण तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र से दिये है (प ८५) 
वेद की शाखा के प्रवर्तक के ख्पम आपस्तम्ब, बौधायन, आश्वलायन, 
कण्व तथा याज्ञवल्क्य का नामोष्ेख किया है ८ पृ, ७५-७६ ) । वेद कां 
अर्थं जानने का महत निरक्त के एक पच से बतलाया है (प्र. ९७ ) । 
सर्वजन के अस्तित्व कै विषय मँ मुण्डक तथा कठ उपनिषत्‌ के वाक्य उद्‌- 
धत विये दै (प्र. २८) । वेदानुयायी दादीनिकरौँ म परस्पर मतमेद्‌ 
बतलाते समय तैत्तिरीय, छन्दोग्य तथा भेताश्चतर उपनिषत्‌ के वाक्य दिये 
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है (ष. ८२, ८३ )। अदधैतवाद की चच म अमृतविन्दुः तथा श्ुकरहस्य 
उपनिषत्‌ के वाक्य अये है (प्र, १६६ व १८२) | ईशर के 
अस्ति के विषय मे महाभारत का एक छक तथा वेदों की उत्पत्ति के 
विषय मे मस्स्यपुराण का एक शछोक दिया है (प.१९७ व ९५) ] याज्ञ 
वल्वय स्मृति से दो छोक उद्धत कियद जिनमे से एक वैदिक विवार्भा 
की गणता के लिए है, तथा दृप्त मे गोदान का महत्व बतलाया है८( प 
१०१ बव ५८) | इस तरह लेखक ते वैदिक साहिल का विस्तृत पर्विय 
व्यक्त किया है | 


वैदिक ददनों के जिन मुख्य मर्यो से उद्धरण लिये है उन में 
ईश्वरकरृप्ण की साल्यक्रारिका प्रधान है-इस से बाष्ह पथ लिये हैँ 
८ पर २६१ आदि ) न्यायददन के कुच्छ सूत्र शव्टर उद्धृत किये 
( प्र २३९ आदि ) किन्तु इस दशन का विषरण मुख्यतः मासर्वज्ञ के 
न्यायपार पर आधारित है ( पर० २३९४० ) | वैरोषिक दर्दने 
भरस्तपादभाप्य के क वक्य उदूधृत किये है (प° १७७,२१६अदि 
प्रगस्तपादमाष्य कै टीकाकार व्योमिव का उषछे्व दिशा दन्यके 
विषयमे क्रिया है (प्र० २३२) | मीमासा ददन की चर्चा मे कुमा- 
रिल के शटोकवार्तिक के करई पवय तथा तलसम्रह मे लिये इए कुछ प 
उदुघत किय है ( प्र २९, ६०, ३८, ३९ आदि) ] स्पृतिप्रमोषघ्राद 
की चचां प्रभाकर की वहती टीका पर आधारित दहै तथा प्रभाकर 
के रि्य शालिकनाथ की प्रकरणपचिकासे एक पद्य लियादहै (प° 
१२४-५, तथा ८० ) | वेदान्त दर््चन के अद्वैतवाद तथा भेदामेदवाद 
के समर्थक शकर तथा भास्कर के सम्प्रदायो का उल्लेख कई वार किया 
है ( प्र० ८१, ८२ आदि ) ] इस दरैन के अन्य प्रमुख लेखको मेँ 
मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि तथा विमुक्तात्मन्‌ की ईष्टसिद्धि का उद्छेख 
किया है (प्र. १५९ व १३८) | 


चार्वाक दीन के तीन आचार्यो का एकत्रित उछेख इस्‌ ग्न्य की 
विशेषता हे ~ पुरन्दर, उद्भट तथां अविद्धकणशये वे तीन आचार्य षह 
(धर. ८) । पुरन्दर ने चार्वाक दन का सूत्र प्रन्थ लिखा था तथा उद्भ 
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ने उन सूत्रो पर दृत्ति लिखी वी यह स्यद्रादरल्नाकर आदि म्र्यो के 
उछछेखो से ज्ञात था | अविद्रकर्णं के भी उदेव कु वौद्र प्रन्यौ मे 
मिलते हैँ । इन तीनों का समय सातवीं सदी या उत्त से पहले का है | 

वौद्ध दरौन भ नागा्ैन की माध्यमिक कारिकासे एक पय 
स्याहै (प्र. २०३) । अश्वघोप के सतौन्दरनन्द काव्यके दो प्रसिद्ध 
शोक भावसेन ने भी उद्धृत विये द (प्र ३०३) धर्मकीर्ति के 
प्रमाणवारतिंक के तीन पय विविध सन्दर्भो मे अयेदै (पृ २३१, २२३३ 
तथा ३००) वञुबन्धु की विङ्गप्िमात्रतासिद्धि से एक पच उद्धृत किया है 
( पर.२९५)। शान्तरक्षित के तच्वसंशरह से मीमासको के बुद्ध पय लि 
(प्र, ३८, ३९ ) | 

उपर्युक्त विवरण से सष्ट दह्योगा कि विविध द्र्नो के साहिल का 
व्यापक अध्ययन भावसेन ने किया था | भावसेन के अन्य तर्कविपयक 
ग्रन्धो का सम्पादन होने पर उन के सन्मुख विदयातान साहिल्य का विवरण 
ओर अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक खूप से प्रस्तुत किंयाजा सकेगा | 
१० एेतिहासिक मूद्यांकन 

भावसेन ने प्रस्तत ग्रन्थ की रचना तेरहवी सदी के उत्तराधं 
मे की है। यह समय जैन तार्किक साहित्य मे विकास्युग की 
समाप्ति तथा सरक्षणयुग के प्राम का है | हम अकलक, विचानन्द 
अथव] प्रभाचन्द्र, देवसूरिं से भावसेन की तुलना करं तो यह 

उचित नही होगा । अकलकादि विद्वानों के सन्मुख दानिक विचारों 

का सजीव विकास म्रस्त॒त था - उन ते प्रतिपक्षी नये सिद्धान्त तथा नये 
आश्षेप प्रस्त कर रहे ये तथा अकलकादि आचार्यो को उन्हे नये उत्तर 
दे कर नई परिभापाएं स्थिर करनी थीं । तेरहवी सदी मे इस स्थिति भें 
टुत परिर्वन इभा । जेन तथा जैनेतर दोनो दर्शनो मँ अब नये विचारी 
के विकास की सम्भावना कम इई । पुराने आचार्यो के मर्तो का स्पष्टी- 
करम, सक्षिप्त वणन तथा पठनपाठन यह प्रमुख उदेश बना । रसे युग 
की प्रारम्मिक कृति मे भावसेन कै ग्रन्थो का समावेश दह्योगा ] अतः 


१) प्रेमी अभिनन्दन म्रन्ध ए, ४३१. 
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पूवैवती आचार्यो के विचारी यदि उन्होँ ने व्यवस्थित रूपसे संक्षेप में 
म्रस्तत किये हैतो इसमें अश्व्यं की बातनदीदहै | इस दृष्टि से हमें 
उन कै ग्रन्थों की तलना उन के बाद्‌ के साहित्य से करनी चाहिए | इस 
तुलना मे दो बाते विशेष प्रतीत होती दै | एक तो यह कि जहा बाद 
कै साहित्य मेँ दीका टिप्पणो की बहलता है वहम भावसेन के ग्रन्थ स्वर्तत्र 
प्रकरण के रूप मे जिखे गये है । दूसरी बात यह है किं जहा बाद के 
लेखको नें प्रमाण विषय पर अधिक लिखा है बह्मा भावसेन ने प्रमेय 
विषय की ओर अधिक ध्यान दिया है | उन के प्रन सक्षिप्ततो दै किन्तु 
एक विशिष्ट स्तर के वाचको के लिह | इन के समुचित अध्ययन के 
लिए वादविवाद्‌ की पद्धति का - अनुमान, उस के अवयव तथा उन के 
गुणदोष इन सब का साधारण अच्छा ज्ञान होना जरूरी है । इस दि से 
यदि कर्ह कि परीक्षामुख का अध्ययन कर के इन ग्रन्थो को पढना चाहिए 
तो कोई अ्युक्ति न होगी । 


जेसे की पहले बताया है, लेक के तर्क विपयक आठ ्रन्थो मे 
यह पहला प्रकाशित होनेवाला मन्थ है | हमे आशा है कि लेखक के 
अन्य ग्रन्थ सम्पादित-प्रकारित होनेपर उन के विपय मेँ हमारा ज्ञान 
अधिक व्यवसित तथा निश्चित ह्यो सकेगा } जैन तार्किकं साहित्य के 
कमवद्ध अध्ययन मेँ भी ये ग्रन्थ सहायक हमि इस मे सन्देह नही है । 


जेन तारिक साहि 


१. प्रास्ताविक-- पुरातन प्रन्थो मे जैन साहित्य का वीकरण 
चार अनुयोर मे किया है ~- प्रथमानुयोग ( पुराणकाएं ), चरणाचुयोग 
( आचारधर्म ), करणाुयोग ८ भूगोल - गणित ) तयं दरन्यानुयोग ८ जीवा- 
जीवादि तत्त्रवणैन ) | इन मेँ द्रन्यानुयोग के विषय को साधारणतः दन 
या दादीनिक साहित्य कहा जाताहै। इसके दो उपमेद देते है- 
अहेतुवाद तथा हितुवाद* । जिस मे सिफ अगमिक परम्परा के आधारपर 
त्वो का वर्णन ह्यो वह अहेतुवाद शाख हैँ} जिस मे अनुमानयुक्ति 
अथवा तक का आश्रय ले कर तरवो की चचौ की ह्यो वह हेतुबाद 
रास है । इसे ही हम तार्किक साहित्य कहते दै । जैन प्रमाणशाख् में 
व्यक्ति के ज्ञान को त्क कहा है-अनुमान का मूलाधार तर्क है अत, 
अनुमाना्चित विवेचन को तार्किक कहा जाता है| जैन तार्विक 
साहित्य के विष्य कै बारे भँ-अन्तरंग के वारे मँ-अव तक 
विदन ने पयौप्त ठेखन किया है । किन्तु इस के बहिरग के बारे मे- 
तर्कवादी आचार्थ, उन का समय, काये ओर म्रन्यर्चना के विषय मे- 
एकत्रित प्रमाणाधारित वृत्तान्तं संकलित नही हज है २ | इसी कमी को 
दुर करने के उदेश से प्रस्तुत निवन्ध की रचना कौ जारदी है| 


जेन साहित्य म विशुद्ध रूप से ताकिक ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्र से 
पहले प्राप्त नही होते ४। अतः उन के पू्ैवर्ती समय का विवेचन प्रस्तुत 
विषय के पाशभूमि के तौर पर समञ्लना चाहिए | 


=^ ^^ 








१) रत्नकरण्ड-द्वितीय अधिकार २) सन्मतिसुत्न ३-४३-दुविहो धम्मावाओ 
अदेउवाओ य हेउवामो य 1 ३) इस विषय का सक्षिप्त दिग्ददौन प. दलसुख मालवणिय 
के * जैन दाशीनिक सादित्य का सिदावलोक्न ` मेँ मिल सकता है (बनारस दिष्दु 
युनिवर्सिटी १९४९ )} ४) प, खखलालजी भादि ने सिद्धसेन दिवाकर को आद्य जेन 
तार्थिक माना दै किन्तु अगिं हम ने इस का विस्तृत विचार करिया ३ । 
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२. तार्किंक परम्परा का उद्गम--जेन पुराणकथा के 
अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान ऋष्रभदेव के समय से दही विविध 
दार्शनिक सम्प्रदायो का उद्भव हआ है-ऋषभदेव के साथ दीक्षित हर 
सुनियोंमेसेजो तपोभ्रष्ट हए ये उन्दो ने विविध दर्शनों की स्थापना की 
यी\ । रेसे मिथ्यादृष्टि मतो की संल्या ३६२ कही गर्द हैः | इन 
दर्शनो के पुरस्कतओं के आक्षेप दूर्‌ करनेवाले बवादङ्ुरल सुनिरयों की 
स्या प्रत्येक तीर्थकर के परिवार मे बताई हैर 


तेईसवे तीर्थकर पार््नाथ के समय से हमें पुराणकथार्ज के अनि- 
श्चित वातावरण के स्यानपर इतिहास की निश्चित जानकारी प्राप्त होने 
लगती है | आगरम मे पाश्वनाथ ओर महावीर के मर्तो मे समानता ओर 
भिन्नता के निश्चित उदछछेख मिलते है । उन्दँ देखते इए अब प्रायः समी 
विद्रानोंने पार््चनाय का रेतिहासिक अस्ित्र स्वीकार किया है*। 
पार््धनाथ का निर्वाण महावीर के निबीण से २५० वर्षं पहले हआ या 
ओर पार्धनाथ ने कोई ७० वर्ष तक धमेौपदेरा दिया था । अतः सनपूर्व 
८४७ से सनपूर्वै ७७७ यह पार्धनाय का कायैकाल ज्ञात होता हे | वे 


कारी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा सम्मेद रिखर पर उन का निर्वाण 
ष््आया| 


भगवतीसूत्र मे प्राप् दो संवादो से स्पष्टदोता है किं जगत के 
आकार के वारे में पार््नाथ ओर महावीर के विचार समान ये तथा तप 





१) महापुराणपवै १८ छो. ५९-६२ * मरीचिश्च गुरोनेप्ता परितराभूयमास्थितः । 
तदुपक्ञमभूद्‌ योगशाल्र तन्त्र च कापिलम्‌ ॥ इत्यादि, २) त्ाथवार्तिक 
१-२०, ३) पाश्चनाय के सघ म ६०० तथा महावीर के सघ मे ४०० वादी यनि 
थे ( महापुराण पव ७३ टो. १५२ तथा परवै ७०४ छो ३७८, }) ४) इस विषय मे 
स्व, धमौनन्द्‌ कोसवी की पुस्तक “ पाश्वनाथ का चातुयीम धर्मं " उल्टेखनीय है 1 
५५) भगवतीसूत्र ५-९-२२६ स चूण भते अज्जो पासेण अर्हया पुरिसादाणीएणे 
साषए लोए बुरए अणादीए अण्वरदग्गे परितते परिवुडे हेषा विस्थिण्णे मन्ते सखित्ते उष्य 
विषषे अहे पलियकपटिए मज्छे वरवदरविग्गदिए उपि उद्धमुरगाकारसठिए । 


र विश्वतस््वप्रकाराः 


ओर सेयमके फलके बारेमे मी उन का कथन एकरूप था? । किन्त 
पार््नाय के समय इन विषयों की तारिक चर्वाहोतीथीया नही यह 
स्पष्ट नही होता | पाश्व॑नाथ की परम्परा के एक आचार्य केरी कुमार 
श्रमण महावीर के समकालीन ये | उन कामप्रदेशी राजा के साय जो 
सवाद इआ उत्त का विवरण राजग्रश्चीय-सूत्र नामक उपाग मे है) इस 
मे जीव के मरणोत्तर अस्तित्व के बारेमे विविध दृष्टान्त ओर युक्तयो 
का जन्छा निरूपण है | 


पार््चनाथ तथा महावीर के मध्य का यह समय भारतीय दरश॑नों के 
इतिहास में बहत मह््रपूणं हे `| आर्यावतै की यन्न्रघान वैदिक सस्कृति 
तथा पूर्वं भारत की तपस्याप्रधान श्रमण संस्कृति का संघर्षं इस समय शुरू 
था | इप्त के फलस्वरूप वैदिक परम्परा मे ही आसवाद को प्रधानता देने- 
वाटे उपनिषद्‌ रन्यो की रचना हुई । दृप्तरी जर वेदो की प्रमाणता न 
माननेवाे साख्य आदि दर्खन विकसित होने ल्मे । इन नये-नये सम्प्र- 
दार्यो मे सामाजिक तथा वैचारिक दोनो प्रकारका सघष चलता रहा 
ओर इस से तकवाद्‌ का महत्व बढता गया । धीरे धीरे त्रयी (तीन वेद) के 
साय आन्वीक्षिकी (तकशा) को भी साख का रूप प्रप्त हुआ । 


२ महावीर तथा उन का समय--अन्तिम तीर्थकर महावीर 
क्षत्रिय कुण्ड्राम के राजा भिद्धर्थ के पुत्रे} आयु के तीस वषं उर्न्यो 
ने दीक्षा ग्रहण की, बारह वर्ष तपस्या की, तथा र्‌ वै वर्षं मे सर्वज्ञ 
होने पर तीस वर्षं तक धमोपदेश दिया | उन का निर्वाण सनपू्वं ५२७ 
म हुआ । अतः सनपूर्व ५५७ से ५२७ यह उन का उपदेश काल 
था। उन का निर्वाण पावापुर के समीप हुआ था। 


१) भगवतीसूल्न २-५-१०९ त्ंगियाए नयरीए वद्या पुष्फवतीए चेइए पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवतो समणोवासएदि इमां एयारूवाई वागरणादई पुच्ठिया । सजमे ण भते किंफषे 
तवेणर्मते फटे! तए णं ते येरा भगवतो समणोवासए एव वदासी सजमे णं 
अज्जो अणणग्ट्यफले तवे वोदाणफलेसच्चे ण एसमषट णो चेव ण॒ आयभाववत्तव्वयाए + 
२) यह तिथि प्रचछिति परम्परा के अनुसार है) उछ विद्वान सनपूरवै ४६७ यद 
निर्वाणव्ष मानते दै । 


प्रस्तावन। २५ 


महावीर तथा उन के समकालीन कुछ अन्य दाशेनिको के मर्तो 
का विवरण वैद्ध तथा जैन प्रन्थो मे मिलता है । उस समय यज्ञो से सव 
ईप्तित फल मिलते ह यह माननेवले वैदिक ये, जगत्‌ का मृलतच् 
ब्रह्म है जर उस का साक्षात्कार दी अन्तिम ध्येय दै यह माननेवाले उप- 
निपद्बादी मी ये | श्रमणो मे मी पूरण कद्यप जेसे अक्रियव्रादी थे- 
किसी क्रियासेपण्यदहोताहैया किती क्रिया से पाप होता है यह उन्हे 
मान्य नही था । मस्करी गोराल् से नियतिवादी ये-उन कै मत से 
संसारचक्र के निधित परिभ्रमणसे ही जीव डुद्ध होता है-उस भ्रमण 
म कोई परिवर्वन नही ष्टो सकता । अजित केदाकवली जैसे उच्छेटवादी 
े-वे जीव को चार महाभूतो से वना हआ मानते ये तथा मण के वाद 
जीव का अस्तित्व स्वीकार नही करते थे | संजय वेलद्िपुत्र जैसे विक्षेप- 
वादी ये-वे प्रत्येक ग्रश्च का उत्तर नकारात्मक ठेते ये-परलोक है एसा 
नही मानते, परलोक नही है एसा मी नही मानते। पद्ध काल्थायन 
जैसे अन्योन्यवादी ये-वे जीव, षुख, दुःख, तथा चार महाभूत उन सात 
पदार्थो को सर्वथा नित्य मानते थे तथा इन्हीं के परस्पर सम्प से सव 
कार्यं होते है यह मानते ये | अन्तम इन सव विवादो को निरर्थक 
माननेवाला बुद्ध का मध्यम मार्गं था-बुद्ध के अनसार लोक स्ाश्चत दै 
या नह, मरणोत्तर बुद्ध का अस्ति होता है या नही आदि प्रश्न चच 
के योग्य नही है“ अन्याकरणीय ' ह| केवल तृष्णा का निरोध दही इष्ट 
है तथा उसी के लिए सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अगो का मार्ग आवद्यक है | 


महावीर के उपदेशो काजो विवरण अगमोँमे मिलता है उस 
से स्पष्ट होता कि इन विविध वादौंके विषय मे उन के निशित 
विचार थे तथा वे उन विचारो का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करतेथे९| वे 
किसी प्रश्न क्रो अन्याकरणीय नही मानते थे द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते थे | उन के उत्तर नकारात्मक 
नदी थे-विधिख्प थे । वे नियतिवादी अथवा अक्रियावादी नही थे-जीवं 








११. द्लुख माल्वणिया का निवन्ध † आगमयुग का अनेकान्तवाद ` इस टि से 
उपयुक्तं ह । 
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अपने ही कर्मो का फल भोगता है तथा वह अपने दी प्रयत दारा ह्न 
कर्मो से मुक्त हो सकता है यह उन का कथन था| 


४. हादशांग श्रुत में ताकिंक भाग-- महावीर के उपदेचों का 
सक्रलन उन के प्रधान शिर्यो-गणधर्यो द्वारा वरह ग्रन्यो मेँ किया | 
ये ग्रन्थ अगतक्ञा से प्रसिद्ध ै-सम्िटित खूप से उरे द्वादगाग गणि- 
पिठक कहा जता है । ये ग्रन्य मूल रूप में उपलब्ध नही दै | तयापि उन 
का वर्णन प्राचीन म्र्न्थो मे सुरक्षित हैर | उससे ज्ञात ्टोता है कि इन 
चारह अर्गो मे दृप्रा सूत्रकृत, पाचवा व्याल्याप्रज्ञपि, दस्रा परन्याकरण 
तथा बारहवा छिद ये प्रन्य विशेपर्प से तर्काश्चित थे | सूत्रकन मे 
ज्ञानविनयादि विपर्यो के साय स्वसमय (जैन सिद्धान्त ) तथा पररसमय 
८ जेनेतर सिद्धान्त ) का वर्णेन ध।२| इस का विस्तार ३६००० पद वा | 
व्याद्यप्रज्ञप्षि में २८००० पद थे तथा जीवहै अथवा नही दहे आदि 
६०००० प्रन का वर्णन थार | प्र्नन्याकरण में ९३१६००० पद ये 
तथा आक्ेपिणी, विक्षे पिणी, सवेदिनी ओर निर्वेदिनी इन चार प्रकारं की 
कथाओं का वर्णन था५ | दिद मे २६३ मतवादिर्योक्रा निराकरण था । 
इस के पाच उपमेद थे-सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगतं तथा चूलिका । 
सूत्र मे त्रैराशिक, निय तिवाद, विज्ञानवाद, गब्दवाद, प्रधानव्राद, द्रन्यवाद, 

१) दिगम्बर परम्परा मेँ गणधर गौत्तम तथा ताम्बर परम्पय मेँ गणयर सधम 
खामी प्रपुख अगम्रथकतौ मनि गये है! २) वतैमान समवायाग स्‌. १३६-५०, 
त्वाविकं १.२०, धवला ठीकाभा १प्र, ९९, दरिवशपुराण सगं १० आदि । 
यदादिया हु वणन मुख्यत धवला टीका के अनुसार दै। ३) समवायाग 
सू. १३७ ॐ अवुसार इसी अग मे ३६३ मतवादियों का निराकरण समाविष्ट 
था! ४) समवायागसू १४० मेन प्रश्नो कौ सख्या ३६००० कदीदै। ५) 
छह द्रव्य, नवपदाः जदि का स्वन्प परे वतला कर फिर अन्य मर्तो का 
निराकरण करना आक्षेपिणी कथा 8 । पदे दूसरे द्वारा जेन मत पर॒ खये गये आक्षेप 
तला कर्‌ फिर उन्दं दूर्‌ करना यद निष्ेपिणी कथा दै । पुण्य का फल वतलनेषालो कथा 
सवेदिनीं तथा पाप का फल बतलनेवाली कथा निर्वेदिनी है । 
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पुरुषयाद आदि का वर्णन थां १। पूर्वगत के चौदह प्रकरण ये-इन मं 
वोधा अस्तिनास्तिप्रबाद, पाचवा ज्ञानप्रवाद व सातवा अत्मप्रवाद, ये तीन 
पूर्व तार्किक विप्यो से सम्बद्ध प्रतीत होते है 


५. आगम की परम्परा--गणधरों द्याया संकलित अंग प्रन्थ कोई 
एक सहस वर्पोतक मौखिक परम्परा से ही प्रसृत होते रहै-उनन् लि पिवद्ध 
रूप नही दिया गया । गुरुशिष्यपरम्परा से पटन पाठन होते समय इनं 
ग्रन्थो के मूल रूप म कुर परिवतैन द्योना स्वामाविक था| उन की 
सापा पहले अर्ध॑मागधी प्राक्त थी वह धीरे-धीरे महारष्टी प्राकृत के 
निकट पहुंची । मृल प्रन्यो के बु विषयों का वर्णन ट्प हुआ ओर कु 
नये विपर्या का उन मे समविश हआ | इस परिवतेन से मृल के अथे में 
विपर्यास न हो इसलिए समय समय पर साधुसध द्वारा उन के संकलन 
का प्रयास किया गया | महावीर के निर्वाण के वाद १७० वे वर्प में 
पाटलिपुत्र ( पटना ) मं स्थुलमद्र के नेतृत्व मेँ ेसा प्रयास प्रथमवार्‌ हआ 
रसे पाटज्िपत्र वाचना कहा जाता है । सन की दृप्री सदी मे स्कन्दिल 
तथा नागार्जुन ने देसेही प्रयास किए-इन्द माधुरी वाचना का जाता है | 
अन्तमे बीरनि्कणके ९८० र्वे वर्षमे देखि गणी ने समस्त आमर्मो 
का स्कलन कर उन्हे लिंपिबद्ध किया । यह कार्य सौराष्ट्‌ की राजधानी 
चलभी नगर मे सम्पन्न इआ । 


दुमीग्यवश इस दीधे काल में जेनत्तैव का दो सम्प्रदायो मे विमा- 
जन हआ । दिगम्बर सम्प्रदाय मे वलमी बाचना के आगम स्वीकृत नही 
हो सके । उस सम्प्रदाय के आचार्यो ते मृल आगम के विषयों प्र 


१) गोशाल मस्करियुत्न के अनुयायी भाजीव्को को त्रैरारिक कदते थे क्यों फि वे प्रत्येक 
तत्त का विचार तीन रारिर्यो मे करते ये, उदा० जीव, सजीव, जीवाजीव, लोक, अरोक, 
खोकालोक । जगत की समस्त घटनाए पूर्वैनिधित-नियत दँ एसा मानते द। वे निय तिवादी 
दे। जगत के सव तत्व ्ञान के दी रूपान्तर है यद विज्ञानवाद का मत ३ । जगत षा मूल 
कारण शब्द्‌ हे यह शब्दवाद का सत है । जड जगत का मूलकारण प्रधान (प्रकृति) दै 
यहे ( साख्यं का ) प्रधानवाद दे 1 सव द्वन्य नित्य हैँ य द्रव्यवाद्‌ का मत है ! जगत्‌ का 
निमीत। एक महान सर्वव्यापी परमपुरुष हे यह पुरुषवाद का मतं ३ । 
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स्वतन्त्र प्रन्यरनना न्तमा णी उचित्त तमया | काल ब्राग ठशिद जग 
का कुट अंग उन्लोने वटूण्टाणय तया गपयद्रमृन दने पन्यो मं 
्िपिप्रत किया । 

आग करे उपृद क्री पगम्य मधनी क वाद मिनि भावाय नैः 
नेतृत्व म चलनी रषी उनके नान दियम्त परम्प +, संमुमाे मध्र 
-गोातम, सुम, जन्तू, पिष्युनन्दि, नन्दिमिषे) सवगत, मोन, 
भदरवाह, विलात्‌, प्रोषठिनि) सपि, तय, मागमेन, निद्या, किकिण, 
पिनय, बुद्धिल, गदेव, भमयेन, नन्त नपपात, पाणण, (म्यत, क्‌, 
सुभद्र, यशोभ गदरा ( नितीव) तथा नो | भन ना ग्नि 
समय ६८३ नव नक £| 2लाम्निः परम्प म यद नाता दम प्रकाम 
ह-मौनम, पभम, सम्वृ, प्रमम याथ्यम्नत) योम, सन्भनिितय, 
भदरवाह, स्मृलमदर, सुरस्ती, सृर्न) गूप्रनिनुर, रदित, पिनि, द्वि 
गिरि, वल, वरजमेन तया चन्द | अनाम्वर पर्यया म श्न आना कै 
शिष्य प्ररिर्प्यो क बुद्ध अन्य नापि भी भिनत | 

इन सव आचाय का आगमम कया योगदान नहा च यन्न 
अलग बतलाना सम्गग्नष्टी उन से क्रा ण्कयिन स्वरपि दनि 
दारा सम्पाहित वर्तमान आगमा म प्रात ोनाषैः | उम मयय तक्र अगं 
ग्रन्थो के अतिरिक्त प्राचीन आचार्यो दरा गचित उद अन्यं प्न्य भी 
जगमके तौर पर सम्मत दट्ए ये] दमे अग्राय आर्मो > दय्प्रन्- 
लिक आपि चार भृलसुत्न, ब्रहव्कन्प आदि छ ददृत्‌, आपभात्तिक 
आदि वारह उपाग, चतुःरण आदि दत प्रकीर्णक ण्व नन्द्रीसत्र तथा 
अलुयोगद्वारमूत्र इन चौतीम प्रयो क्रा समत्रेय ता ६। 

६. वर्तमान आगम मे तार्किक भाग--र्तमान आगम गें 
विद्ध रूप से तर्काश्ित रेरा कोई ग्रन्य नही षे | तयापि कुद प्रन्योमें 
तर्कं के लिए आधारभूत पूर्वपक्ष, प्रश्नोत्तर आदि का समत्रेय है। उन 
क्रा विवरण इ प्रकार है । 

सूत्रकृतां ग-वर्तेमान सूत्रकृताग के दो श्रुतस्कर्न्धो म इल २३ 
अध्ययन हँ | इन मे चार-पहला समय अष्ययन, वाग्या समवत्तरण 
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अध्ययन, सत्रहथा पुण्डरीक अध्ययन तथा इक्कोसघा अनाचार अध्ययन ये तकं 
की दष्ट से उपयुक्त दँ | इन मे पहले तीन प्रकरर्णो में जनेतर मर्तो का- 
पर सम्यो का सक्षिप्त वर्णन है । शरीर ओर आत्मा को एक॒ माननेवाले 
८ चार्वाक ), ईश्वरवादी, पचमभूर्तो से आत्मा की उत्पत्ति माननवलि 
८ चार्वाक ), क्षणमगवादी ( वौद्ध ), ब्रह्मवादी आदि का सक्षिप्त वणेन 
इन अध्ययर्नो में है । अनाचार अध्ययन मे जेन श्रमण ने किन वातो का 
अस्तित्व मानना चाहिए ओर किन का नही मानना चाहिए इस का 
वित्ररण दिया है] यहा उछेखनीय है किं इन सव अध्ययन में पृवधक्षो 
का वर्णन मात्र है-उन के खण्डन की युक्तिया नही | साधु को कैसा 

भाषण करना चाहिए उसके दो निर्देश चौदह प्रन्थ अव्ययन में है वे- 
महच्पूण दँ-एक मे अस्यादुत्राद वचन नही कहना चाहिए यह अदेश 
है! तथा दूसरे मे विभव्यव्राद के आश्रय से उत्तर ठेने का अदिज हैः। 


स्थानांग तथा समवायांग्‌-इन दो अर्गो मे स्या के आधार 
पर विविध तो का सक्षिप्त वर्णन षै | इन में हेतु के चार प्रकार, 
उदाहरण के चार प्रकार, प्रश्न के छह प्रकार, विवाद के छह प्रकार, 
दोप के दस प्रकार आदि काभी समात्रेग हआ है। 


व्याख्याप्रज्ञप्चि- इस की प्रसिद्धि भगवतीसूत्र इस नाम से 
अधिक है| इपमें महावीर तथा उनके शिष्यो के बहुविध प्रश्नोत्तर 
का सग्रह है| इस के दसरे तथा पाच शतकम पार््नाथ की परम्परा 
क्ते कुछ शिष्यो के सवाद महच्चपूर्णं दै । पन्द्रहवै तक मे आजीवक 
सम्प्रदाय के प्रसुख गोशाल मस्करिपुत्र का विस्तृत वृत्तान्त उेदनीय है | 


१) न चासियावाय वियागरेला १।१४।१९ यदा असियावाय का अभ्र टीकाकारो ने 
आशीवीद यह किया है--प्रवचन के वीच किसी को भारीर्वाद नदी देना चादिए एेसा अभ 
दिया दे । असियावाय का अस्याद्राद यद अनुवाद ई. उपाघ्ये ने प्रस्तुत किया दे। 
२) विभज्जवाय च वियागरेज्जा १।१४।२२ यदा टीकाकारो ने विमज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद 
क्या दै। विभज्यवाद्‌ का वस्तुतः तात्पर्यं है प्रश्वौ का विभागरा उत्तर देना जसे जीव अनन्त 
दे या सान्त है इस प्रश्रका उत्तर है-जीव काल तथा भाव की रट से अनन्त ड सेतर 
तथा द्रव्यकी दृष्टि से सान्त दहं। 


३० विन्तच्ध्रकााः 


कई प्रभोत्तसें मे नयवाद, अनेकान्तवाद तवास्पदिद ना उपयोग रपण" 

उपायकदलांग--स का पुष्य धिवषय उथान गृहस्थ क 
आचारम का वर्णन ६८ | प्रपतसत्श् पलापः नगः म सन्द्राननुये नाभयः 
उपासक के साय बाती कायो सवाद भा उत का पिन्तून वर्जि स्प 
मे आया | आर्यक के नियति का निगरण एव -नदर्यन कर 
क्ियावाद का समधैन यदस्म संवाद का व्रिषय टैः] 

प्रश्षय्याक्ररण-- सक्ता प्रच वनलाया ६--मन व्र्व्यानन्ण 
अगम ताफक पिवेचन को प्रयुता गी | निन्त उतानि व्रदन्याकण 
म पाच सवरष्रार (व्रत) तथा प्राच आद्र (पष) श्लौ क्रा निपिव 
वर्णन है । प्रतीत छना 2 कि यह मूर प्न्य पूर्णत, विनद्य मयान 
अतः उसके स्थानम अन्य परिपर्यांका सग्रह विया मया | 

अगवाद्य आगम-इ्न म रजिग्र्ीयं सतक केर्थाप्ररयी सवाः 
का उदे पटले क्रिया ट्‌ । प्रत्रापनानूत्र, अदुयोगटन्नूत्र तवा नन्दिनं 
इन तीन म्रन्थोभ त्रान के प्रकारो कामो वर्णन-तर्मीकििण ६ क भी 
उद्धेखनीय दै | 

७. भद्रवाह-आगमो के सश्री्रणक्रे तिप्‌ जो तानि च्िखा 
गया उसमे निर्यक्तिर्याका स्थान सवध्रथम ८ [ आचार नथा नूत्नं ये 
दो अग, अवस्यक, उत्तराध्ययन एव दरात्रैालिक ये तीन गृलम्‌त, चह 
त्कत्प, व्यव्हार एवं दशाश्रतस्कन्थ ये तीन खेदमृ्र, मूर्थप्रहधि यह उपा 
ओर पिभापित तया संसक्त ये स्फुट प्रन्थ-रए्से ग्यारह ग्रन्था निर्य 
क्तिया लिली गई | प्रक्रन गात्रा मे निबद्ध नियृक्ति का उदरे तीन 
प्रकार का है-षिशि्ट शव्द की ब्युप्तत्ति वतलाना, प्रन का पृवीपर 
सम्बन्ध वतलाना तथा कुछ चुने हर विप्रयां का पिवेचन करना | निर्य 
क्तियों के कती भदरवाह ये | टीकाकारो की परस्परा करे अनुक्ता चद्रगुप्त 
मौ के समकालीन भदरवाह (प्रथम) ने दही निर्युक्तियो की रचना की 
थी | किन्तु आवद्यक निर्युक्ति मे वीरनि्वाण के वाद्‌ सातवी सदी तक की 


[क कक 


१) भगवततीसूत्र के ताकिंक विपयों का विस्तृत अध्ययन प, दरछुख मालवणियाने 
न्यायावतारवार्तिकवृत्ति की प्रस्तावना में तथा ˆआगमयुग का अनेकान्तवाद ` इम पुस्तिका 
मे प्रस्वुत कियाद) 


प्रस्तावना २९१ 


घटनाओ के उठेल षँ | अतः निरुक्तिकनी का समय सन कौ दृसरी सदी 
के पहले नही हो सक्रता ¡ कथाओं मेँ भद्रबाहु को वराहमिहिर का बन्धु 
कहा गया हे 1 अत, वराहमिष्ठिर के समयानुप्तार इन भद्रबाहु ( द्ितीय ) 
का समयभी छठी सदी कापूर्वाधे माना गयादहै|* तथापि उत्त मेँ सन्देह 
नही कि निर्यक्तियो मे प्रयिन स्पष्टीकरणो की परम्प काफी प्राचीन ह| 


तार्विक्र चची के करद प्रसग निर्युक्तिर्यो मे अयि इससे 
दरायेकालिक नियुक्ति विशेम खू्पसे उष्टेनीय हें] जीव का अस््तिघ्य 
कर्तत्व, नित्यत्, जन्यत्व आदि की अच्छी चर्चा ऽपर मे मिलती है। 
इस की गाथा १३७ मं अनुगान के टत अवयवो का वर्णन भी मह्पूर्णं 
हे । न्यायदरशंन के अनुमान वाक्य मे प्रतिज्ञा, दैत, द्शटन्त, उपनय ओर 
निगमन ये पाच अवयत्र रहते है | इस निथुक्तिगावा मे प्रतिन्ना, प्रतिज्ञा 
विभक्ति , देत, देठविभक्ति, विपन्न, पिपक्षप्रतिपेध, दन्त, आगका 
आदाकाप्रतिपेध एव निगमन ये टस अवरयव्र वताये ह| 


८ छुन्दुदुन्द-- आगम के विर्यो पर स्वतन्त्र प्रन्यस्वना करने- 
वले आचार्यो मे बुन्दकुन्द का स्थान मह्पू्ण है | उन का मूल नाम 
पद्मनन्दि था-करोण्डकुन्द यह उन के निवरा्स्थान का नाम हैः 
जो दक्षिणी परम्परा के अनुक्तार उनके नाम का भाग वन गया 
हे । उन्हो ने पुष्पदन्त ब भूनवलिषृत पटूखण्डागम के पहले तीन खण्डो 
प्रर परिकमं नामक टीकराप्रन्थ लिखा 4: | अतः उन का समय दृसरी 
सदीकेवाद कादै| दक्षिण के शिललेखों की परम्परा के अनसार वे 
समन्नमद्र तथा उमास्वाति से पहले हुए दै । अत सन की तीप्तरी 
सदी मे उन का कार्यकाल था एसा अनुमान होता है ५ 

१)इघ प्रश्च की वित्तृत चचा मुनि चतुरविजय ने आत्मानन्द जन्मशषतान्दी स्मारक 
गन्थकेएक छेयमेकी दै जसि का शीर्षक ^ नि्युक्तिफार भद्रवाहुस्वामी › ९ 
२) यद्‌ स्थान इस क्षमय आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर ज्छिमें कोन॒कोण्डल नामक 
छोटासा गाव दै! ३) पटखण्डागम खण्ड १ प्रस्तावना, श्रतावतार छो. १६०-६१ । 
४) जेन शिलष्खसग्रह प्रथम भाग प्रस्तावना प्र, १२९-१४०. ५) कुन्दवुन्द्‌ के विषय 
मेँ विस्तृत विवेचन प्रो. उपाघ्ये ने प्रवचनसार की प्रस्तावना मे प्रस्त॒त किया ई। 
न्दकुन्दप्रातसम्रद की पं. केलाशचद्रलाख्री की प्रस्तावना भी उपयुक्त दे । 








३२ पिश्वतच्यप्रफ्रा्ः 


पचतास्तिकाय, प्रपचनसार, समवयप्रागन, अद्र्रामत, नियताः 

ट्ादशानुप्रश्ना तया दणभक्ति ये बुन्ददन्ध के उपटन्ध प्रन ४। 
उन सव कौ गली आगभिक्र-अ्यासिक्र ६ तवापि व्रतगपा 
तार्किक उली का भी आश्रय दुच्छबुन्द ने लिया ६] उत द्रष्ट 
से प्रयत्न सार कै प्रव तथा द्विती अभिका उदवनीयथ 
इन भ सप्त्न के दिग्य अतीन्टिय जनि का सनर्बन तथा तान के 
विव्रयभूत दरव्य-गुण-पयाय का वर्णन गद््धूर्ण द] समयघ्राभून म 
आप्ना को स्था अक्रन बाननेके चाल्यमन का निव विधा प 
(गा. १२२), साव टी आजको परर््यो क्रा तना माननगते 
वैष्णो मत कामी निमेध किथा (गा, ३२२) | यदि आमा पनद्रव्यो 
काकर्ना्ोतोव्रह परटव्यमय गा यह साघ्राण्ण नियम भी मद्ूर्ण 
दै (गा. ९९) । व्याद्राद-सपतमगी का ज्पषट वर्णन भी प्रयानिकय 
(गा. १९) तथा प्रचरचनन्ना८ ( २-२३) म प्राप्त लेता ६। निश्चय 
लय आओ व्यत्रहार्नय का व्रिणदर वर्णन तो दुन्दवुन्द की विघ्ना ह| 
आला के ज्ञान ओर्‌ टर्न दोनो स्वपरग्रक्रायक ध-दरीन को स्वन्रक्ाशक 
ओर ज्ञान को परप्रकाशक मानना उचित नष्टी ६ वह्‌ निथपपतार का 
चीन (गा. १६०-१७०) भी तार्विक्र रलीमद्टीह। 

९ उमास्वाति--उवर्नागर गाखा के वाचक उमास्रातिं का 
जन्म न्यम्रोधिकाम्राममें टज वा| वे कौमीपणि गोत्र के स्वाति तथाउन 
की पत्नी वात्सी केपुत्रये। उनके दीक्षा॒र ग्यारह अर्णो के शत 
घोपरनग्ि क्षमण ये तथा विदागुरु वाचकराचार्य मृल ये । उन्हां ने ऊुघुमपुर 
(पाट चिपुत्र=वतंमान पटना, विहार कौ राजधानी) मे रहते हए भाप्य्त्ित 
त्चार्थाधिगम सृञ्ज कौ स्वना कौ! | 


१, यह सव वर्णन तत्वार्थभाप्य फी प्रशस्ति के अनुसार दै । दिगम्बर परम्परा में 
चीरसेन तथा विद्यानन्द ने तच्ार्थकती का नाम ग्द्पिच्छ दिया है तया दिजख्घों सें 
गृद्धपिच्छ यह उमास्वाति फा विरोपण माना दै । दिगम्बर परम्परा में तत्वा का स्वोप् 
भाष्य मान्य नही दे । 


प्रस्ताघना २ 


उपलब्ध जैन सस्रत साहि मै तचार्थूत्र दी पहला प्रन्थ हैः | 
इस के दप अध्यायो मे दुल ३९४ सूत्र हैँ तथा इस मेँ जैन अगर्मो मैं 
चर्णित प्रायः समस्त परिषर्यो का सूत्रबद्ध वणन किया है | इस के प्रथम 
अध्यायमेज्ञान के साधनक खूपमें प्रमाण जर नर्यो का सक्षिप्त वणेन 
है । दूसरे अध्याय का जीवतत का वर्णन एवं पाचवे अध्याय का अजीव 
त्च का तथा दरव्य-गुण पर्याय का वणन आगभिक शैली मेँ है ओर उत्तर- 
चरती तार्किक साष्टित्य के लिए आधारमूत सिद्ध इअ है | 


तद्यत्र के दाशैनिक मह के कारण दही यह दिगम्बर तथा 
श्ताम्बर दोनो परम्परा्ओ मे सन्मानित हंआ है तथा दोनो सम्प्रदाय 
के भचार्यो ते उस पर टीकाए्‌ लिखी दे, यचयपि इस के कुद मत दोनों 
केषी प्रतिकूल र्हैर | दिगम्बर परम्परा मे पूज्यपाद, अकलक, विदा 
नन्द, भास्कएनन्दि तथा श्रुतसामर की टीकाएु प्रकारित हो चुकी है। 
खेताम्बर परम्परा मेँ हरिभद्र, सिद्धसेन, मलयगिरि ओर यश्चोविजय की 
रीकाएु उतल्लेखनीय दै । आधुनिक समय में प मुखलाल, १. फूलचद्र) 
प. कैलासतचद्र आदि ने भी तच्ा्थसूत्र के विधरण लिखे ह 


उमस्माति का समय निथित नही है । वे समन्तभद्र से पूर्वं हए 
है अत चौथी सदीमेंया उस से कुछ पहले उनका कार्यकाल होना 
चाहिए | दक्षिण के रदिलालेखां मँ उन्हे कु्टकुन्द्‌ के वाद इए माना गया 
है* । इसत के अनुसार भी उन का समय चौथी सदी मे प्रनीत होता है९। 


^ ^~~^~-“~ 








१) प्रथम अध्याय मेँ उमास्वाति ने कुछ सस्रत पद्य पूर्ववर्ती साहित्य 
से उदूधृत कथि हँ किन्तु यह पूर्ववत सादित्य इस समय प्राप्त नदी टै । २) दिगम्बर पर्‌- 
स्रा के सूच्रपठ मे ३५७ सूत्र द| तत्वाथैसृन्र म करणातुयोग (गणित-भूगोू), चरणानु- 
योग ( आचारधमं >) तथा द्रव्यानुयोग (जीवाजीवादितचव) का वर्णन है । सिर्फ प्रथमानुयोग 
(कथा ) फा समावेश नही है । ३) इस प्रन का विस्तृत विवेचन प. नाथूराम प्रेमी ने 
° जेन शादित्य ओर इतिहास › म किया दै तथा उमास्वाति दिगम्बर ओर ेताम्बर दोनों 
से भिन्न याप्नीय परम्परा केयेरसास्प्ट क्या है (प ५२१अैर्‌ जगे )। 
४) समन्तभद्र ने तत्वाथैसूञ्च पर एक भाष्य क्ण वआ] इस का विवरण भगे दिया दै। 
५) जेन रिकेख सप्रद भा.१ प्रस्तावना पृ, १२९-१४० ६) प॑ प्रमी ने अप्ने उपद्ैक्त 
ख्ख मे यदी समय दिया है तथापि उन्दने ज कारण दिये दै वे फु अनिश्चितसे दै । 
विन्तप्र ३ 


२४ विश्वनच्छश्रकाक्षः 


उमास्ाति तयथा देवधिं के समय तक जेन ददान में परमतखण्डन 
की अपेक्षा स्वमतेम्रतिपादन की प्रमुखता री । स्वी प्न की प्रारम्भिक 
सदियों मे नागाञ्चुन आदि वौद्ध आचार्यो नेत्कके प्रयोग को वत्रा 
दिया तथा इस की प्रतिक्रिया के खूप मे नैयायिक, वर्षिक, साद्य तथा 
मीमास्ादि दर्शनो मे तर्कवल से स्रगतसम्थैन की प्रवृत्ति प्रबल द्रई | 
इन द्शर्नो के सूत्रगरन्थो का जो सकलन शक्त युगमेन्आा उम से यह 
तथ्य स्पष्ट होता है । इस परस्पर पिरोधी तर्वचचचौ म जन दन की 
दृष्टि से म्रन्थरचना अपेक्षाकृत वाद म~ पाचवी सदी से प्राम्भ ई । 
यह कुर स्वाभाविक भी था | क्यों कि जेन ददन कै मूलभूत सिद्धान्त 
स्याद्वाद का कार्य ही परस्पर भितेधी नर्यो म समन्वय स्थापित करना है । 
जेन तार्किको के अग्रणी समन्तभद्र तथा सिद्धसेन ने उसी टि से अपने 
ग्रन्थ लिखे तथा भारतीय तार्किक साष्टिय मे जैन गाखा की प्रतिष्ठापना की) 


१०. ममन्तभद्र-- जेन साहित्यमे विद्युद्ध ख्प मे तार्किक 
मर्थो कौ रचना सामी समन्तभद्र ने युरू की | स्याद्वाद तथा सप्तभगी के 
ग्रतिष्टापक के खूपमें उन का स्थान अद्वितीय है। 


समन्तभद्र का जन्म क्षत्रिय कुलम दहजाथा | आष्ठमीमासा की 
एक प्रति की पुष्पिका के अनुप्ार वे फणिमण्डल के अलकारभूत उरग- 
पुर्‌ के राजकमार ये^ ¡ भिनस्तुतिशचतक के अन्तिम चक्रवद्ध शोक से 
ज्ञात होता है कि उन का मूल नाम जान्तिवर्मा था] कयाओ के अनु- 
सार? मुनिजीवन मेँ वे भस्मक रोग से पीडित थे तथा इस के उपचारक 
लिए अन्यान्य वेष धारण कर सर्वद्र घमे थे । अन्त मे वाराणसीमें उन का 
रोग शान्त इभा ओर बहा के शिवमन्दिर मेँ मन््रभ्रमाव से चन्छ्ग्रमकी मूर्ति 
प्रकट करने से वे विरोष प्रसिद्ध हए । उन का स्वयम्भू स्तोत्र इसी अव- 
सर की रचना कहा जाता है ] तदनतर वादीके रूपमे भी उन्दने 
१) अष्टसदस््ी प्रस्तावना प्र. ७ | २) प्रभाचन्द्र तया नेमिदत्त के कथकोशों मे यद 

खया े। 
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भारत के विभिन्न प्रान्तो मे प्रवास किया तथा धूरजैटि जेसे वादियों को 
भी पराभित कर यश प्राप्त किया ९। 

समन्तभद्र के पाच ग्रन्थ उपलब्ध है तथा तीन अनुपलब्ध है| 
उन के दो म्रन्थ-आप्तमीमासा व ॒युक्त्यलुश्ञासन-पूणेतः तकभ्चित रहै 
स्वयमू स्तोत्र का भी काफी भाग तकश्रित है शेष दो प्रन्थ- जिनस्तुति- 
जतक व रल्नकरण्ड-अन्य भरिषयो के देँ "| अनुपलन्ध ग्रन्थो मे दो षद्‌ 
खण्डागम दीका तथा तच्चा्भमाष्य-आगमाभरित प्रतीत होते ह ओर एक- 
जीधसिद्धि--तकश्चित प्रतीत होता है | इन का क्रमश्च पर्चिय इस प्रकार है | 


आप्तमीमांसा-- यह ११४ शोको की स्वना हैर इस के प्रारम्म 
म देवागम्‌ गब्द्‌ है अनः यह ठेवागमस्तोत्र इस नम से मी प्रभिद्ध दहै । 
प्रारम्भ मँ यह प्रश्न उठाया है कितीर्थकर महावीर को श्रेष्ठता किस्त बान पर 
आधारित है ? उत्तर मँ कडा है कि देवो दार सन्मान होनाशारीरिक अद्‌- 
सुरता होना अथवा वडे सघ के आचार्यं होना यह श्रेष्ठता का गमक नही 
हे-प सर्वज्ञ है, नि्दौप है तथा उन के वचन युक्तिदान्न के अनुकूल दै यह 
शेषता का गसक है । इप प्रस्तावना के विस्तार मेँ महावीर का सर्वज्ञ होना 
तथा उन के वचर्नो का स्यादृवादखूप अतएव निर्दोष होना सिद्ध किया 
हे । वस्तुत के निरूपण में स्याद्वाद का प्रयोग कंसे किया जाता है यह 
समन्तभद्र ने वहत विस्तार से साष्ट किया है | माव ओर अभाव, नित्यता 








१) श्रावण वेलगोल के मच्िवषेणप्र्स्ति नामक रिरे मेँ जो शक १०५० क 
दे-समन्तमद्र के श्रमण फा वणन उन के दी सुख से इस प्रकार दिया है [ जैन शिले 
सग्रह १. प्र. १०१ ] काचचधा नग्नाटकोऽद मल्मलिनतनुलौग्बु्े पण्डुपिण्ड पुष्डोदधे ` 
शाक्यमिष्ठदशपुरनगरे मिष्टमोजी परिव्राट्‌ । वाराणस्यामभूव रादाधरथवल पाण्डुरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जेननिप्रन्थवादी ॥ पूर्वं पाटल्ुत्रमध्यनगरे 
भेरी मया ताडिता पश्वान्मालवसिन्धुखक्कविषये काश्चीपुरे वेदिरो । प्राप्तोऽह करदाटक वह- 
भट विद्योत्कट सकट वादार्थी विचराम्यद॒ नरपते शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ अवटु तरमटति 
क्षटिति स्फुटचटुवाचाटधुजटेरपि जिग्डा । वादिनि समन्तभद्र स्थितवति तव सदसि भूप 
फास्थान्येषाम्‌।। २) रत्नकरण्ड के क्ल के विषय मेँ छु विषाद दै । ३) यह शटोकसख्या 
अकलक की भषटशती के अनुसार है । वनदि की उत्ति में अन्त मँ एक मगल शोका 
अधिक ह अतः वदा शोकसख्या ११५३ । 
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ओर अनियता, मेद ओर अमेद, सामान्य ओर भिगेष, दैत ओर अद्ध, 
हेतवादर ओर अहैतुवाद, दैवाद ओर पुस्पार्थ्राद आदि युर्मो मे किपी 
एक का आग्रह कर दूसरे का निपेध कना दोषपृर्णं होना है, अघ्रद्यकना 
इतत कौ 2 कि दोनों कौ मर्यादा समञ्च कर दोर्ना का उपयोग करं । 
यह मर्यादा समञ्चाने का कार्यं स्याद्वाद हयी करता है ¡ इस तरह सर्वज्ञ 
संस्थिति के आघरारके रूप में आचार्य ने स्याद्वरादसंस्थिति का वणन 
किया ह| 


इस ग्रन्थ पर अकलक की अष्टशती तथा बघुनन्दि की द्रति ये 
दो दीकार प्राप्त है| अष्टजती पर विद्यानग्दि की अष्टसहस्री टीका है 
तथा अष्टसहस्री पर यञोभिजय का विषमपदतात्पर्यतिषरण एवं समन्तमद्र 
(दवितीय) के चिप्पग दैः | 


[ प्रकारान--१ मूलमात्र-सं लालाराम शाल्ञी, जेन ग्रन्थ 
रत्नाका, १९०४, वम्बई, २ सनातन जेन ग्रन्थमाला का प्रथमगुच्छकः, 
१९०५, की, ३ मल, अष्टश्रती व ॒वदुनदिवृणि-स गजाधरलाल, 
सनातन जेन ग्रन्थमाला, १९१४, काशी, ¢ मूल, वघुनदिदृति व मरां 
अनुत्रद-प कछठप्पा निवे, प्र, हिराचद नेमचः दशी, सओोलापूर, ५ 
मूल व प॒ जयचद्रकृत हिदी टीका ( वसुन दिद तिपर आधारित }-अनन्त 
कोतिं जेन प्रन्थमाला, बम्बरई, ६ मल व ॒दिन्दी अलुवाद-प, जुगल 
किशोर मुख्तार, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली. ] 

युक्त्यनुलासषन-- यह ६४ पर्चो का स्तोत्र है । महाबीर कं 
अनुशासन-उपदेग-युकति परर आधारित है-जलमान आदि से वापि 
नद्य होता अत महावीर स्तु दै-यह इस्त स्तोत्र का प्रमुख विषय है 
आप्तमीमासा म जहा परस्परविरोधी प्रतीत होनेघाले साधारण वादं व 
(हल्यव्‌ प८०ा6७) समन्वय प्रमुख है वहा युक्तयनुश्चासन मे दार्शीनिवं 
के बिरिष्ट प्रश्नौ का विचार है। रेसे प्रश्नों मे मूर्तोसे चैतन्य की उपरि 
वैदो का सबृत्ति ८ व्यावहारिक ) सत्य, वैशेषिको की समवाय सम्बः 





..~~~. ~~~“ ~~~ 


१) आप्तमीमासा व गन्वहस्तिमहामाघ्य के सम्बन्ध मेँ विवरण अगि देखिए । 
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की कल्पना, मीमासकों का पदाबलि समर्थन आदि का समवि होता 
हे | इसके साथ ही जेन दरीन का समन्यप्रधान दृष्टिकोण भी आचारय 
ते स्पष्ट किया है- वीर भगवान का तीर्थं ' सर्वोदय तीर्थ; है यह _ सिद्ध 


किया है |युक्तयनुशासन पर विवानन्द ने विस्तृत संस्कृत टीका लिखी है। 


[ प्रकाशन--१ मृल-सनातन जेन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
१९०५५, बनारस, २ वियानन्दकरत टीका सहित-स. पे ईइदलाल व 
श्रीलाल, माणिकचन्द्र ्रथमाला, १९२०, बम्बई, ३ मूल व हिन्दी 
स्पष्टीकरण-प, जुगछीकिशोर मुख्तार, वीरसेवामदिर, दिल्ली । ] 


स्वयम्भूस्तोत्र-- १४३ पयो मँ चोबीस तीर्थकरो के गुणो का 
इस मँ स्तवन किया है| इस का प्रारम्भ स्ययम्भू शब्द से होता है अत 
इसे स्वयम्भस्तोत्र कहा जाता है } दसी नाम कै उत्तरवर्ती छोटे स्तोत्र से 
सिनता बतलाने के लिए इसे च्रहतस्वयम्भस्तोत्र भी कहा जाता है। 
चेसे यह रचना ललित पदरचना, मधुर शब्दप्रयोग एव॒ उपमादि अलं- 
कारो के मनोहर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है-ललित काव्य का एक 
सुन्दर उदाहरण है-तथापि आचार्य की स्वाभाविक सुचि के कारण इस 
मँ कोई ३० शोको मे-मुस्यतः सुमति, पुष्पदन्त, विमल तथा अर 
तीर्थकर की स्तुति-मे विविध प्रकसिं से अनेकान्तवाद का समभन भी 
मस्तुत किया है । इसीलिए उत्तरकालीन दारीनिक स्तुतिर्या के आदं के 


रूप मेँ यह स्तोत्र परसिद्ध हआ है ] इप्त पर प्रमाचन्र की संसृत टीका है । 


[ यह स्तोत्र करई स्तोत्रसमर्हो आदि में प्रकाशित इआ है ] मुख्य 
मकारन ये है-१ मल-सनातन जेन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक, १९०५, 
वनारस, २ मूल व हिन्दी अनुबाद-त्र रीतलग्रसाद, जेनमित्र प्रकाशन; 
सूरत, २ मल, टीका व मराठी अनुवाद-पं जिनदासगाल्ली फडकुले, 
प्र. सखाराम्‌ नेमचन्द दोशी, सोलापूर, १९२०, ¢ मूल व हिन्दी सयषटी- 
करण-प जुगलकि्योर मुख्तार, वीरसेवामद्िर, दिल्ली । ] 


जीवसिद्धि--इस प्रन्थ का उल्लेख जिनसेन आतार्य ने हरिवंरा- 
पुराण म ( १-२९ ) किया है, यथा-- 
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जीवसि द्वि धिधायीह कतनयुक्तयनुभासनम्‌ | 
वचः समन्तमदरस्य वीरस्य पिनुम्भते ॥ 
यह प्न्य अनुपलब्ध हि } दसवीं सदी म अनन्तकीर्ति आन्यं न जीवर 
सिद्धिनिवन्धन लिखा धा! वह सम्भवतः उसी क्ता पित्ररण ता 
तन्वाथेभाप्य-- तमन्तगप्र ने तचा्मृत्र प्रर गन्धहस्ि महाभाष्य 
नामक्‌ टीका ज्िखी धी एता कुद लेग्कों ने काटः | चस शष्य की 
विस्तार ८४००० अकवा ९६००० शोको जितना केण गया द| 
आप्तमीमाप्ता उस महाभाष्य के मगल्लाचरण के स्पमें लिखी गदं ची 
एसा भी पिधान मिलना दहे} यह मटाभाप्य उपलब्ध नदी दह} आप्त 
मीमासा को रचना एक स्वतन्त्र प्रन्थनपषी द - अन्यं न उप्त म 
तचा का कोई उल्लेख नदी किथा ह | अत, आ्तमीनाना ओ गन्ध 
हस्ति महाभाष्य का सम्बन्ध सन्देटस्पद दह | शी पसेष. म्ना ने 
अनुमान किया था कि गन्धहस्ि महाभाप्यकौी रचना थी या चही 
यही सन्दिग्ध है-यह केवल कल्पना ही हो कती ह । किन्तुभाप्यके 
सभी उल्लेख काल्पनिकः ष्टोना कठिन है| अत यही कना उचित 
होगा कि समन्तमद की यह्‌ रचना इतत समय उपट्व्व नदी हे | 


पटखण्डागमरीका-उछनन्दि ने श्रनावतार (ओ. १६७- 
६९) मजो वर्णन द्याह उससे पता चलता है कि समन्तभद्रने 
पट्खण्डागम के पहले पाच खण्डां पर अति दुन्दर व मृदु संसत भाषा 
मं ४८००० शोके! जितने विस्तार की एक टीका लिखी थी | वै दस्र 
सिद्धान्तम्रन्य कथपायग्राभत पर भी टीका ज्िखना चाहते ये किन्तु साधन- 
द्धि के अभाव मे लिख नही सके । परूखण्डागमटीका भी उपलन्ध 
नदी है । 
१) इसी निवन्ध का अनन्तकीतिं विपयक परिच्छेद देखिए । २) चासुण्डराय 
(१० वी सदी), गुणवर्मा (१२ वौ सदौ), समन्तभद्र ( द्वितीय), तथा 
धर्मभूषण (१४ वी सदी) ने दते उछ कि है। विस्तार के च्ि देखिए- 
ताथसूत्र कौ भास्करनन्दिङृत वृत्ति कौ प्रस्तावना मे. १. शान्तिराजशासरी फा समन्तमदर- 
विषयक विवरण (प्र, ३९ ओर्‌ आगे ). 
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समयविचार- समन्तभद्र का समयनिर्णय वहत विवादग्रस्त रहा 
है । विचानन्द ने आप्तपरीक्षा के अन्त म ' मोक्षमागैस्य नेतारम्‌ ` आदि 
-छोक को ^स्यामिमीमासितः कहा है*--उसे समन्तभद्र की आप्तमीमासा का 
आधार माना है | यह शोक पूज्यपाद की सर्वांथसिद्धि उत्ति के प्रारम्भ 
भ है किन्तु पू्यपाद्‌ ने हयी जैनेन्धन्याकरण मे समन्तमद्र॒का नामोल्लेख 
किया हैर | अतः पे. नाथुराम प्रेमी का मत है कि समन्तमद्र पूज्यपाद के 
समकालीन ये-समन्वमद्र ने पूज्यपाद के शछोक पर व्याल्या लिखी ओर 
पूज्यपाद ने समन्तभद्र का व्याकरण विषयक मत उद्धृत कियाः | प 
सुखलाल सधी तो जैनेन्धन्याकरण मे समन्तभद्र के उल्ले् को भी कोई 
महत नही देते । उन्‌ के मत से समन्तम्‌ सातवीं सदी के अन्त के 
यां आवी सदी के प्रारम्मके विद्वान दहै क्यो कि समन्तमद्र ने स्भज्न के 
असित का समर्थेन धमकी के प्रमाणवार्विक के अलुकरणपर किया है, 
समन्तभद्र के म्र्न्यो के पहले टीकाकार अकलंक है अतः अकलक के 
कुक ही पहले समन्तभद्र का समय होना चाहिए, ओर तच्तसप्रह मेँ 
उल्लिखित पात्रसखामी समन्तभद्र से अभिनदहो सकतेर्है*। किन्तु ये 
सत्र कल्पनाए व्यत्रसियत विचार पर आधारित नदी है! विचनन्द ने 
आप्तमीनाना। को ‹ मोक्षमार्मस्य नेतारम्‌) आदि छोक पर आअधासि 
चताया है किन्तु भिदानन्द के ही मत से यह शोक मूल तच्ा्थसूत्न का 
भगलाचरण है- पूज्यपाद की सवर्थिपिद्धि का नदी ५ अतः विानन्द 
कं आधारपर समन्तमद्‌ को पूर्यपाद से वाद का सिद्ध नही किषाजा 
सकना | स्यतन्त्र ख्प से दसं तो समन्तमद्र ने अआप्तमीमाप्ता मेँ इस शोक 
` का कोई उल्लेख नी किया है, आघ्तमीमासा का ॒विगप्रयक्रम इस शछोक 


~~“ ^~ ~^ «~~~ -~~^~-~~^ 


१) सप्तपरीक्ा छो. १२३। २) ञनेद्ध व्याकरण ५-४-१४०॥ 
३) जेन साहित्य गौर इतिहास घर. ४५, । ४) अकलक्र॒म्रन्थश्रय-प्राक्करयन । 
४) उन्होने इस छक के कतौ को शाल्लकार ( मप्तपरीक्षा छो १२३), सुनीन् 
( मप्तव्योत्ना छो, १२४ ) तथा सूत्रकार ( आप्परीक्षा शो २ कौ सहन रीका ) कदा 
च, इन में सूत्रकार यह विशेपण पूज्यपाद का नदी हो सकता } विस्तृत विवरण के किए 
दखिर्‌-अनेकरन्त ५ पर. २२१ मे प द्रवारीखाक का रे । 
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क अनुरूप नदी ह तथा अकलक्र ने आप्तमीमासा की टीकामे इस का 
निर्देश नही किया दहै तः इस शोक से समन्तभद्र के पमयक्रा निर्णय 
करना उचित नही दहै | दृगारी ओर जैनन्ध व्याकरण मे समन्तभ्र का 
उल्लेख होना स्प्ट कता है किवेपृ्यप्रासे पूर्ती ह | पएृव्यपाद से 
पहले सिद्धसेन दए है ओर सिद्धसेन ने अपनी पटली द्रानिगिक्रा भ 
सवज्ञपरीक्षणक्षम › आचार्यो कौ ' प्रस्ना ` का उल्लस इन णर्दो मे 
किया है- 
य एप परट्जीवनिकायविस्तर ` प्रैरनाल्वीदपथस्वयोदित । 
अनेन सर्वेत्रपरीक्षणक्षमाः तयि प्रसादोदयसोत्मग स्थिताः ॥१३२॥ 


इस मं समन्तभद्र के खयम्भूर्तोत्र के निम्न पयो का प्रतिविम्ब स्ट ख्प 
से प्रतीत होता है-- 
वहिरन्तरप्युभयथा च करणमविघाति नार्थक्त्‌ | 
नाथ युगपदखिल च सदा तरभिद तलामलकवद्‌ विवेदिथ ॥१२९॥ 
अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्मुतोदयम्‌ | 
न्यायविहितमवधा्यं जिने चयि सुप्रसनमनस. सिता वयम्‌ ॥१३०॥ 


इस को देखते हए सिद्धसेन का सर्वज्ञपरीक्षणक्षम यह विगेपण समन्तभर 
काही सूचक है यह मानना होगा| जेन साहित्य मे सर्वन्न की परीक्षा 
का उपक्रम समन्तभद्रनेदही कियाहै यह तथ्य सुविदित दहै। रेसी 
सिति में समन्तभद्र प्ञ्यपाद ओर्‌ सिद्धसेन दीनो से पर्ववर्तीं धिद्ध होते 
हे । पूज्यपाद का पछ्मय छटी सदी ह यह अगे स्पष्ट किया जायगा) 
तदनुसार समन्तभद्र का समय पाचवी सदी के वाद का नही द्यो सकना) 


दूसरी ओर पट वलिर्यो के आधार पर* अथवा वहत वाद के 

शिललेखों मे आचायौं का क्रम देख कर? समन्तभद्र ऋ समय पटली - 

१) अनेकान्त व. ९ प्रु. ४५४, ममन्तमद्र का अन्तमव दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 

दोनों सम्प्रदायो फी पष्टवलियो मेँ किया गया टै। २) अनेकान्त व. १४पर ३. 

सें प. जुगलकिशोर मुख्तार। गगराज्यस्यापक सिंहनदि के पूर्वं होने के कारण यहा समन्त 
भद्र को पदौ सदी का माना गया हे । 
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दूसरी सदी मानना भी टीक नही द्योगा । षट्खण्डागम पर॒ समन्तभद्र 
की टोका का उल्लेख ऊपर किया है । पटूखण्डागम को रचना दूसरी सदी 
भ इई थी तथा समन्तभद्र से पहले उस्र पर ठुन्दवुन्द, द्यामबुण्ड तथा 
तुम्बुट्र आचार्यो को तीन टीकाएं लिखी जा चको थीं] अतः इन के 
वाद्‌ के टीकाकार समन्तमद्र का समय पाचवीं सदी के बहुत पहले नही 
हो सकना ¡ समन्तमद्र के प्रथो मै नागार्जुन के माध्यमिककारिकादि 
रनों का प्रमाव स्पष्ट है" अत. वे नाग्जुन के समय से-दृ्तरी सदी से 
उत्तरघर्ती हँ यह प्रायः मिधित है | समन्तमद्र के प्रमुख प्रतिपक्षी के 
रूप मे धूर्जटि का उल्लेख पहले किया जा चुका है । हमारी समञ्च में 
बौद्ध पण्डित दिग्माग के रिष्य शकरस््ामी ही यदी धृजटि शब्द से तिव 
क्षित दै जिन का समय पाचवी सदी का पूर्वीध हे | अत. समन्तभद्र 
का समय भी पाचवी सदी ही मानना चाहिए } इस से दण के 
शिलालेखौ मे उुन्दकुन्द, उमास्ाति व बलाक पिच्छ क वाद समन्तभद्र 
उल्लेख होना भी सुसगत सिद्ध ह्येता है । 

११ सिद्धसेन-- नयवाद के विस्तरत व्याघ्याकार तथा आगमिक 
विष्यो के खतन्त्र विचारक के खूप मे सिद्धसेन का स्थान महच्रपूर्ण है । 

कथाओ के अनुसार* सिद्धसेन का जन्म ब्राह्मण कुल म हआ था। 
म॒ढुन्ड ऋषि-जिन का उपनाम दृद्धवादी था-के प्रभाव सेवेजेन संघे 
दीक्षित इए थे । उन्होने आर्मो का सेस्कृ1 रूपान्तर करने का प्रयास 
किया किन्तु साधुसव के निषध के कारण वह कार्यं पूरा नही हो स्का) 
उजथिनी के महाकाल मन्डिर मँ शिवर्लिग से पाश्वनाथमूतिं प्रकट करने 
का चमत्कार उन की जीवनकथा का प्रमुख भाग है| इसी प्रसग से 

१)१वला भा. १ प्रस्तावना र, ४६-५३ म ई दीरालालं जेन २) गनेकाम्त 
७ प्र.१० मँ प्,द्रवारौलाक जेन,३) जेन शिलरखसग्रह भा १ प्रस्तावना प्र.१२९- १४०. 
४) कथावी, प्रवन्धकोष्‌, प्रवन्धचिन्तामणि, प्रभावकचरित तथा विविधतीथकल्य 
मेँ सिद्धेन को कथाए्‌ आती द । इन के साराश तथा चर्चा के लिएु सन्मति के गुजराती 
जतुवाद्‌ कौ प्रस्तावना द्रव्य दै। ५) कल्याणमन्द्रस्तोत्र फी स्वनासे इस घटना का सम्बन्ध 
जोडा गया है किन्तु वड्‌ उचित नही क्यो कि कल्याणमन्दिर कुमुदचन्द्र फी कति दै । 
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उन की द्ररत्रिरिकाओं की स्वना गुरू इई थी | उनके प्रन्यों के दीका- 
कारौ ने ^ दुःपमाकाठ ख्पी रात्रिक लिए दिवाकर ८ सू) सदश 
सी उन की प्रशंसा कीदहै। इस से 'दिवाकर' यह उन का उपनाम 
रूढ हआ है| 

दाजियिकाएं, सन्मति तथा न्यायावतार्‌ ये तीन ग्रन्थ सिद्धसेन के 
नाम पर प्र्िद्ध है किन्तु इन में परस्पर काफी मतमेद्‌ पाया जाता है 
अतः हम तीनों का परि्विय अलग अलग देते है ओर ऽस प्रकार खतन् 
ख्पसे ही उन क! भचार करना चाहिए \। 

सन्यति- रसे सन्मतिसूत्र अथा सन्भतितकै प्रकरण भी कहा 
जाता हैर | यह प्राकृत गायार्जो मे है तथा इस के काण्ड म क्रमः 
५४, ४२ तथा ७० गाथाएं है २। प्रथम काण्ड मे तीर्भकर्यो के वचन के 
° सूलब्याकरणी * के ख्प मेँ द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक उनम दो मूलनर्यो 
का वणन है | नैगम), सग्रह आदि सात नर्योका तथा नाम, खापनः 
आदि निक्षेपा का इन मूल नर्यो से सम्बन्व भी स्पष्ट किया है। 
विभिन नय अलग अलग हय तो विखरे रत्नो के समान 
रोभादीन होते ईहै-रत्नावली के समान समनित हो तो शोमायुक्त 
है यह स्ट करते इंए आचार्यं ने बौद्ध, साख्य ओर वैशेषिक दनां की 
एकागी विचारमरणी का उल्लेख किया है | इस काण्ड के अन्त में स्याद्‌ 
असि, स्थानास्ि आदि सात भगांँ द्वात जीव का वणेन भी किया है। 
दरे काण्ड मेँ जीवर के प्रधान लक्षण ~ ज्ञान ओर्‌ ददन - का विस्तृत 
वितरेचन है | विरोपत केवरलज्ञानी के ज्ञानद्दीन का वर्णन वैरिष्टय- 
पूणे है! दिगम्बर परम्परा म केवलीकेज्ञान व ददन प्रतिक्षण 
युगपद्‌ उपयुक्त मने है तथा ओेताम्बर परम्परा मै इन का उपयोग 
कमस माना -एकक्षणमेंज्ञान काव दूसरे क्षण में ददन का इस 

१) इत तीन के अतिरिक्तं विषोग्रग्रदलसनविधि तथा नीतिसार ये दो अलुपलच्य 

ग्रन्थ मी द ( जनेकान्त व, ९ घर, ४२४ ) २) प्रात म ˆ सम्मदत्त' यदं रूप होता है । 
इस का सस्छृत रूपान्तर ‹ सम्मति > भी करिया गया है जो उचित नदी ३ । २) उपानय 
गाथा ( जेण विणा भुवणरस वि इत्यादि ) पर अभयदेव कौ टीका नदी दै, अत प. खुख- 
लालजी उसे मूल अरन्थ की नदी मानते । एेसी दष में इर गाथासख्या १६६ होगी । 
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प्रकार क्रमः उपयोग माना है । सिद्धसेन ने इन दोनो पर्षो को 
अनुचित वता कर यह्‌ प्रतिषाढन विया टै फि केवलन्नानी के दशन व 
ज्ञान मे कोई मेद्‌ टी नही है अतः उन के प्रतिक्षण या प्रमगः होने का 
पर ही नही उत्ता] चस्तु के अस्ित्मात्र कै आमा, को 
दशरन कहते दै तया तरिति्ट खूपसे आभास को ज्ञान कहते ह । 
केवली के ज्ञान मे येढो अयसथार्‌ नष्ट होती अत. उन का ज्ञान 
च ठन अभिन्न ह यह आचार्यं का मन्तव्य है] यह उपयोग-अमेदवाद 
दोनो परम्पार्ओं मे विलक्रुलल नया शा अतः जिनभ्द्र्‌ आदि परम्पराभि- 
मानी आचारय ने सिद्धसेन को काकी आलोचना की है! सन्मति के 
तीसरे काण्ड मे द्रव्य, गुण तथा पर्याय का सम्बन्ध स्पष्ट चया टै ॥ 
्रव्यार्थिक तथा पर्याया्िक के समान गुणार्थिक नय का उपदेल वरया 
नही हे उत्त के उत्तर मे आवार्यने गृण ओर्‌ पर्याय का दृढ सम्बन्ध 
स्पष्ट किया दै | द्रव्य भे उत्पत्ति, वरिनाग व॒ श्िरताकी प्रिया भी 
वतलाद्‌ है} इस काण्ड के अन्त मे आचार्य ने भावपृण शर्ट म नयत्राद 
का मख वतलाया ह तथा केवल आगम कण्ट्य करना, तपश्चर्या में 
मद्र रहना, वहनसे शि्ण्यो को दीक्षा ठेना या कीर्तिं प्राप्त करना पर्याप्त 
नदी ह यह चेतावनी भी सधुसध को दी है] सन्मति पर मत्लवादी 
तथा दुमतिदेव की टीकाए्‌ वी वे अनुपलब्ध दै | उपलब्ध टीका अभय- 
देव कीटे] ऽन तीर्न का विव्ररणं आगे यथा खान दिया है | जिनदप्त 
महत्तर्‌ की निगीथचूर्णिं मे दीन प्रभावक् शास्र कै ख्पमें समति का 
उल्लेख दै* तथा जिनभद्र गणी ने विगेपावद्यकमाप्य व॒विदेपणवती में 
सन्मति के उपयोग-अभेव्वाद का खण्टन किया हैः -इन दोना का 
समय कमग सन ६७६ तथा ६०९ है } अत एव सन्मति की स्वना 
ख्टीसदीके मध्यमया उस से कुछ पहल्ते मानी जा सकती हैः । 


~^ ^~ ~~~ ~~~ 


१) द्सणणाणप्पनात्रगाणि सत्थाणि सिदि विणिच्छयसम्मतिमादि गेण्टतो भसथरमाणे जं 
अक्पिपिय पडसेवति चग्रणाति तत्य सो युष्दो ( उदेशक १ )। >) विदोपावद्यकभाष्य गा, 
३०८९ से. विशेपणवती गा० १८४ सें । ३) उपयोगक्रमवाद्‌ क पदर पुरस्कर्ता भद्रवाहु 
(द्वितीय) (नियुकितिकार) दँ तथा उन का समय छठी सदी का प्रारम्भ दै यह मान कर प 
सुख्तार ने कषन्मति की स्वना उन्‌ के वाद मानी है (मनेकान्त व, ९ घृ, ४८४२-५) किन्तु 
कमवाद के चे दी पटले पुरस्ता ये यद्‌ कथन ठीक प्रतीत नदी होता} सिद्धसेन यिपयक 
कथामो में सन्मति का कोर उ्ेख नदी दै। 





1; विश्वतक््वध्रकाराः 


[ प्रकारन-- १ मूलमात्र ~ यशोविजय जैन म्र॑थमाला, बनारस 
१९०९, २ अभयदेवकरृनटीकासहित- स. पे. सुखलाल व॒ वेचरदास, 
गुजरतपुरातच्चमदिर, अहमदाबाद, १९२३-३ ०; ३ गुजराती अनुवाद 
व प्रस्तावनासहित- से. पे. छुखलाल, पुजामाई जैन ग्रपमाला १९३२; 
9 ईग्लिरा अनुवाद शेन म्बर्‌ जैन एञ्युकेरान बोई, बम्बई १९६९] 


हार््िशिकाए--कथार्ओं के अनुसार सिद्धसेनकृत द्वत्रिरिकाओं 
की संख्या ३२ थी | किन्तु उपलव्य द्वात्रिंशिकार्ओ की सल्या २१ है९। 
नाम के अनुसार इन में प्रत्येक मँ ३२ पय होने चाहिए किन्तु उपलब्ध 
पर्या की सेल्या कम-अधिक है-१० वीँद्र््रिशिकामे दो ओौर २ वीम 
एक पद्य अधिके तथा ८ वीमे छह, ११ वीमे चार एव १५वीर्मे एक 
प्य कम है | पहली पाच द्वात्निशिकाएं वीर भगवान की स्तुतिया है तथा 
इन की शली समन्तभद्र के स्वयम्भस्तोत्र से प्रभावित है| ११वी द्वा्ि- 
रिकामें किसी राजाकी प्रदा है| डो. उपाध्ये से माम हआ कि 
डा. दीराटार्जीने एक विद्रत्तपूर्ण निवध छ्खिा दहै, ओर सिद्ध कियादहै 
कि यह राजा चन्द्रगुप्तं विक्रमादित्य है | छटी व आवी समीक्नात्मक है | 
तथा अन्य १२ द्भात्रिथिकाएं विविध दाजैनिक विपर्यो पर है| सरूप 
तथा विप्रय के समान इन द्वात्रिरिकाओं म वर्णित मर्तो मेँ भी परस्पर 
भिनता है । वेदवादट्वात्रििका मे उपनिपदा जेसी माषा मे परमपुर्प- 
रहा का वर्णन है | निश्वयद्रात्रिशिका मे मतिज्ञान व श्र॒तज्नान को अभिन्न 
माना है, साथ ही अवधिज्ञान व॒मनपर्ययज्ञानको मी अमिन माना है। 
इस द्त्रिरिक्रार्मे धर्म, अधर्मं व आकागं द्रव्य की सान्यता मी व्यथ ठह- 
राई है- जीव व पुद्गल दो ही द्रव्य आवद्यकं माने हैः } पहली, दूसरी 
व पाचवी द्वात्रिशिक्रा मेँ केवली के ज्ञान-ददीन का उपयोग युगपत्‌ माना 











१) न्यायावतार्‌ को भी द्वात्रिशिकाओं म सम्मिलित करने से यहं सख्या २२ दोगी। 
२) पदली द्रि रिका मे ‹ सर्वज्तपरीक्षणक्नम "आचाय का उदे दै यह पदले वताया ही दै 
३) उस के कारण दस्तलिखितो मे इस द्वात्रिशिका को द्वेष्य ` चेतपट सिद्धमेन कौ कृति 
कटा गया है । ्वात्रिरिफामों के मतमेद्‌ के विवरण फे किए देखिए-अनेकान्त वष < 
ध. ४३२-४४० । 


~ 


भ्रस्तावना ८५ 


है जो सन्मतिसूत्र में प्रतिपादित मत से भिन्न है* | इस तरह की मत- 
भिनता के कारण ये सव द्वात्रिजिकाए एक दही स्षिद्धसेन आचार्यं द्वारा 
लिखी गई हो यह सम्भव प्रतीत नही होतार | तथापि तार्किक मतप्रति- 
पाटन कौद्ष्टिसेयेद्त्रिरिकाए महच्पू्ण है इस मे सन्देह नही। 
इन मे से कुछ की रचना पूज्यपाद के पहले द्ये चुकी थी यह भी स्पष्ट 
हे क्यो कि पूज्यपाद ने संवर्थिसिद्धि (७-१३) मे तीसरी द्वत्रिरिका 
का एक प्यारा उद्धृत किया है | 

[ प्रकाडान--जैनवर्मपसारक सभा, भावनगर १९०९; वेदवाद 
ात्रिरिका प, सुखलालक्ृत ्दिंदी विवेचन-ग्रेमी अभिनन्दन मथ प्.३८४ 
प्रथम द्वात्रिरिक्रा-- अनेकान्त वै र प्र्‌ ४१५, दष्टिप्रबोध द्ार््िरिका- 
अनेकान्त वर्प १० प्र, २००] 


न्यायावतार--यह बत्ती शोका कौ छोरटीसती कृति है ( ओर 
उसीलिए कभी कभी द्वात्रिशिक्राओं म इस की भी गणना की जाती है)। 
तथापि उपलब्ध प्रमाणङ्ाखविपयक रचनार्ओ मे यह पहली है अत बहुत 
महच्पूण है । इसमें प्रमाण के दो मेद ~ प्र्यक्ष ओर परोक्ष ~ मान 
कर परोक्ष मे अनुमान ओर अगम इन दो का अन्तर्माव किया है| 
मरत्यक्ष ओर अनुमान इन के स्वार्थं (अपने लिए) ओर पराथ ( दूसरौ के 
लिए)पेसे दोदो मेद किये है] जु बौद्ध दानिक प्रत्यक्ष 
को अभरन्त ओर अनुमान को भ्रान्त मानते थे तथा वु 
विदान प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों को श्रान्त मानते ये 
आचार्यं ने इन दोनो को अनुचित बतलाते इए कहा है किं ज्ञान को 
प्रमाण सी मानना ओर श्रन्त भी मानना परस्परविस्द्धहै, जो प्रमाण है 
वेह श्रान्त नही हो सकता । अनुमान का प्रमुख अग दहेत्‌ है, उस फे 
प्रकारौ का वर्णन कर अन्यथानुपपनत्व ( दूसरे किसी प्रकार से उपपत्ति न 


० ~~ ^-^ ^~ 


१) हसिमिद्र तथा मलयगिरि आचार्यो ने मौ युगपतवाद के पुरस्कर्ता एक सिद्धसेन फा 
खख क्या द, ये सिद्धसेन दयी प्रस्तुत दात्रि दिका के कत हो सक्ते हैँ । ( अनेकान्त 
९ पू ४३४)। २) कथा में सिद्धसेनक्त द्रात्निशिका के शछोक दिये ह ( प्रशान्त दश्व॑न 
यस्य इत्यादि,अथवा प्रकाशित त्वयैकेन इत्यादि) वे इन दवत्रिशिकार्जो मे नदीं पये जाते । 


६ विग्यन्यनरफाघ्ः 


होना) यट उस्तक्रा लनण वतलाधा ट| अन ञे जभान ऋ रवान्‌ 
पर आश्रित लम्ह्प सप् किया] 

न्यायाप्रतार पर रिगिद्रने टा निगीगा, उन्‌ प ण्ठ क 
(क्र, ¢) उन्नते पददतीनननेनय > समाफिष् वा ४ (प ६) 
अनः न्यायप्तार्‌ कौ ग्नना आद्यी गीय पृतकरा ह] उमम (वगम 
का लक्षण गतेकरण्डमे उदृचनं किया चमाल्त त सन्यवानपुरनय 
लक्षण वतलया ट सो मानकेतरीम्न) सल, स्ववा कौ र्यनमा 
सातवीं सदी से पर्ल फो ने ह नकनी' | 

न्यायायतार पर हरिभिर, सिद्धि ततवा ततमः नौ दाक ¢ तमा 
इतके प्रयम्‌ श्णोकको भल भनि कर निनिश्ः व मारित नैं 
वार्तिक प्रय की रनना कौप) उन मन्यन फ्ित्ण यामि यथारतात 
दिया ह 


[प्रकायन -- १ मूल 7 सरिति स्यप्रीहन्ण- म, ठा मदीय 
वरिवामपण, कलकत्ता १९०४, २ गृन- जनमे श्रतान्तरा सभा, नर 
नगर, १९० सिद्धिं ठ देवग का टौङाण्‌- एमनन्ाचाय नभा 
पाटन १९१७; ४ टीका वर टिपण (ऽगिनिनि ) सं. द. चय, च्ना- 
म्बर जेन कोन्फिरन्त, वम्ध्‌ १०२८, ~ अनुयद्र प. सुप्लान. ~ जैन 
साहित्य संगोधकर खड ३ भाग १, ६ न्यायव्रतावारनिक्ररृति के प्रििष्ट 
म -स,. दलघुप मालव्रणिया, सिंघी प्रधमाला, वम्बई १५४९; ७ टीक्‌ 
व हिन्दी अनुवाद विजयमूर्पिं सी, रा्रचछ यासरमाला, वम्बई्‌ ] 

१) प्रत्यक्ष को अब्ाना आर्‌ सतुमान फो प्राना मानने केजिम मनो न्यायावनार 
मे' आलोचना रे वह वद विद्वान धर्मकीर्ति (नानवीं सदी-मध्य ) का? त न्याया. 
वतार सातवी षदी फे गाद काट यह तकं प्टठेदिया गया र| सिन अप भत हु 
हेकियद मत धर्मकौर्ति से पट्छेभी वद्‌ विद्वानों मे परवलि वा-तीतरी चभ 
सदी मे भी वह व्यक्तकियाजा चु धा] भत यह कारण अगर समधनीय नदौ रदा 
{ विवरणके रिषि प. दलयुख माल्वणिग्रा कौ न्यायावतासवार्तिङपरत्ति कौ प्रप्तावना 
देखि ]। किन्तु समन्तभद्र ओर पान्रकेमरी के वाद न्यायावतार कौ स्वना हुः ट इस तफ 
का समुचित उत्तर नदी दिया जा सक्ता | 


प्रस्तावना ७ 


१२ श्रीदत्त-- पृञ्थपाद्‌ ने जैनेन्द्र व्याकरण ( १-४-२४ ) म 
श्रीदत्त का उल्लेख किया है । आदिपुराण ८ १-४५) के उल्लेख से ज्ञात 
होतादहै किं वेवडे वादी ये, यथा- 

श्रीदत्ताप नमस्तस्मै तपःश्रीदीपमूर्तये | 
कण्ठीरायितं येन प्रादीमप्रमेदने ॥ 

विद्यानन्द ने त्ार्थश्चोकवार्तिक (प्र. २८० ) मेँ उन के जल्प 
निर्णय नाभक ग्रन्थ का उल्लेख करते हए उन्दं ६२ वादियो के विनेता 
यह विशेषण दिया है- 

द्विप्रकारं जगौ जल्पं तख्रातिभगोचरम्‌ । 
त्रिपर्र्वादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

जैन प्रमाणरास्च मे जल्प ओर वाद म कोई अन्र नदी है | अतः 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ मे वाद्‌ के नियम, जयपराजय की व्यत्रस्था 
आदि का विचार किया होगा | प्रन्य उपलब्ध नही है । श्रीदत्त पृञ्यपाद्‌ 


से पहले हए ६ अत. उन का समयचछ्टी सदी का पूर्धं या उस से 
कुछ पहले का है । 


१३. पज्यपाद्‌ देवनन्दि-- दिगम्बर परम्परा मँ तच्चाथसूत्र के 
प्रथम व्याख्याकार के रूप मेँ पूज्यपाद का स्थान महत्पूर्णं है । उन 
का मूल नाम देवनन्दि था तथा पूज्यपाद जौर जिनेन््रचुद्धिये उन की 
उपाधिया थीं । तचार की सर्वार्थसिद्धि इत्ति, जैनेन्रव्या करण, समाधितन्त्, 
इ्टोपदेदा तथा दराभव्ति (संस्कृत) ये उन के पाच प्रन्थ उपलन्ध दँ तथा 
शाब्दावतारन्यास, वैका, छन्दः शाल, जैनाभिषकपाठ तथा सारसंम्रह 
ये पाच ग्रन्थ अनुपलव्ध हश्‌ इन दस में सेप्रस्त॒तविपयकी दबष्टिसेदो 
-- सर्वार्थसिद्धि तया सारसमग्रह -का परिविय अपेक्षित है | 


~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ 


१) पूज्यपाद के विषय मँ विवरण के लिए ्षमाधितन्त्र की प.मुख्तारछृत प्रस्तावना 
तथा ^ जेन सादित्य ओर इतिहास ° मेँ प, प्रेमी का सेल उपयुक्त द । 


४८ विन्धतन्छप्रकारः 


सर्वार्थसिद्धि वृ्ति- यह तचा्सूत्र की भम उपल्लव्घ व्याष्या 
है| इस का विस्तार ५५०० शोको जितना है । वैसे उस टीका की 
रचना आगमिक डेली की है - तार्किक वादविाढ इत मे प्रायः नही 
दै तथापि उत्तरकालीन दार्जनिक चर्चा की बहुमूल्य सामम्री इ में 
मिलती है । दिशा यह खतन्त्र द्रव्य नही ~ आकराग द्रन्य म अन्तर्मूत 
हे, चक्षु इन्द्रिय प्राप्यकारी नदी - पदाथ से साक्षात्‌ सम्बन्ध के विना 
चह पदाथ को जान सक्ता है, आदि कई विपर्यो का सू्र्पमं निर्देश 
इस मे मिलता है । इसी च्य अकलकः ने तचचारवार्तिक मे इस वृत्ति के 
बहुभाग को आधारमूत वार्तिक वाक्यो के रूप मे सगृहीत कर लिया है। 

[ प्रकाशन-- १ मूल ~ सं. कल्लाप्पा निष्वे, कोल्हापूर १९०३ 
तथा १९१७, २ जथचन्द्रकृत हिन्दी वचनिका - सं निखतरे, कोल्हापूर 
१९११, २ हिन्दी पद्गः अनुप्राद - जगखूप सदाय -- जैन ग्रन्थ डिपो, 
मनर्गज १९२७, % प्रस्तावनादिसहित - स. प, फुलचन्द्र ~ भारतीय 
ज्ञानपीठ, बनारस १९५५, ५, इग्लिश अनुवाद - 116 एतमा 
करकत्ता १९३० | 

सारसंग्रह--इस प्रन्थसे नय का एक लक्षण धवला टीका मे 
उद्धृत किया है, यथा ~ ° त्तथा सारसग्रहेऽप्युक्त पृज्यपादै अनन्त- 
पर्यायात्मकस्य वस्तुन अन्यतमपर्याया धिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवच- 
ग्रयोगो नय इति । ' ( धवला प्रथम भाग प्रस्तावना पृ, ६०) इस के 
अतिरि इस का अन्य परिचय प्राप्त नदी होता | ग्रन्थ अनुपलब्ध है| 


समयविचार-पूज्यपाद का सपय प्रायः सर्वत्र पाचवी सदी का 
उत्तरां माना गया ह । इतस्त का मुख्य कारण है दर्शनसार का वह उल्लेख 
जित्त मे पूज्यपाद के शिष्य वञ्यनन्दि द्वारा स. ५२६ (= सन ४७०) 
मे द्राविड संघ की स्थापना का वणन हैर | हमारी दृशिमेद्स मे कुछ 


~~~ ------ 


१) अनीत्‌ उमास्वाति का स्वोपक्त भाष्य सवीर्थरिद्धि के पले का दे। 
२) सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारगो दुरो । णमेण वजञ्जणदी पाहुडवेदी 
मदासत्तो ॥ २४॥ पचसए छष्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तसं । दक्खिणमहुराजादो दावि- 
उसघो महामोहो ॥ २८ ॥ 





॥ 


प्रस्तावना ५९. 


सशोधन आर्यक है । ददीनसारभे दी हई समी तिथिया विक्रमराज 
के मृत्युवर्ष करे अनुपतार दी द। किन्तु उन का सार्मजस्य प्रचलित 
विक्रम्तवतं की अपेक्षा रकसवत से अधिक वैठता है | उदाहरणाय - 
चुमारसेन का समय दीनार मे स. ७५३ दिया है ओर कूुमारसेन के 
गुरु विनयसेन के गुरुबधु जिनसेन का ज्ञात समय शक सं. ७५९ (जय- 
थला की सप्ति ) है । यदि करुमारसेन का समय प्रचलित विक्रमसंवत 
के अनुसार स॒ ७५३ मानँ तो यह बात सेमव नदी होगी- उस अवस्या 
शं जिनसेन से १४१ वर्षं पहले कुमारसेन का समय सिद्ध होगा | अतः 

शनसारोक्त वर्षगणना शककाल की मानना आवद्यक होता है । तदः 
जुसार पूज्यपाद के शिष्य वज्ञनन्दि का समय शक सं ५२६सन ४०६ 
ओर पूच्यपाद्‌ का समभयच्टी सदी का उत्तरा मानना होगा! | 
पृञ्यपाद्‌ गगराजा दुर्विनीत के गुरु थे सी मान्यता है | दुर्विनीत का 
समय भी छठ सदी का उत्तरा ही निश्चित्त इञ हैर | अतः पूञ्यपाद 
का समय मी तदनुसार छठी सदी मानना चाहिए । 


१४. वज्रनन्दि- पज्यपाद के शिष्य तथा द्राविड सध के 
स्थापक वरञनन्दि का उल्लेख ऊपर किया है | दर्शनमार के उस उल्लेख 
भ उन प्राभरनत्रेदो तथा बहासच्च कहा है | हसिरशपुराण ८ १-३२ ) मेँ 


१ \^~ ^~ ^~.“ ^~ ~~~ ~~~“ 


१) जनेन्द्र महाठृत्ति प्रस्तावना मेँ प, युधिष्टिर ने देवनन्दि का समय पाचवीं पदी 
(मध्य) माननेके लिए यह तक दियादै कि देवनन्दि ने निकट भूतकाल के उदादरण 
भं “ अरुणत्‌ महेन्धो मथुराम्‌ › यद वाक्य दिया दै तथा इस मेँ उचिखित महेन्द्र गुप 
सम्रा कुमारगुप्त है । किन्तु यह्‌ तकं ठीक नदी है । उक्त उदाहरण देवनन्दि ने सवयं 
दिया हुमा नदी है-मदादृत्तिकार अमयनन्दि फा है तथा अमयनन्दि का समय नवीं सदी 
सुनिश्चित दँ । अतः उक्त उदाहरण स उद्िखित महेन्द्र अभयनन्दि के समकालीन कोड 
राजा हनि चादिए। २) प. शान्तिराजगाघ्ी कै अनुसार यद मान्यता श्रममल्क है 
दु नीत शब्दावतार ग्रन्थ का वती था तथा पूज्यपाद को भी शन्दावतारक््ता कदा गया 
दै, किन्तु इतने पर मे उन मँ गुरुशिष्यसम्बन्ध की कल्पना ठीक नदी (तत््वाथस्‌न्न- 
भा्करनन्िङत वृकत्तिकी प्रस्तावना ) । ३) दि क्लासिकर एज प्र. २६९. ४) पूज्यपाद 
विषयकं कथःए बिल्छ्रुृही अविश्वसनीय है -एक्मे पाणिनि को उन का मामा बतलाया 


(समाधितत्र प्रस्तावना र, १०, जन सारित्य भौर इतिहास पर, ५० |) 
वितप्र४ 


५० विश्वतन्यप्रकाशः 


जिनसेन ने उन की प्रगता करने र्‌ बन्ध, मोक्ष तथा उन के कारर्णो 
के विप्रय र्मे विचार करनेवाली उन की उकितर्यो का वर्णन किया है-- 


वज्रसूरेर्विवारिण्यः सहैत्वोर्वन्वमोक्षयो. । 

प्रमाणं धर्मशचाल्लाणा प्रवक्तृणामिवोक्तयः | 
धवल कवि के हरिव मे मी वज्ूरि के प्रमाणम्रन्थ की प्रगत्ता मिलती है- 

वजसूरि मुणिवर सपसिद्धउ । जेण पमाणगथु किड चगउ ॥ 

नवस्तोत् नामक रचना मे वज्जनन्दि ने जैन सिद्धार्न्तो का विस्तृत समन 
किया था रेसा वणेन मल्लिपेणग्रस्ति ( जैन गिलालेखसग्रह भा. 
प. १०३ ) म मिलता हे-- 

नवस्तोत्रं तत्र प्रसरति कवीन्द्रा, कथमपि 

प्रणाम वज्ञादौ स्वयत परं नन्िनिमुनै | 

नवस्तोत्रे येन व्यरचि सकलार्हतप्रवचन- 

प्रपंचान्तमौवम्रवणवरसन्दर्भघुभगम्‌ ॥ 
वज्ननन्दि का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है । दर्खनसार के उप- 
यक्त व्णनानुसार उनका समय सातवीं सदी का प्रारम्भिक भाग है। 

१५ महवादी-- कथाओं के भनुार? मल्लवादी की माता का 
नाम दु्लभदेवी था तथा उन के मामा आचाय जिनानन्द ये ] वलभीनगर में 
उन का जन्म इ था | आचार्यं अजितयगप्त तथा यक्षदेव उन के वन्धु 
ये । मूगुकच्छ ८ वर्तमान मडौच ) मे बुद्धानन्द नामक बौद्ध आचार्यं दारा 
जिनानन्द वाद मेँ पराजित इए ये । इस के उत्तर में मल्ख्वादी ने वुद्धानन्द 
का पराजय कर के वादी यह उपाधि प्रप्तकीथी। 

मल्लवादी का ताकिक म्रन्थ द्रादशारनयचक्र मूलख्प मे ग्राप्त 
नदी है - उस की धिह क्षमाश्रमण कृत टीका प्राप्त है | कथा कै अनु- 
सार इस प्रन्य का प्रयम पच ज्ञान्रवाद पूं से पभराप्त इभा था | यह पठ 
इस मकार है - 
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। १) भद्रेश्वर कौ कथावली, प्रमाचन्द का प्रभावकचरित, मेस्तुग का प्रवन्धचितामणि, 
राजरोखर का प्रवभ्यकोष आदि में यह कथा मिलती दै । 


। 


५ 


प्रस्तचना ५९१ 


विधिनियपमगद््तिव्यतिरिक्तिलादनर्थकवचोवत्‌ | 
जेनादन्यच्छासनमसत भप्रतीति वैधर्म्यम्‌ ] 
नयचक्र मे विधि, नियम, आदि वारह प्रकत से नयोँ का उप- 

योग कर वस्तुतत्च की चची की गई है | नर्यो का चक्रूप मेँ वर्णन 
करने का तात्पर्यं यह है कि कई भी नय अपने अप मेँ सर्वश्षठ नही 
होता । जैसे चक्र मे सभी विन्दु समान महत के होते हैँ वैसे ही वस्तु- 
तच्च के वणन मे समी नयो का समान महच होता है| इस प्रन्य का 
विस्तार १०००० शछोर्को जितना कहा गया है | 


मल्लवादी ने सिद्धसेनकरन सन्धतिसूत्र की टीका लिखी थी बह 
भी अनुपलब्ध है । बृहस्ध्िनिका ( क्र. २५८ ) के अनुपार इस टीका 
का विस्तार ७०० शोको जितना था। उन का पञ्मचरित (रामायण) भी 
प्राप्त नही है| 


कथा मे मल्लवादी दारा वुद्धानन्द कै पराजय का समय वीरसवत्‌ 
८८४ = सन ३५७ दिया है । किन्तु वे सिद्धसेन के वाद इए ह अत 
यह समय विश्वसनीय नही है | उन के समय की उत्तरमर्यादा सन ७०० 
हे क्योकि हरिभद्र ने अपने प्नन्यो मे उन का कई वार उल्लेख किया 
है तथा उन्हे वादिमुख्य का है (८ अनेकान्तजयपताका भाग १ प ५८ 
आदि ) | इस तरह उन का समय सिद्धसेन के वाद तथा हसिमद्र कै 
पूर्वं - छठी या सातवीं शताब्दी ~ प्रतीत होता है । 

[ प्रकारन---१ द्ादरारनयचक्र (टीका) - सं, विजयलच्िपुरि 
लन्धिसुरीश्वर ग्रन्थमाला, १९४८-५७; २ सं मुनि चतुरविजय तथा 
ला. म॒ गाधी-गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज, बडोदा १९५२. ] 

१६ अनितयशस्‌--आचाय मल्लवादी के बन्धु के रूप मे 
अनितया का उल्लेख ऊपर किया है | कथा के अनुसार उन्हयौ ने प्रमाण 
विपयपर कोई ग्रन्थ लिखा था" आचाय हरिभद्र ने अनेकान्तजयपताका में 


[~ 


(मा,२प्‌ २३) पू्वीचार्थके द्यम उन का उत्लेख किया है तथा 
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१) तथाजितयशोनामा प्रमाण््रन्यमादधे । प्रभावकचरित-महवादी प्रवन्वश्छो ३५ 


५२ विन्धतच्तवप्रकाश्ः 


उत्पादन्ययप्रीन्य के सिद्धान्त का उन्होने समर्थन किया था रेसा कहा 
है । इ समय, अजितयरस्‌ का कोई प्रन प्राप्त नही है | उन का समय 
मल्लवादी के समान ~ छटवीं-सातवीं सदी प्रतीत ह्येता है | 

१७. पात्रकेसरी-- कथाओं के अनुसार! पात्रकेसरी ब्राहमण बुल 
मे उत्पन इए थे | सम्न्तमट कत आप्तभीमाप्ता के परटनसे वे जैन ददन 
के प्रति श्रद्धायरुक्त इए्‌ तथा राजसेवा छोटकर तपस्या मे मञ्च हए | दम्भच 
के शिलालेख मेर उन की प्रशसा इस प्रकार है-- 

भूश्रत्पादानुवर्ती सन्‌ राजसेवापराइषुलः । 
सेयतोऽपि च मोक्षार्थी ( माव्यसौ ) पत्रकेसरी ॥ 

पात्रकेसरी की दो कृतिया ज्ञात दँ - त्रिटक्षणकद पन तथा जिनेन्द- 
गुणसंस्तुति स्तोत्र ! पहली रचना मेँ वौद्ध आचार्यो केदितु के लक्षण का 
खण्डन धा | देतुप्क्षमे हो, सपक्षमे दहो तथा व्रिपक्षमेनदहो ये तीन 
लक्षण बौद्धो ने मनेथे | इन के स्थान मेँ अन्यथानुपपन्नत्व ८ दूसरे 
कि्षी प्रकार से उपपत्ति न होना ) यह्‌ एक ही लक्षण आचार्य ने स्थिर 
किया | इस की सुख्य कारिकाः उन्हे पद्वती देवी ने दी षी रएेत्ती 
आल्यायिका है" | यह कारिका अक्लकदेव ने न्यायविनिश्वय (छो. ३२३) 
मे समाविष्टकी है। बौद्ध आचार्य शान्तरक्षित ने तच्छसेग्रह (का. 
१३६४-७९ ) मेँ इस कारिका के सध छु अन्य कारिकां पात्रस्ामी 
के नाम से उद्धुत कौ है | किन्तु इन का मूल ग्रन्थ त्रिलक्षणकदर्थन 
अनुलब्ध है । 

जिनेन्द्रगुणसस्तुति यह ५० शछोकोँ की छोरीसी स्वना है तथा 
पा्रकेसरिस्तोत्र इस नामसे मी प्रसिद्ध है । वेद का पुरुषकृत होना, जीव 
का पुनसन्म, सर्वज्ञ का अस्तित्व, जीव का कर्तैव, क्षणिकवाद का निरसन 


0 ~~~“ 


१) प्रभाचन्द्र तथा नेमिदत्त के कथाकोरषो मे यह कथा है । २) जेन शिलेव 
सग्रह, भा, ३, घ्र ५१९, ३) यह कारिका इस प्रकार दे - 
सन्यथादुपपजत्व यत्र तत्र त्रमेण किम्‌ । 
नान्ययानुपपक्लत्व यत्न तन्न त्रयेण किम्‌ ॥ 
४) जेन शिलरेख संग्रहः प्रथम भाग, प १०३. 








प्रस्तावना ५५३ 


ङ्र का निरसन, सुकिनि का सरूप तथा सुनि का सम्बुणे अपरिग्रह त्रत 
ये इस्‌ के प्रमुख विषय द| इस स्तोत्र पर किसी अज्ञात लेखक की 
सस्रत टीका है | 


[ प्रकारान-- १ मूल- सनातन जेन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
काशी १९०५ तथा १९२५, २ सस्कृतटीकासहित ~ तच्ाजुश्ासनादि 
संग्रह मे - से प. मनोहरलाल, माणिक्रचन्द् प्रन्यमाला, बम्बर १९१८, 
३ मरादी स्पष्टीकरण के साथ - प जिनदासशाखी फडडुले, प्र. हिराचद 
रौतमचद गाधी, निमगा्र १९२१, ® हिन्दी अनुपराद के साथ-पे. 
श्रीलाल तथा लालाराम, चुनीलाल जेन म्रन्थमाला ] 


उपर्युक्त विवरण के अनुसार पात्रकरेसरी समन्तमद्र के बाद एवं 
अकलंक तथा शान्तरक्षित के पहले हए है अतः उन का समय छठीं 
या सातवीं सदी मे निशित है" | 


१८. श्िवायै--जिनदातगणी महत्तर ने सन ६७द६मे निङीयसूञ्र 
की वूर्णि लिखी | इसमे जैन दर्थन की महिमा वढनेवाले प्र्न्यो के 
रूप मे सिद्धिविनिश्चय तथा सन्मति इन दो प्र््थो का उछेख है | पहले 
इस सिद्धिविनिश्वय को अकलंक्रकृत समज्ञा गया } किन्तु बाद मे पता 
चला क्रि यह अकलंक से पूर्ववर्ती रिघार्यं अथवा शित्रस्वामी नामकः आचाय 
काम्रन्थ है | इस का उषे शाकटायन ने अपने व्याकरण मँ इस्त प्रकार 
किया है ८ १।३।१६८ ) - ¦ शोभनः सिद्धर्विनिश्चयः रिवार्यस्य रिवार्थेण 
वा?  उाःकटायन के ह्लीमुक्तिप्रकरण की एक टीका में भी इस का 
उलतेख इस प्रकार है ‹ अस्िनर्थे मगवदाचार्यं॒रिव्रस्रामिनः सिद्धिवि- 
निश्चये युक्यम्यघायि आयाद्यमाह ~ यत्सयमोपकाराय वर्तते | इस उछ 
सेज्ञात होता है कि इ ग्रन्थ मे सस्त पर्ययो म स्रीमुवितं आदि चिपर्यो 
की चच थी । यह म्न्य अनुपलन्ध है { भगवती आराधना के कर्ता 


१) पात्रकेसरी तथा विद्यानन्द एक दी व्यक्ति येमा भ्रम इुठ वषै पले खड हुमा 
या। इस का निराकरण पं. मुख्तार ने करिया ( अनेकान्त वर्षे १ परु ६७) 1 पात्रकेषरी 


फा शल्यतन्त्र नामक भ्रन्य भी था एसा उभ्रादिव्यङृत कल्याणकारक ( २० ८५५ ) से ज्ञात 
रोता ३ै। 


५ किच्तन्तवप्रकाकचः 


रिव्यं इस कै रचयिता से भिन्न हैँ या अमिन यह पश्च विचारणीय है। 
उन का समय सन ६७६ से पहले का है यह निश्ीथचूर्णिं के उक्त 
उल्लेख से स्पष्ट हैः | 

१९.धिहस॒रि-मल्लघ्रादी के नथचमपर पिंहसूरि ने टीकर लिखी 
है यह उप्र वतायादहीदहै। इस टीका का विस्तार १८००० शोकं 
जितना है तथा इसे न्यायागमानुप्ारिणी यह नाम दिया है | त्चा्सूत्रभाप्य 
के टीकाकार सिद्धसेन के गुरु मासामी मी सिंसूरि नामक आचार्य 
के रिष्यये] यदि वे ही नयचक्रटीकाके कनद तो सातवीं सदी 
के अन्तमं या आघ्वों सदीके प्रारभमें उन का सपय माना जा पकता 
है क्यो कि सिद्धसेन आ््वीं सदी के उत्तरा्पमें इए द| विधि, नियम 
आदि मृल विषयों को स्पष्ट करते हृष्‌ विहसूरि ने ज्ञानवाद, शरियावाद) 
पुरुपशाद्‌, नियतिवाद्‌, ईश्नरवाद आदि का विस्तृत विचार किया है | 

[ प्रकाशन -- मल्लवादी के पर्चिय मँ इस टीका के प्रकाशना 
की सूचना दी है|] 

२०. अकरक- नैन प्रमाणसाल के परिपक्त ख्प का ददन 
भट अकलकदेव के ग्रन्थो म दह्योता है । बद्ध पण्डित धर्भकीरतिं तथा उन 
के दिषप्यपखिर के अआक्रमर्णो से जेन दर्शन की रक्षा कने का महान 
कार्यं उन्हों ने किया था| 

कथार्ज के अनुसार्‌२ मान्यखेट के राजा ञ्युभतुग के मन्त्री पुरूषो- 
ततम के दो पुत्र ये - अकलक व निष्कलंक | दोनों ने बाल व्यमेही 
ब्रह्मचर्य धारण किया तथा एक बौद्ध मठ मेँ गुप्त खूप से अध्ययन किया 
वहा पकडे जाने पर सैनिको हारा निष्कलक तो मारे गये ~ अकलंक 
किसी प्रकार बच स्के] वाद मेँ ज्ञेन सघ का नेतृ ग्रहण कर्‌ अकलक 
ने स्यान स्यान पर बौद्धो से वाद किये तथा विजय प्राप्त करिया । कलिग 
के राजा हिम्ीतल की समभा में बौद्ध पण्डितो ने एक घडे मे ताया 
देवीकी स्थापना की थी। अकलक नै वहम वाद मे विजय पाकर वह 





१) प. महेन््रकुमार - सिद्धिविनिश्वय रीका प्रस्तावना षर. ५३-५४. २) प्रभाचन्द्र 
के ग्यकथाकोश्च तथा मेमिदत के आराधनाकथाकोशच म यह कथा दी है। 


श्रस्ताचना ५५ 


घडा फोड डाला । कथाओ के इन वर्णना मेँ निप्कलक की कथाका तो 
अन्यत्र से समर्थन नदी होता । किन्तु हिमश्चीनल की सभाम वाद्‌ का 
चणन मल्लिपेण-ग्रशस्ि मे प्राप्त होता है ~ साहसतुग ( रष्टकूट राजा 
दन्तुर ) की समा म अकलक ने निम्न श्छोक कहै थे रेषा इस मेँ 
वणेन हैर - 

राजन्‌ साटसत॒ग सन्ति बहवः श्ेतातपत्रा पाः 

किन्तु वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागो्नता दुलमाः | 

तदत्‌ सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो 

तानाश्ञा्विचास्वातुरधिय, काले कलौ मद्विधाः | 

नाहकारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवल 

नैरास्म्यं प्रतिपच नश्यति जने कारण्यवुद्ध्या मया | 

राज्ञ" श्रीहिमरीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 

वोद्धोधान्‌ सकलान्‌ विजित्य स धट पादेन विस्फोटितः॥ 

राजा साहस्तुग तथा छुमतुग॒( कृष्ण प्रथम ) के समकालीन 

डोने से भकलकं का समय भाठवीं सदी का मध्य - उत्तरार्थं ( अनुमानतः 
सन ७२०-७८० ) निश्चित होता है । अकलंकचरित मे बद्धो के 
साथ उन कै वाद का समय विक्रमाकराकाब्द ७०० दिया हैर, यह 
गक ७०० = सन ७७८ हो सकता है | पहले सन ६७६ मेँ लिखित 
निरीधनू्णिं मे सिद्धिविनिश्वय का उस्लेख देखकर अकलक का समय 
सातवीं सदी का सध्य माना गया था क्रिन्तु यह सिद्धिविनिश्वय रिषार्य 
ची रचना है - अकलंककृत सिद्धिविनिश्वय से भिन है यह खष्ट दहो 
च्वुका है | अतः उपर्युक्त शक्र ७०० को विक्रम सव्त्‌ ७०० = सन 
६४३ मानने का कोई कारण नही है । हरिभद्र के ग्रन्थं मे अकलक- ' 
न्याय शब्द्‌ का प्रयोग देखकर* अकलंक को हरिमद्र से पूर्ववत - ७ वीं 











१) जन शिखाखेख सग्रह भा १ पर.१०१ २) विक्रमाकशकान्दीयरतसप्तपमाजुषि। 
काटेऽकलक्यतिनो वदधेवौदो महानभूत्‌ ॥। ( सिद्धिविनिश्वय टीका प्रस्तावना षर, ४५ ) 
३) पदे दिया हुआ शिवाय का परिचय देखिए । ४) अनेकान्तजयपताका पू २७५. “ 


५६ विन्तच्तप्रकादाः 


सदी मे विद्यमान माना गया था | किन्तु हरिभिर का अकलंक्रन्याय यह 
छब्द न्यायदर्शन के पूर्पक्षके लिर ह अपः अकलकदैव के समप से 
उस का सम्बन्ध नही है | 

अकलक के छह ग्रन्थ प्राप्त है | इनमें दो व्याष्यानालसक तथा 
चार्‌ स्वतन्त्र हैँ | इन का क्रमशः परिचय इस प्रकार है | 

तच्चाथेवार्षिक-तत्त्रर्थसूत्र की इस टीका का परिमाण 
१६००० छोको जितना है | ईक्ष मँ प्रयेक सूत्र के विय की साधक- 
चाधकर चर्चा करनेवाले वाक्य ~ वार्तिक- है, तथा उन का लेखक्ने ही 
विशद विवरण दिया है | अतः इसत म्रन्थ॒को तचचार्थ्रातिकंव्याल्याना- 
लकार अथवा तच्चार्थभाष्य भी कहा गया है ] विधानन्द के शछोकवार्विक 
से परथकता बतलाने के लिए इसे राजवार्तिक यह नाम दिया गया है, 
पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि चृत्ति का बह्भाग अकलेकने वार्तिक रूप मेँ 
समाविष्ट कर लिया है, तथा ओचनाभ्वर परम्परा मे मान्य सूत्रपाठ की यथा- 
स्थान आलोचना की है | तच्चार्थं के विषयानुपार षट्खेडागमादि आगम 
मर्यो का योग्य उपयोग इस मेँ किया गया है । किन्तु इस की विशेषता 
यह है कि आगभिक विष्यो के स्पष्टीकरण मँ भी यथासम्मव सर्वत्र 
अनेकान्त की दार्चनिक पद्धति का अनुसरण किया है| दार्शनिक चर्चा 
कीटष्टिसे दस का प्रारम्भिक भाग (जिप्त मेँ मोक्षम का विवेचन 
है ) तथा चतु अध्याय का अन्तिम भाग ( जिसमे जीव के स्वरूप का 
विशद विवेचन है ) विरोष मह््पुणं है । 

[ प्रकाशन--१ मूलमात्र, संप गजाधरलाल, सनातन जेन 
ग्रन्थमाला १९१५, वनारस, २ हिन्दी अवुत्राद, सं. प॒ मक्खनलाल, 
हरीमाई देवकरण ग्रन्थमाला क ८, कलकत्ता, ३ मूल तथा हिन्दी 
सार, स. पं. महेन्द्कुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस | 

अष्शती- यह समन्तमद्रक्ृन आक्तमीमासा की टीका है | ८०० 
छोको जितने विस्तार की होने से इसे अष्टराती कहा नाता है । आप्त 
समीमासा मेँ चर्चित विविव्र एकान्तवार्दा के पूर्वपक्ष तथा निराकरण का 


म) विस्तृत चच ॐ लिए सिद्धिविनिश्वयटीका कौ प्रस्तावना देखिए । 


श्रस्ताचन।( ५५७ 


इत मे संक्षिप्त विवरण दिया है । इसी पर विवनन्द ने अष्टसदस्री नामक 
विस्तृत टीका लिखी है | 

[ प्रकाशन -- सं. प, गजाधरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला, 
१९१४, बनारस | 

छधीयस्रय-- यह ॒प्रमाणप्रवेडा, नयप्रवेशा तथा प्रवचनप्रवेश 
नामक तीन छोटे प्रकरर्णो का संग्रह है अतः इसे लघीयल्चय यह नाम 
दिया गया है | इन प्रकरर्णो मे क्रमशः ३०, २०बव २८ शोक है; 
मूल शोको के अर्थं के पूरक स्पष्टीकरण के ख्प मँ आचार्य ने खयं इन 
प्रकरर्णो पर गद विवरति लिखी है । 

पहले प्रमाणप्रवेरा के चार परिच्छेद हैँ तथा इन मेँ क्रमशः प्रत्यक्ष 
प्रमाण, प्रमाण का विषय, परोक्ष प्रमाण, आगम तथा प्रमाणाभाप्त की 
चर्चा है | नय प्रवेश मेँ द्रव्यार्थिक व पयौयार्थिक, शाब्दनय व॒ भअर्थनय 
तथा नैगमादि सात नय इन का परस्पर सम्बध तथा विषयविस्तार स्पष्ट 
किया है | तीरे प्रवचने प्रवेश में प्रमाण, नय तथा निक्षेप का सम्बन्ध 
स्पष्ट कर्‌ मोक्षमार्ग मे उन की उपयोगिता बतलाई है। इस प्रन्थ पर 
प्रमाचन्द्‌ ने न्यायवुसुद चन्द्र॒ नामक विस्तृत टीका लिखी है तथा इस के 
मृल शोको पर अभयचन्द्र कौ स्यादरादभूषण नामक्र टीका है | 


[ प्रकारन--१ मूल तथा विति -अकलक म्रन्थत्रय मे - सं. 
प. महन्दरकुमार, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, १९३९, वम्बई, २ मूल शोक 
तया अभयचन्द्र की टीकां पृ. कल्लाप्पा निटवे, माणिकचन्द्र 
म्रन्यमाला, १९१६, बम्ब, २ मूल तथा विद्रत्ति ~ न्यायकुमुदचन्द्र 
- स. प. कैलाराचन्दर तथा महन्द्रकुमार, माणिकचन्द्र॒म्रन्थमाला, 
१९३८१ बम्बई, ] 
न्यायविनिश्य--इस ग्रन्थ के तीन प्रस्ताव रहै तथा बुल शछोक- 
संख्या ४८० है | इस पर भी स्वयं आचार्य की मूलविषय के पूरक के 
खूप मे ग विद्रेति थी किन्तु बह उपलब्ध नही है] इस के प्रथम 
भरस्ताव में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा उस के उपमेद, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय मेँ 
विविष दर्ानों के मन्तन्य, तथा प्रक्ष ज्ञान द्वारा जने गये विष्यो का 
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स्वस्प आदि की व्रि्तृन च्चौ | दमे प्रस्नव म अनुमान प्राण तया 
उसके उपाग दतु व रसानाम, वदविवद का खरप तथा तथपनाजय 
कौव्यपस्ाका विचार कियाद | तीरे प्रस्तावे तिनपरप्रचन का दम्प्प 
चौद्ध तथा मीमासक्राके याना का अप्रमाण, सतमाय करै प्रपर्मकं 
सर्वस आदि अगमव्रिवयकर चर्त सरि प्रणाणरपरिवयक नेप प्रिता ट| 
इत प्रन्व पर्‌ व्रादिगाज ने परिरण नाणक विस्वृन दीका निनी | 

[ प्रकालन--- १ गृत - अकनक मन्य गम. प, गदन्र- 
कमार, सिंघी जेन प्रन्वमाला, चम्वः १५२०; २ न्याद्परिनिद्य विकरण 
म-स प, गहधिरदवुमार, मारनीय जानप्रीट, वनान्त, १९५५० ] 

सिद्धिधिनिथय-- रम म्नन्थम १२ प्रकरण तथा इन्र ३८० 
धोक्‌ | प्त पर आचार्य की टी परक गव च्त्ति ५०० त्रो जिनने 
विस्तार कीटं | श्न १२ प्रकरणा मकराय प्रयतत प्रात्र, सपरिक्रन्प 
प्रत्यक्ष, अन्य प्रमाण, जीप) जल्प, एनु का लनम, यान का स्वर्प 
स्वन का असित) यल् का स्रत, अदन, दनय तवा निन्नपम इन 
विपरयां का विस्तृत व्रिचार दै | परिजन" वौद्र अ मीमाप्रक्तो के णतद्‌- 
विपयक्र मतां का जाचार्यने वरस्ता मे निरसन किया? दथा अनेकान्त 
चादर का समर्न कियाद | टसम्रन्यर पर्‌ अनन्तवीर्यं करी टीक्रा पित्तेन द 
उसी से मृल्न ग्रन्थ का पाट उदरत किया गया - मृल प्रन की प्रतिया 
ग्राप्त नही दोतीं | 

[ प्रकागन--सिद्धिविनिथय टीका - सं. पे, महेन्छकुमाग 
तीय ज्ञानपीठ, वनार्त, १९५० 

प्रमाणर्ग्रह--उतत प्रनयमे ९ वरस्ता तथा कुल ८७ कारिका 
है| इनमे क्रम प्रत्यश्न प्रमाण, स्मरति आदि परोन प्रपाण, अनुमान 
ग्रमाण, हेतु का लक्षण तथा भेदोपभेद, हेचाभासत का स्वस्प, वाद मे 
जयप्रराजय की व्यवस्था, प्रवचन तथा उप्त के प्रवर्तक सर्वजन का समन 
सप्तमी तथा नैगमादहि नय ए प्रमाण-नय- निक्षेप का सम्बन्ध इन विपर्या 
का विवेचन है| उक्त पर भी आचाय ने एक पूरक बृत्ति गद्य मे ७०० 
रोको जितने विस्तार की लिखी है । दक्षिण के जैन शिलाले्खो मँ 
चह्वधा पाया जनिवाला शछोक 





भ्रस्ताचना ५५९ 


८ श्रीमतूपरमगम्भीरस्याद्वादामो घलाषछनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनज्ञाप्तनम्‌ ॥ 


इसी अन्य का मंगलाचरण है | इस पर॒ अनन्तवीर्यं ने प्रमाणपग्रहमाष्य 
अथवा प्रमाणसप्रहालकार नामक दीका लिखी थी जो अनुपलब्ध है | 


[ प्रकाशन--- अकलकप्न्यत्रय मै - से. पं. महेनद्रकमार, सिन्धी 
जेन प्रन्थमाला, १९२९, वम्बई ] 


अक्रलंक के ग्रन्थो में प्रमेय विष्यो की चची तो महत्वपू्णै है दी - 
सर्वज्ञ, ईशर, क्षणिकवाद, जीवसरूप आदि की चच उन्हो ने पयत 
र्पसेकीदहै। किन्तु प्रमाणो के वर्णन -- वर्गीकरण काउन का काय 
अधिक मौलिक ओर महत का है | प्रत्यक्ष प्रमाण मे न्द्रियप्रलक्ष का 
व्यवहारतः समश्च करने की कृ आगम प्रन्योँ की पद्धति उन्दौ ने 
अपनाई । तथा परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अचुमान एवं 
आगम ये पाच मेद स्थिर्‌ किये | वादके जेन तार्िकोने उन की इस 
व्यवस्या का सर्वपतम्मति से ( न्यायवतार्‌ की टीकाए्‌ छोड कर ) समथन 
किया है| तथा जैन न्याय को अकलंकन्याय यह विरेपण दिया है| 


२१. हरिमिद्र--आगम, योग, न्याय) अध्यात्म, स्तोत्र, सुनि- 
चर्या,उपासकाचार्‌, कथा आदि विविध विपर्यो पर विपुल तथा श्रेष्ठ 
सहित्य की रचनाहसिमिद्रने की है| कथाओं के अनुसारः वे 
बाह्मण कुल मे उप्पनन इए थे तथा याकिनी महत्तरा नामक साघ्वी 
के उपदेश से जेन सघमें दीक्षित इए ये। उनके दीक्षागुरुं जिनमट ये 
तथा विया गुरु जिनदत्त ये । उन के हंत तथा परमहस नामक शिष्यां को 
बोद्धा ने मार डाला धरा - इस से श्वुव्ध होकर पहले तो हरिभद्र ने बौद्ध 
ग्रतिपक्षि्यो का वध कराने का निश्चय किया किन्तु शान्त होने पर उन्हे 
अपनी मूल ज्ञात इई तथा प्रन्थरचना द्वारा प्रतिपक्िर्यो परर विजय पाना 
उन्होने उचित सज्ञा | उन कै बहत से प्रन्योँ के अन्त मे विरह यह 








१) कथावलो, प्रवन्धचिन्तामणि, प्रमावकचरित, प्रबन्यकोष दि में हरिद्र की 
„ कथा आती है । २) कुठ कययओं मेँ ये नाम जिनभद्र तथा वीरभद्र पसे है 1 
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शब्द पाया जाता है ~ इस का सम्बन्ध इन शिर्प्यो के विरह से जोडा 
गया हे । इसी से उन्दे विरहाक अथवा भवविरहसूरि ये उपपृद मिले है । 

हरिमद्र के समय के वारेमे किसी समय बहुत विवाद था। 
परम्परागत गाथार्जो आदि मेँ उन की गृ्यु का वर्षं सेवत्‌ ५८५ = सन 
५२८ बताया गया था । दूसरी ओर उपमितिमवग्रपेचा कथा के कर्ता 


सिद्धर्भि ने (जिन का ज्ञात समय संवत्‌ ९६२ है) उन्हें गुरु माना है। 
इस विषाद्‌ का अन्तिम समाधान मुनि जिनविजय के सशोधन से हआ? | 
हरिभद्र ने अधने म्रन्थो मेँ सातवीं सदी के बौद्ध विद्वान धर्मकीति के 
मतो की आलोचना की है तथा सन ६७६ मे समाप्त इई नन्दीसूत्र की 
चू्णि का अपनी नन्दीसूत्रटीका मँ उपयोग किया है अतः सन ७०० 
यह उन के समय की पूर्वसीमा है । दूसरी ओर सन ७७८ मे समाप 
इई कुवलयमाला कथा के कर्ता उ्योतन सूरि उन कै रिष्य थे अतः यही 
उन के समय की उत्तरसीमा है - सन ७०० से ७८० यह उन का 
कार्यकाल निशित होता है | सिद्धषिने परम्परा से उन्द गुर माना है 
साक्षात्‌ गुरु नही माना हे | 

हसिमिद्र के म्र्यो की स्या बहत अधिक हैर | उन के तक 
प्रधान ग्रन्थ १३ ह- इनमे दस स्तत्र तथा तीन टीकात्मक है| इन 
का क्रमदा परिचय इस प्रकार हे। 


अनेान्तजयपताका- उस में ६ अधिकार है तथा इस का 
विस्तार २७५० शोको जितना है | वस्तुतच्र मे नित्यत्व, अनित्य, 
स्च, अस्व, अनेकत्व आदिः परस्पर विरुद्ध गुणधर्म॑कैसे रहते दै यह 
आचार्य ने इस ग्रन्थ मेँ सिद्ध किया है| इस के पाच अध्याय मेँ योगा- 
चार वै्द्धो के मत का विस्तार से खण्डन है तथां व्व अध्यायमें मोक्ष 
के स्वरूप का विरतृत विचार किया है] इस ग्रन्थ पर आचार्यं ने स्वय 
भावार्थमात्रवेदनी तथा उदचोतदीपिका नामक दो विवरण लिखे है जिन 


«^~ ~~ 


१) जिनविजय का यद ख्ख जेन साहित्य सशोधक के प्रथम खण्ड में प्रकाशित 
द्मा ह । २) सृचि्यों आदि से ८७ से अधिक नाम प्राप्त टोते ह । श्री. फ़ापद्ा ने 
सनेकान्तजयपताका की प्रस्तावना मेँ ५५ भर्मयो फा परिचय दिया है 1 
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का विस्तार ८००० शोर्को जितना है | इस के अतिरि्ति बारह्वीं सदी 
के मुनिचन्दर सुरिने भी इस पर टिपण लिखे दै 

[ प्रकारन--१ मल तथा टीका-यरोविजय ग्रन्थमाला, काशी 
१९०९-१२., २ मल, टीका तथा इग्लिश टिप्पण व प्रस्तावना-स. ही 
रा. कापडिया, गायक्वाड ओरिरन्टल सीरीज १९४७-५२. ] 

अनेकान्तवाद प्रवेश्-- यह अनेकान्तजयपताका के विपर्यां का 
सक्षिप्त खूपन्तर है | इस का विस्तार ७२० शछोक है । 

[प्रकादान--गुजराती अनुप्राद-मणिलाल द्विवेदी, बडोदा १८९९; 
मूल-दहेमचन्द्राचा्यं प्रन्थावली, पाटन १९१९. | 

शाखवार्तासुचय--यदह ७०० शोको का प्रन्य है । इस पर 
आचाय ने खय दो टीका लिखी दै दिकूप्रया टीका का विस्तार 
२२५० शोको जितना तथा ब्रहत्‌ टीका का विस्तार ७००० शोको 
जितना है । जीव का खरतत्र अस्व, कार्यक्ारणवाद, सर्वज्ञ का अस्तिल, 
वेदोक्न हिसा का निपेध, सास्य तथ। बौद्धो के एकान्तवार्दो का निषेध, 
जञ्वाद का निप्रेव, मुक्ति का स्वूप तथा ्र५ का लक्षण - सत्‌ ये 
इस्‌ के प्रषुख विष्य है| इस पर यशोविनय उपध्याय ने सत्रहर्वीं सदी 
मँ स्याद्वाद कल्पलता नामक विस्तृत टीकां लिखी है । 

[भ्रकाशन-- १ मूल ~ जैनघरमप्रसारक सभा, भावनगर १९०७; 
२ टीकापरहित ~ देवचन्द्र लालमाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत १९१४; 
३ गोडीजी जैन उपाश्रय, वम्बई, १९२९ | 

पट्दशेनसथ्रच्चय-- यह ८७ छोकं का छोटासा प्रन्थ है । 
चोद्ध, न्या, साख्य, जैन, वैशेषिक, मीभासकर तथा लोकायत ८ चार्वाक ) 
इन सात दर्शनौ के प्रसुख मर्तो का इतत में संग्रह कियादहै। न्थाय तथा 
चैशेषिक को कुठ विद्वान समानतत्र मानते है अतः नाम षदुदर्खनसम्‌च्य 
रा है । देवता, जीव, जगत्‌ तथा प्रमाण इन चार विष्यो के बारे में 
इन दीनो केक्यामनरहैँ इस का प्रामाणिक वर्णन म्रन्थ मेँ मिल जाता 
है | अतः भारतीय दर्यन के प्रारम्भिक विवा्था के लिए पाठ्यपुस्तक के 
खूप मँ यद बहुमूल्य सिद्ध हआ है । इस पर चौदह्णीं सदी म सोभ- 
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तिलक ने, पन्द्रह सदी में युणरःन ने तथान कै वाढ मणिभद्र ने 
टीका लिखी है | 

[ प्रकागन-- १ गुणरत्नछत टौका सहित - स एट्‌. सुजली, 
विरव्लोयिका इन्डिक्रा, कट्कत्ता १९०५-७, २ मणि्ष्रदीकापत्ित - 
सं. ठदमोदग्लाल गोस्वामी, चौखम्बा सस्करृत सीरीज १९०५; ३ गुण- 
रत्नदीक्राप्तहित - आलानन्द सभा, भाव्रनगर १९०७, % मूल - जैन 
धर्मप्रसारक सभा, भावनगर, १९१८ ] 

सर्धज्ञसिद्धि- सर्ब्ञ के असल को सिद्र करनेवलि उतत म्न्य 
का विस्तार ३०० शोको जितना है । इस पर आचार्यं ने स्वयं टीकां 
लिखी है | 

[प्रकारान--ऋपमभदेव केपरीमल प्रकागनसेस्था, रतलाम १९२४} 

अनेकान्तसिद्धि, आप्नसिद्धि, स्याद्रादकुचोयपरिहार--उन तीन 
ग्रन्थौ का उल्लेख आचार्य ने अनेकान्तजयपताका मे किया है। वे 
उपलब्ध नदी है। 

मावनासिद्धि- उस का उल्लेख आचार्यं ने तर्बनसिद्धिमे किया 
हे । यह भी उपलव्प नही है | 

परलोकसिदधि- जस का उल्लेख सुमति गणी ने किया है | वह 
मी अयुपलव्ध है| 

व्यायप्रनेरटीका--पाचवीं सदी के वौद्ध आचार्यं दिगनाग के 
न्यायप्रवेग की यह टीका है | जनेतर प्रन्थों पर जैन आचार्यो ने कई 
टीकार्‌ लिखीं ई । उस परम्परा का प्राएम्म हरिभतर की प्रस्तुत टीका से 
होता है । इसत का विस्तार ६०० शोको जितना है| इसत पर श्रीचन्र 
सूरि ने टिप्पण ज्लिचेहै। 

[ प्रकाजन--सं. आ वा ध्रुव, गायक्वाड ओरिएन्टल सीरीज; 
वडौदा १९२७-३०. ] 

ताथाधिगसदीसा-- उमास्वाति के माप्यसदहित तचाथं की 
शतावर परम्परा मे यह पहली दीका है । जस का विस्तार ११००० 
शोको जितना है | हरिभद्रश्से प्री नही कर स्के थे-स्स का 
उत्तरां यशोभद्र द्वारा लिखा गया है । ` 
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[ प्रकारन-- आत्मानन्द समभा, भावनगर | 


न्यायादतारटीका-- सिद्धसेन कै न्यायावतार की यह टीका 
अनुपछ्व्ध ह | बृहट्धिपनिका के अनुसार इस का विस्तार २०७द्‌ 
श्लोकों जितना था (क्र ३६५, जेन साहित्य संशोधक खण्ड १, 
भाग २)। 


हरिमद्र के अन्य प्रथो के नाम इस प्रकार दै धर्मविन्ु, 
धर्मसंग्रहणी, योगविन्दु, योगदष्टिसमुचय, श्रवकग्रन्नधि, समरादित्यकया, 
धूर्ताल्यान, पचवस्तु, अष्टकप्रकरण, विंशतिविशिका, पोडशाक, पचाश्ञक; 
दर्दीनसप्तति, सख्ग्रद्धि, लोकतच्निर्णय, उपदेशपद, सम्यक्तवसप्तति, 
सम्बोधप्रकरण, धर्मढामसिद्धि, संसारदावानरस्त॒ति, वोदिकग्रतिपेष, अहँ 
चछीचूडामणि, वृहत्‌मिध्यात्वमथन, ज्ञानपचकन्याल्यान आदि । उन्दौ ने 
जिन आगमप्रन्थों पर टीकाएं लिखी हवे इस प्रकार है - आवद्यक 
ठ शवैकालिक, पिंडनिर्युक्ति, जीवामिगमः, प्रज्ञापना, अदुयोगद्वार, नन्दी 
चेत्यवन्दन, पंचसुत्त, व्गकेवली, कषेत्रसमास, सम्रहणी, ओधघनि्युक्ति । 


२२. मह्छवादी ( दितीय )- बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति के 
न्यायविन्दु नामक म्रन्य पर धर्मोत्तर ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। 
इस टीका पर मष्टवादी ने टिप्पन लिखे है| ये महवाटी नयचक्र के कर्ता 
से भिन्न है | धममोत्तिर से उत्तरवतीं हयेन के कारण इन का समय आस्वीं 
स्दीमेया उसके कुछवाद काहे | सूरत ताम्र पत्र मेः सेनसंघ के 
आचार्यं मह्वादी का उदे है-उन के प्रशिप्य अपराजित को सन ८२१ 
मे कुछ दान दिया गया था| अत' वे आष्वी सदी के उत्तरा मे इए ै। 
सम्भव है किं उन्होने ही धर्मोत्तरटिप्पन लिखे हो । इस च्प्पिन की 
एक प्रति सं १२०६ = सन ११५० की लिखी हई है । अतः उपस 
के पूर्वं ये महवादी हए हैँ यह स्पष्ट हैर | 





१) एपिभ्राफिका इन्डिया २१ पर, १३३. २) प्रभावकचरित के सभयदेव प्रवन्ध 
सें ग्यारह्वीं सदी के उत्तरार्थं के एक मल्छ्वादी आचार्यं का वर्णन सिल्ता दै । अभयदेव 
ने जव स्तम्भोथ ( खम्भात ) में पारश्वैनाथमन्दिर की प्रतिष्ठापना कराई तव इन मल्टवादी 
के शिष्य सन्रश्वर्‌ वहा ˆ कमीम्तकर्‌ ` ये 1 \ 


४2, विश्रवा 


[ प्रफातन--- >, दधार, विर तानिना ठिक, भन्‌ पाश 
उरी, १००९ ] 
२३. मन्यति (सुमत्ति---पादिगम ने वर्मन > ( १-२२) 

फ टो प्रात सन्मति का उतने ठन्‌ 51 म दि ६ 

न नलाय तर्त्‌ भ [पिव नि | 
सन्मदिियना वन दुस्‌ तन्द्रिता 
दिगम्यर पृग्म्यग्‌ द मुभति नानत, [एषि ह 
आनाम्‌ ननन म नमक (+, १२५४५ म तिपा र] भे 
सुमति उपयुक्त सन्नि स दमिन्‌ प्रतीति हन 7 कणनिनततः मोमिक 
रननाक त्की मुनि क अणन मन्निमिणपयन्वि म दन सर्पे ४ 
(जन लिला मभा. द १८३ )-- 

मुनि पममु समुन्न ९ सतिम पालनेया फलम्‌ } 

परित्तपिननरवययार्निना मुमनिरोरि{िती गद्षदि ॥ 
सूग्न तामत पन्न ८२१ मुनि पन्या ‰ (4 अवि 
गुरु क) दुद दनि परिये निना णन | वपम शमि फा नमय 
आट सदं क उतरा म भरणा ला | ध्म दनि धन ( उन मन 
सघके याचि तया मक्र # जनिष्यं कया ८ (पप्रिदाफिपा न्क 
२९१. १३३) | शनि क्ता पोर पथ उस समय उपर, च ६। 

२५. व्रा्दाभसिद-- स्याद गारमिद्धि म प्दीभमि- कौ मह. 
पूण रचना ट । इम का उपलत्य मन्कण शू तथा इत पम १६ 
प्रकरण एव वुल ६७० कऋारिकण्‌ (| जव का स्वनन्न अस्ति 
क्षणिक्तवाद-निरमन, सटनेकरान्त, कपानेकोनन, नि व्रदर-गण्ठन, ईश्वरं 
का सुर्य, जगत का कतृय, सून का अस्ति, अथावित्ति प्रमाण, 
वेद का पुरषकनत्, प्रामाण्य की उत्पत्ति, अभाव प्रमाण, तर्कश्राण, गुण 
तथा युणी का अभेद, त्र्ययादनिरमन तथा अपोध्त्रादनिरसन ये पिप्य स 
म चर्चितषै। 

[ प्रकाशन--स. प. दरवारीलाल;, माणिक्रचन्् म्न्यमाला; 
चम्बई, १९५०. ] 


सनानि 
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वादीभाचंह मरह उपाधि शिलालेखो मे कई आचये को, दी गई 
ह अतः प्रस्तुत प्रन्थकर्ता का समय ओर्‌ व्यक्तित्व निशिन. करना" कठिन 
है) इस क्रे दाशैनिक उल्लेख आदि को देख कर सप्रादक पे. दरषारी- 
लाल ने भयवीं सदी के अन्त या नौवी सदी के प्रारम्भमे उन' का 
समय माना है | गव॑चिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणि ये दो कान्यप्रन् 
चादीमिंड नामक अवचा के द तथा गचिन्तामणि के प्रारम्भ में उरनं 
से पुष्पसेन को गुक्‌ साना दै | श्रवणवेलगोल के एक लेख के 'अनुसीम्‌ 
पुष्पसेन अकलक के गुरुवन्धु थे अतः उन का समय भी आवी सदी 
के अन्तमेया नौवी सदी के प्रार्ममें प्रतीत होता है। यदि यही 
आचार्यं स्यादूत्रादसिद्धिके कनौ हतो वादिराज तथा जिनसेन द्वार 
ग्ररासिन धादिपिंह सेवे अभिनदहो सकते है| वादिराज ने ' दिग्माग 
तथा ध्म॑कीर्ति के मान को मप्र करनेवाले" एेसा वादिर्धिह कां वर्णन किथा 
ह ( पारचर समं १- 


स्याद्बादगिरमाश्चिय वादि्धिहस्य गिते । 
दिभ्रागस्य मद्व॑से कीर्तिमंगो न दृर्धट. | 
जिनसेन ने वारदिप्तहको कवि, वाग्मी तथा गमर्को मे रष्ठ.माना 
हे - ( आदिपुराण १-५४ ) - 
कवित्वस्य परा सी ग वागिमिचस्य परं पदम्‌ | 
गमकचस्य पर्यन्तो वादि विहोऽर््यते न के. | । 
जिनसेन से पूर्व होने के कारण वादििह का समय नौवी सदी 
के प्रारम्भ मे या उससे कुछ पहले है । 
दूसरी ओर गदचिन्तामणि के कर्ता को ओडयदेव यह ~विशेषण 
दिया मिख्तादहै ओर यही विेषण-नापे बारहवीं सदी के आचार्यं 


अजितसेन का भी था तथा उन्हे गदीमर्षिद यह उपाधि भी दी जाती 
यीर | अत. यदि वे स्याद्वाद्सिद्धिके क्वा हँ तो उनका समय 


~^ ^^ ~ 





१) जेन रिलेलस्प्रर भा. ५ पू. १०५ २) जेन रिटेल सम्रह भा. १ 
षू. १११. । 
विन्त ५ 


६९ विश्रनद्प्रकधः 


चार्यी सदी सुनिधित लेगा | वनदो पक्षा त कनिना अधिक गोण 
ह यष्‌ प्रभ अनुप्तन्धरनियोग्य £ | 

२५. प्रभाचन्द्र-वीरयेन ते पल्ण्यगमरीका दरा प्रभाय 
के किदीग्रथसेनयफाणन्रण उदूभुन किण पः | वीमेनम पृ 
होने से उन प्रमचन् का समय जद्वी मरदा क अनम याउमगमे दए 
पहले का ४ | पती समय के आनानि हन्िडवृयण त फवामिन कै 
कषिव्य प्रभाचन्द्र फा कणन ठन अर्व्यं म मिनवाह ~ 

अकूपार यशो लोमे, प्रभाचनादयी लन्‌ | 
गुरो" कुवाम्सेनल्य प्िनरतयिना धकम्‌ ॥ 

महावुगण कं प्रारम्भे ( १-४५) चनयोय्य क कना प्रमाचन् 
फा वर्णन दस प्रकार ६ - 

ववन्दाद्ुतुमययम्‌ प्रभाचन्टतणि स्था | 
कुत्रा चन्द्रोदय गेन यसदान््ादरिनि तमत्त | 

दून प्रभाय का कोई श्रये उपर्य नी 7 | -यादकप्ु्च 
आदि के कना प्रमनिद्र इनसे कफो तीनो वष बट टए्‌ ४ | चनो 
दय तया न्यायवुपुटचन्य भ नामताम्यर क कामण उन दोर्नामें णका का 
भ्रम कुठ वधे पठे च्ड हआ याः। 

२६. कुमारनन्दि--उन के परादन्याय नानक प्न्य का उद्धे 
परिचानन्द ने तीन प्रन्थोमे फियाहि। शछोकपयार्निक (पृ. २८०) मं 
राजप्राभिक्र ~ वादत्तभा के निर्णायक सद्रस्योका स्वग्प दुमानन्दिके 
अनुपा बताया हे* | प्रमाणपरीक्षामें (प्र, ७२) दतु के एकमात्र लक्षण 
का अनुमानके प्रयोग के साय सामनस्य चतटने र्‌ कुमानच्ि कामत 


१) अटसदस्तीटिषण में खमन्तमद्र ( तितीय) ने वादभर्चिह फौ सआप्तमौमाहा 
टीका का उत्छे् शिया रेषा कुठ व्रिदानोस मतटै। किन्तु टिपण षा वह गा 
ध्यान से पठने पर सष रोगा कि वहां रिपणफनीने अक्लफदव फो हौ वाद्ृस्दि स 
विशेषण दिया! २) धरा भाग १ प्रष्ववनाप्र ९१, ३) इष श्रम का निवारण 
न्पाबङ्पुन्दयन्य फी प्रस्तावना मे त्रिरसं किथागयारहै। ४) फुमारनन्दिनियाहुवी- 
दन्यायवि वक्षणाः । राजप्राछचिकश्ाम्यमेवम्भूतमसेशयम्‌ ॥ 
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च 


उद्धुत किया दे१। पत्रपरीक्षा मे यही प्रसग बु विस्तारसे दिया है 'प.३)। 
योद्ध साहित्य म धर्मकोर्विक्ृत वादन्याय प्रसिद्ध है उसी विषय का जेन- 
दर्शन क अनुकर स्वरूप प्रस्तुत प्न्य मे दिया होगा रसा उप्यक्त 
उद्धरणों से प्रतीत होता है । म्रन्थ उपलब्ध नदी है। 

गग राजा पृथ्वीर्कोगणि के दाक ६९८ ८ = सन ७७६ ) कै 
एक दानपत्र भ यापनीय सघ के आचार्य ॒चंद्रनन्दि व॒ उन के शिष्य 
कुमारनन्दि का उछेव है | रे स्थिनि म वीं सदी का उत्तरा यह 
उन का समय निश्चित होगा | इसी समय के लगमग एक ओर कुमारनन्दि 
का उल्लेख भी प्राप्त ह्येता है- ये कोण्डकुन्देय अन्वय के सिर्मलगेगूरु गण 
के आचार्यं थे तथा इन के प्राशष्य वधमानगुरू को राष्ट्कूट राजा कम्भदेव 
ने तन ८०८ मेँ कुछ दान दिया था* } इन दोर्नो म बवादन्याय के करती 
कौनसे द यह विष्रय भिचाएणीय है | 

हेतबिन्दुटीकालोक नामक बौद्ध ग्रन्थ मे स्याद्रादकेणरी के वाद्‌- 
न्याय प्रन्थ का तथा उस की कृलमूयणकृत टीका का उल्लेख है" } यहां 
स्यद्रादकेशरी यह किसी विद्रान की उपाधि प्रतीत होनी है। यदि. 
वादन्याय नाम का कोई दसरा म्रन्थनदहोतो यह उपाधि कुमारनन्दि 
कीमीमानीजा सक्ती है। 

पचा सिकायताघ्पर्यटीका के प्रारम्भ म जयसेन नै कुन्दकुन्द के 
गुरुं के खूप मेँ कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव का उल्लेव क्रिया हे, किन्तु इस 
का प्रस्तुत लेखक से कोई सम्बन्ध प्रतीतं नही होता| 

२७. श्चाकटायन--यापनीय सध के आचार्य पाल्यकीर्तिः का दूसरा 
नाम शाकटायन था | हन्य ने कीमुक्ति प्रकरण तथा केवलिभुक्ति प्रकरण 


१) तया चाभ्यधायि कुमारनन्दिभद्रारफै अन्यथातुपपत्येकलक्षणं 1लिगमग्यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपादयादुरोधत ॥ २) कुमारनन्दिमद्ारकैरपि स्ववादभ्याये निगदि- 
कताव प्रतिपा्यतुरोधेन प्रयोगेषु पुनयैधा । प्रतिज्ञा मोच्यते तर्कैः तथोदादरणादिकम्‌ ॥ 
इत्यादि ३) जेन सादित्य ओर इतिहाम ध्र ७९. ४) जैन रिरे सग्रह भा. ४ 
(१ ) । ५) तथा चात्रादोत्‌ वान्या याद्वादकेशरो भखिलस्य वस्तुन अभैका- 

षात्‌ सन्यथराचक्िया उतः इति । एतच व्याचक्षागेन इलभूषणेन टीका एवं 
व्याख्यातमुपपादित च ! (पर ३७३ ) 


६८ विश्वतत्वप्रकाश्च 


ची र्चनाकी। इन मे क्रमणः ५५ ओर्‌ ३२४ प्रचर | दिगम्बर सम्प्रदाय 
क चिद्रान मानतेथे करि लियो को मुक्ति नही मिल सकती तथा केवल्न 
ज्ञान प्राप्त करने पर पुरुप मोजनन नही करते-इन मतो का तारकं शैलीमे 
खण्डन इन प्रकरणो म किया ईप विपय मबादमें व्िद्वार्नोमे जो 
"वाद चलता रहा उक्त का मूलाधार प्राय ये प्रक्रणदहीदै। 
[ प्रकारन--जेन साहित्य सगोधकर खड २ अंक २-४ (मूलमात्र)] 
साकटायन सम्राट अमोघं ( सन ८१४.-८७८ ) के समकालीन 
थे} तदनुसार ९ वी सदी कां मध्य यह उन का समय है| आकटायन 
राब्दानुगाक्तन ८ व्याकरण ) तथा उसकी अमोधचृत्ति ये उन के अन्य 
मन्थ दे | 
२८ वसुनन्दि-- इन्दो ने समन्तमद्र की आ्तमीमासापर वृत्ति 
लिखी है 1 इन के सस्करण म आप्तमीमापा के अन्त मे एक मगलश्छोक 
अधिक है ~ अक्रलकं के सस्करणमे ११४ तथा वुनन्दि के सस्करण 
म ११५ श्लोक दे | विद्यानन्द्‌ ने इस मेद करा उषटेव किया है| यदि 
यह संस्करणमेद वघुनन्दि के पहले का नीह तो वष्ठुनन्दि का समय 
विचानन्द्‌ के पहले - नौवी सदी के पूवो मे मानना होगा| उन की 
ठृत्तिर्मे इस का विरोधक को उख नही है। किन्तु रेसी स्थिति में 
मूलाचारवरृत्ति तथा उपासकाध्ययन ये रचनाए्‌ किसी अन्य वुनन्दि की 
माननी होगीं | इन दोनो का समय बारह्वीं सदी मेँ निशित हआ है\ | 
अत देवागमचृत्तिकेकर्ता इन से भिनर्है या अभिन्न यह प्रश्न अनुसन्धान 
योग्य ह | 
[ प्रकाशर्नो की सूचना समन्तभद्र के परिचयमे दी गई है।| 
२९. बिद्यानन्द्‌-- बद्ध पितो के आक्रमर्णो से जैन दशन 
(क्री रक्षा अकलक ने 'की थी । उसी प्रकार नैयायिक तथा वेदान्ती 
, पन्डित के अक्षो का उत्तर देने का का विदानन्द ने सफलतापूवक 
; पूरा किया | 
६ 


; १) जेन सादित्य ओर इतिरसप्र ३०० म प, नाशूराम प्रेमी । {वहुनन्दिभाव 


१ 


का चार की प्रस्तावना मेप, हीर.छःक। 


~ 
~~~ ~~~ 





प्रस्तावना ६९ 


विद्यानन्द के नौ रन्ध प्रसिद्ध दै । इन मेँ तीन व्यास्यानात्क 
31 
तथा छह स्वतन्त्र द । इन का क्रमृगः परिचय इतत प्रकार है । 


, त्चाथेश्छोकवाररिंक-- यह तच्चारथसूत्नं की विशद व्या्या 
१८००० श्लोको जितने त्रिस्नार की है । मूल सूनो के विषय मेँ साधक- ` 
वाधक चचीं के लिश द्टोकवद्ध वार्गिक तथा उनका लेखक द्वारा ही 
ग म सष्टीकरण रेस इस्त की रचना है अत. इसे शटोकवातिकालकार 
यह नाम मी दिया गया है | म्रन्य का आधे से अधिक भाग पहले अध्याय 
के स्पष्टोफरण भें लि गया है । इ कें प्राएम्म मेँ मोक्षमार्गं के उपदेशक 
सर्वज्ञ कौ सिद्धा, मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवर की सिद्धता तथा अदैत- 
वाद्‌ादि का निरसन प्रस्तुत किया दै | ज्ञान के प्रकार, प्रमाण, नय तथा 
निक्षरपो की मी विष्तून चचौ की है । शेप अध्यार्यो का वित्रैवन मुख्यतः 
आगमाश्चित है| 

[ प्रकाशन - १ मल-स प मनोहरलाल, प्र रामचन्द्र नाया 
रंगजी, १९१८, बम्ब, २ मनव हिन्दी अनुग्राद ~ पं. माणिक्रचन्द 
कोन्देय, आ. बुन्यु तागर्‌ प्रन्यमला, १९४९, सोलापूर ] 


अएमहस्ा-पमन्तमद्र की आप्तमीमाक्ता तथा उस की अक्रलककरत 
अष्टांती टीका पर यह" विस्तृन व्याद्या है | नाप के अनसार ८००० 
लोको गिनना इस का विस्तार है | छेखक के ही कथनानसार यह टीकां 
बहुन परिश्रम से लिखी गई दै-* कष्टमहस्रीसिद्धा ' है | इसकी र्ना 
म कुमारसेन के वचन साहाय्यक इए ये-इसे लेखक ,ने ‹ कुमारसेनोक्ति- 
व्धमानार्था › कहा है । आपतमीमासा की टीका होने से इसे देवागम'लकार 
मी कटा गया हे | मूल प्रन्यान्‌मार परिविघ एकान्तवा्दा का विर्तृन निरसन 
इपर्मे हे । साथ दही प्रारम्म मै शब्द ओर्‌ अर्थं के सरम्बन्धमे विपि, नियोग 
मावना आदि वादों का विस्तरत समालोचन प्रस्तुन किया है-- यह प्रायः 
सखतन्त्र विपय मी चचित है । इस ग्रन्थ पर लघुसमन्तमद्र ने रिप्पण लिखे 
हु तथा यश्ोविजय ने विषमपदतात्पर्थविघ्ररण छिखा है| 

( प्रकराशन-मूर तथा रिप्पण--स. प वीधर, प्र॒ रामचद्र- 
नाथारगजी गाधी, १९१५, अक्द्धून ( जि, होलापुर ) ] 


७० विश्चतन्त्वप्रकश्चः 


युक्त्यनुश्ासनाङ्कार-- यह समन्तभद्र के युक्यनुभापतन की टीका 
है, इस का विस्तार ३००० लोकतो भिनना है| मृल म उल्लिखित 
चावाकादि दजन के पूतैपक्त तथा उत्तरपक्षो का उस मं विस्तार से स्प्टी- 
करण भिया दे | 

[ प्रकाशन मृल-- स. श्रीलाल व इन््रलाल, मागिकचन्छ म्रन्य- 
माला १९.२०. वम्बई ] 

विद्यानन्द महोदय-- यद लेखकः की प्रथम स्वनागधी जो अनु- 
पटन्ध है | लेखक के अन्यग्रन्थों म ट्सके जो उल्लेख है" उनसे पता 
चल्ता है क्रि इस मे अनुमान करा स्यष्प, द्रव्यके एकव करा च्पिघ, 
सर्वज्ञ विषयक आक्षेपो का सनाधन आदि भपय की चर्चा थी| १२ वी 
सदी मेदेवस्‌रिन इस मन्य का उल्लेख क्रियादैर अत तंव तक्र यह्‌ 
ग्रन्थ विद्यनान था यह्‌ स्परहि | किन्तु वाद भउत का पता नरह चलता। 


श्रीपुरपाश्चैनायस्तोत्र -यह २० प्रये! का छोटात्ता स्तोत्र है| 
है | श्रीपुर के पाश्नाथजिनग्की प्रशंसा कते हर उसमे पले स्यद्राद 
का समर्थन किण है तथा वाद मे मीमासक, नैयापिक्त, साह्य तयाग्वद्धो 
के प्रमुख मतो का सक्षेप म खण्डन रिया दहै | अनितम उ्लोक भ मिवा 
नन्द महोदय क्रा दलेषर उल्लख है अत. यह प्रस्तुत प्रन्यकर्ना की रही कृति 
प्रतीत होती है | एिपकाम कतांके गुरुकानाप अमरकाीर्ति टिया है- 
इस का अन्य साधनो से समन नी होता 


[ प्रकाशन--मृल व मदी टीका--पै जिनदास चाल्वी, प्र.हिरा- 
चद गौतमचद गाधी, निनगाव, १९२१ ] 











१) अष्टसदस्री ए, २९०, तत््वाथश्छोकवार्तिक प. २७२, आप्तपरीक्षा प्र. ६४ 
भादि. २) स्यष्दादर्नाकर प्र॒ ३४९. ३) प. अिनदासशा्ली ने इसे सिरपुर के 
अन्तरिश्षपाश्चनाय का उख माना & - ( प्रस्ता्रना र. ३) किम्बु यद सन्दिग्ध है। 


प्रस्तावना ७ 


„~ आप्तपरीक्षा--तत््वायसूत्र के ग्रारम्म के ' मोक्षमागैस्य नेतारम्‌ ' 
आदि इलोक को* आधारभूत मानकर ईस प्रकरण की रचना हई है । इत 
के मूल रलोक १२४ तथा उन पर लेखक की ही गय टीकाःभाप्त- 
परी्षाच्कृति है जिप्त का विस्तार ३००५० इलोकों जितना है। शस 
रकरण मे मुल्यत* चार मतो का निरसन है- नैयायिक्रसंमत ईर, साख्य 
संमत प्रकृति, बौद्धसम्मत अद्धैतादिवाद तथा मीमासक्रसंमत वेदप्रामाण्य 
इन का विचार किया है-तथा इन की तुखनामे मोक्षमा्म॑के उपदेशक 
तीर्थकर सर्वज्ञ की श्रेष्ठता स्पष्ट की.हे | 

[ प्रकारन-१ मल इलोक- सनातन जैन प्रधम का प्रथम 
यच्छक्र, १९०५, कारी; २ मल तथा टीका-सं. प गजाधरलाल, सना- 
तन जेन प्रथमाला, १९१३ काशी, ३ मल शोक ब हिदी अनुबाद 
प. उमराव्तिह, काशी, १९१४; ¢ मल व टीका--जैनसाहिः्यग्रप्तारक 
कायालय, १९३०, बम्ब, ५ मल व टीका काहिंदी अनुव्राद--स.पं 
दरवारीलाल, वीरसेवामन्द्रि १९४९, दिल्ली ] 


` _ प्रमाणपरोक्षा--इस प्रकरण का विस्तार १४०० इलोकों जितना 
। जैनमतादुतार प्रमाण का लक्षण सम्यणञान ही हो सकता है नैयायिको 
का इद्दिय सेनिकर्षादि को प्रमाण मानना अथवा बौद्धो का विकल्परहित 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना अयोग्य है यह इस भे स्पष्ट किया है ! तद्‌- 
चतर्‌ प्रमाण का विषय अंतरंग तथा बहिरग दोनों प्रकार का होता शै 
यह्‌ स्पष्ट किया है | अन्त मे प्रमाणो की संख्या ओर उपमे का 
तरिशेषतः अनुमान के अंगों का-वर्णन किया हे । 

[ प्रकारान-मूल-स. प. गजाधरलाल, सनातन जैन प्रन्थमाला 
१९१४, कारी ] . 
, पत्रपरीक्षा--यह प्रकरण गयपद्यमिश्रित है तथा इस क विस्तार 
५०० छक जितना है । वादसमा मे बादी गढ शब्दो से प्रथित तया 
अनुमानग्रयोगसर्ित शोक को प्रतिवादी के सन्मुख रखता या-उसे पत्र 


पीती गी ति +^ कक क य 

१) वि्यानन्द फी दृष्टि में यद शोक तच््वाधसूत्रक्ती फा ही है तथा समन्तमह 

इसी पर अप्तमोमाक्षा कौ रचना की है । इस मत के परीक्षण का सारा उपर समन्तभद्र, 
के समयनिणैय में दिया द । 


७१९ विन्यतन््वध्रक्ाः 


यह पारििपिक सज्ञा थी | इस पत्ररलोक का स्टीकरण यदि प्रतिवादी 
न कर सके तो उस का पराजय होता धा | प्रस्त॒त प्रकरण य आचार्थने 
पत्ररलो फ़ का अभ अनेकान्तात्मक द्यी होना चादिए यह स्पष्ट कियाहै 
तया एकरान्तवादी पत्रों की सदोपता स्ट कीहे। 

[ प्रकाशन-मृल--स. प॑. गजावरलाल, सनानन जैन प्रन्यमाला, 
१९१३; काशी ] 

सत्यश्षासनपरीक्षा-- यह प्रकरण खण्डित खूपमे प्राप्त इर 
तथा अभी अप्रकारित है | प्राप्त पल्विय के अनुसारः उप्त का विस्तार 
१००० इलोकों जितना है | उप्त में पुरुण्द्रैन, रब्दादेत, वि्ञानाद्रैत, 
चित्रादवेन, चार्वाक, वौद्ध, साख्य, न्यायवैरोपरिक्र, मीमासा, तच्वोप््लव 
तथा अनेकान्त (जैन) दनो के सिद्धान्तो का क्रमश्च. परिचार क्रियाहै। 
उपटच्य प्रति मे शब्द ्ैत, त्वोप तथा अनेकान्तदशैन का परिचयपर्‌ 
अस प्राप्त नही है | सम्भवैः कि यह्‌ आचार्यं की अन्तम कृति हो 
तया उन के स्वगवासके कारण अपृणद्ीदहये।, 
+ समय तथा परम्धरा-वियानन्द ने अएटसहस्नी ( प्रण १६१ ) 
मे सुरेश्वर के वृषदारण्यकरवार्विक का तया इ्लोकवार्तिक में (पृ° २०६) 
वाचस्पति की न्यायवार्तिक टीका का उल्लेख क्रियादहै | उन दोनों की 
क्ञात तिथिया क्रपश. सन ८२० तथा ८४१ द| अत. नार्वा सदीके 
उत्तरार्ध मे ्रि्यानन्द्‌ का कार्यक्राल प्रतीत होता है | उरनं ने अपने तीन 
मर्यो मेँ सत्यत्राक्य नामक राजा का दिलष्ट गर््दो से उल्लेख किया हैः} 
मैसूर प्रदे के गग राजवंश मेँ सत्यव्राक्य उपाधि चार राजाओं ते धार 
की थी | इन मेँ पहले राजा राजमल्ल (प्रथम) का राञ्यक्रार सत ८१६ 
से ८५३ तङ थारे | यह उपाधि धारण कटेवाल्न दृसरे राजा एजमल्ल 





१) पं, सदेन्द्कुमार -- अनेकान्त व. ३ प्र. ६६०-६५ | भारतीय ज्ञानपीठ 
अनारस की यर त इस अन्य का सम्पादनदहोष्दाहै। २) आप्तपरीघ्ता छो, १२३; 
वियानन्दै स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथसिद्धये ॥ प्रमाणपरीक्षा छो, १" 
सत्यवाक्याधिपा शश्वदु विद्यानन्दा जिनेश्वरा )। युक्त्यनुशासन टीका प्रशस्ति विद्यानन्द्‌- 
बुधैरलक्ृतमिद श्रीसत्यवाक्याभिपै ॥ ३ ) वावू कामताप्रसाद ने विद्यानन्द को इस 
राजा का ही समकालीन माना है (जेन सिद्धान्त भास्कर वषं ३, भा. ३, प्र ८७)1प 
द्रबारीखार अक्तपरीक्नापस्तावना मे इसी मत को स्वीकार करते है । 


प्रस्तावना ७३, 


(द्वितीय) का राञ्यका सन ८७० से ९०७ तक धा१। अण्णिगेरे तथा 
गावरवाड के दो िलालेखो मे गगराजयुरु वर्धमान के शिष्य सहाव्रादी 
वियानन्द्र का उल्लेख है } उन की रिष्यपरम्परा कै सातवे आचार्य 
त्रिभुवनचन्द्र को सन १०७२ को कुछ दान मिला था उप्त का इन लेर्खो 
म वणन है । अत इन विदानन्द्‌ का समय सन ९०० के आस्पाक् 
होना चाहिए - ते राजमल्ल (द्वितीय) क समक्रालीन थे। हमारा अनुमान 
है कि ये वियानन्द ही इलोकवा्निक आटि के कत थे । प्रस्तुत लख में 
उन्दः मलसघ-न दिसध-बल्गारगण कै आनार्यं कहा है दथा माणिक्नन्दि 
काउन के गुसवन्धुके खूप वणन हेः] 


३० माणिक्यनन्दि--अवलक्र द्वारा स्थापित प्रमाणञाघ्र को 
सूत्ररूप में सरक भाषा त निवद्ध करने का कायं माणिक्यनन्दौ ने किया | 
उन कां एकमात्र ग्रन्थ परीक्षासु जेन तार्किको के लिए आदनो सिद्ध 
हभ है तथा जन तर्षश्च के प्रारम्भिक गिया्थी के चिप उस का 
अध्ययन अपरिहार्य है | इत प्रनयं ६ उदेश है तथा स्व मिटा कर्‌ 
२१२ सूत्र है। उदेशं मे क्रम प्रमाण का टक्षण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण 
का विष्य, फक तथा प्रमाणामास इन व्रिपर्यो का विवरण है। 


तरि्यानन्द के गुरुवन्धु तारजिका्क माभिक्यनम्दी का उछेख ऊषर 
कियाहै | हमारेमतसेवेही पर्रक्षामुखके कर्ता है| अत. दसवीं 
सदी का प्रारम्भ यह उन का सनय होगा] प्रचछिति मान्यता इस सें 
कुछ भिन्न है | नयनन्दी के सुदशनचरित मेँ माणिक्यनन्दी का गुररूप 











१) राजमल्ल प्रथम तथा द्वितीय के राञ्ग्रकाल के किए देखिए-दि एन श्णफ़ 
इम्पीरियर कन।ज प्र. १६०, २) इस ठेखमें प्रस्त विषय से सम्बद्ध पद्य इम प्रकार 
है-परमश्रीजिनशास नङ मोदलादी मूलम निरन्तर मोप्पुत्तिरे नदिसघवेषरदादन्बय दें 
पुवेत्तिरे सन्द्र वछगारमुख्यगणदो ठ गगान्वयक्िकरतिवर र॒गुसुगढ तामेने वर्धमानमुनिनाथर्‌ 
घरिणौचक्रदोक ॥ श्रीनायर्‌ जेनमर्गोत्तमरेनिि तप ख्यातिय तार्दिवर्‌ सर्ज्ञानात्मर्‌ 
वथैमानप्रत्रखर शिष्यर्‌ मदावादि विधानन्दस्ामिगढ तम्मुनिपतिगनुजर ताकी 
निषनापीनर्‌ मािकप्रनदि्रतिपतिगक्छर्‌ शा्नोदात्तदस्तस 1 ( एपिग्राफिया इन्डिका, 
भा. १५, प्र, ३४७) 


७ विश्चतन्त्वपरकराः 


म उल्लेख है । इक का रचनाकार सं. ११०० = सन १०४३ रहै) 
इस के अनुसार मार्णिक्यनन्दि ग्यारहवी सदी के पूर्वर मै धारा नगतींमें 
निवास काते थे तथा प्रभाचन्द्र के साक्षात गुर्‌ थे*। इन दो मान्यतार्ओंमे 
कौनसी अभिक उचित है यह प्रश्न अनुन्धान योग्य हैः 


प्रभाचन्द्र का प्रमेयकपलमार्तण्ड, अनन्तवीर्य॑की प्रमेयप्नमाल, 
चारकं का प्रमेपत्नालकार्‌ व शान्तिवर्णी को प्रमेधकणििकाये चार 
टीकाए परीक्षापुखपर लिखी गई है| इनका परिचय आगे यथास्थान 


दिया है। 


[ प्रकाजन -- ( मूल ) १ सनानन ग्रन्थमाला कवा प्रयम गुच्छके 
१९०५ व १९२५, काशा, २ हिन्दी व वेगला अनुव्राद सहित - 
प. गजाधरलाल तथा, सुरेदरकुमार, सनातन प्रन्थमाला, १९१६, कलकत्ता 
३ इग्लिश अनुप्राद सहित - जग्चन्द्र घोप्राल, सेक्रेड बुक्स ओफ़ दि 
जैनज्‌, लखनऊ १९४०; टीकाओ के प्रकारानों की सूचना भगे 
यथास्यानष्दी है | ] 


३१. सिद्धर्षि-- सिद्धसेन के न्यायावतार की पटली उपलब्ध 

टीका सिद्धिं कोहै। न्यायावनार के वाद्‌ अकलक ने परोक्ष प्रमाण के 
स्मृति आदि पाच मेद स्थिरकियियथे। उस के स्थान में न्यायावतार- 
प्रणीन अनुमान तथा आगम इन दो मेदो का सिद्धधिं ने समथन किया 
हे । चन्दरकेवलीचरित्रि, उपदेगमालाविचरण तथा उपमितिभगप्रपचा कथा 
ये सिद्धर्भि के अन्य प्रन्यर्हैँ | उपमितिमवप्रपचा कथा की रचना 
सै ९६२ = सन ९०६ मेँ हई थी | अत दसवीं सदी कापर यह 
सिद्धर्भिं का संमयहै। वे दुर्गखामी के दिष्य ये३। 
१) आ्तपरीक्षा प्रस्तावना घ॒ -७ भ प. दरवारीलाल। २) प्रमाचन्ध क 
-समय पदे ९ वीं सदी का पूवी माना जाता था भत माणिक्यनदि भी उसी समयम 
मनि गये ये । यह मान्यता स्पष्टत गलत सिद्ध हो चुकी ३। ३) प्रमावक्वरित मो 
सिद्धरिं तथा.माघ ( रिद्पाल्वध के क्ता) च्चेरे भाई ये एसा वणन दहै किन्तु यद्‌ 
श्पष्टन. गक्त दै । माव का समय सातवीं सदी -का उत्तरा खनिधित दै त. वे सिद्ध 
से दोमौ वक पदले हुए य । ॥ 





ग्रस्ताचना ७५ 


[ न्यायावतारटीका के प्रकाशर्नो की सूचना पहले क्िद्धसेन के 
परिचयमें दी है) ] 4" 


३२. अनन्तकी्ि-- अनन्तकीिं के ' चार प्रन ज्ञात ' है । ईन 
म दो - लघुसर्धहसिद्धि तथा ब्रहतसरमज्ञसिद्धि प्रकाशित इष्‌ ईद" इन का 
विस्तार क्रमशः ३०० तथा १००० इोकौ जितना है तथा दुरा 
प्रकाण पहले का ही कुठ विस्तृत स्प्ीकरण है । इन प्रकरणो मेँ सर्वज्ञ 
की सिद्धता का यह आधार माना दै कि ग्योतिष, निमित्त आदि शर्खी 
का-जो अनुपान से जनि नही जा सकते ~ किसी ने साक्षात्‌ प्रवर्तनं 
किरा है - वही सर्वज्ञ तीर्थकर है । इष के प्रतिपक्ष भँ छुमारिलम्र तथा 
उन के अनुधायी मीमासकरो ने जो आक्षे प्रसृत किये रहै उन का निर्‌- 
सन लेखक ने किया है तया वेद की अपौरुतेयता का भी खण्डन कियां है । 


[ प्रकाशन--- लघीयखयादिसंग्रह मे - से. पे. कलछाप्पा निषे} 
माणिक्रचद्र ग्रन्थमाला, १९१५, बम्बर] त 


अनन्तकीतिं के दो पर्न्यो के उ्केव मिलते है जो अनुपरलन्ध है । 
इन में स्वरत.प्रामाण्य्मग का उषे अनन्तवीर्यं ने सिद्धिविनिशयटीका मेँ 
कियाहै\ | नामसे प्रतीत दहोनाहै कि इप्मे वेद्‌ खतः प्रनाण है इस 
मीमाप्तक-मत का खण्डन रहा होगा । दुमरा ग्रन्थ जीवसिद्धि-निवधर दै । 
इस का उष्टेख वादिराज ने किया हैर | समतमद्र के जीवसिद्धि नामकं 
ग्रन्थ का पहल उषं किया है | सम्भव है कि भनतकीर्तिं का प्रस्तुत 
ग्न्य उसी की टीका हो! वादिराज तथा अनेतवीयं द्वारा उदे होने 
से अनंतकीर्िं का समय दसवीं सदी के उत्तरार्ध से पहले सिद्ध ह्येता 
हे । उन्होंने विदयानेद्‌ के म्न्य का उपयोग किया है} अतः दसवीं 
सदी का पूतवर्भिं यह उन का समय निश्चित होता है | ६. 1 


॥ 





१ ) शेषमुक्तवत्‌ अनन्तकीपिृेते स्वतःप्रामाण्यमगादवसेयम्‌ ( प्र, २३४ ) 1 
२) आत्मनेवाद्धितीयेन जीवसिद्धि निव्रभनता। अनन्तकीर्तिना सुक्तरत्रिमरगव 
कयते 11 पाश्वैवरित १-२४। ३) जेन सारित्य ओर इतिदाष प्र॒ च्ण्णमरेष, नाथृसूम 
प्रेमी । ४ ) पिद्धिविनिश्चयटोका प्रस्तावना ए ८५. में प॑. मद्ुमार । 


५१ विश्वतच्प्रफाश. 


* ३३ सोपदेव-- गं।टसंघ के आचार्यं नैभिवेव के शिष्य सोष्देव 
अपने तमय के प्रथय टेखक्र थे } कनाज के राजा मर्ुटपाल (द्वितीय) 
तथा वेपुलवाइ के चाहुक्य राजा असिप्तरी द्वारा परे सन्मानिन ईए परे) 
शक ८८१ = सन ९५९ मे उन का यनस्िलकचम्पू पूण दअ था 
तथा शक ८८८ = ९६७ म अकिक्तरी ने उरनं एक दानपत्र प्रिया 
या? | अतः द्वी सदौ का ग्य ग्रह उन का कार्यक्राल था] उन कैः 
यशसिलक तया नीतिवाक्यापून ये दो प्रन्य प्रकाशित टो चुके द। 
नीतिताक्यामृन की प्रगस्ि मं उन्दने अपने नीन प्रयो का उदे 
किया है ~ मदेदमातसिप्षनल्प, पण्णत्रतिप्रकरण तथा युकिचिन्तापणि 
स्तत्र] इनमे अनिमप्रन्यकरे नासे प्रनीन होता कि वह तारिक 
विषयो से सम्बन्ध होगा} अर्कित ने सोण्देयकोनजो दरानपृत्र द्विया 
याउप्त्मे उनके णक आर प्रन्य स्थद्राद्रोपनिवद्‌ क्रा उडत है। यह 
म्रन्यमभोनानत्ते तर््त्रिवयरम प्रनौन होना] ये प्रन्य अनुलन्य होने 
सेउनके वित्य म अधिक्र वणन मम्भ नही 


२४. वन्‌न्तवींय--अक्रलकटेव के भिद्धिवरिनिश्य पर्‌ अनन्त 
वीर्थने विस्तृत टीका लीद] उन का विससार १८००० शोको 
जितना हे । अनन्तवीप रविम के जछिष्यर थे तथा द्वाविद सधान्तरीत- 
ननिसघ-असुगठ अन्वय के आचार्यं धेर | उन्होने प्रस्तुत टीका म 
सोदे के यशस्िलक्रचम्पू से एकर ्लोक्र उद्धृत याहे अत" उन 
का सपय सन ९५९ के वाद काद | वरादिराज नेः तथा प्रभाच्नछ ने 
अनन्तवीर्यं की प्रस्ता की हे अतः बे सन १०२५ के पहले हए ई। 
इस तरह उन का सयय दसवीं सदी का उत्तरां निधिन होता है। 
्रसतुन टीका मेँ उन्होंने मूल प्रन्थ का विशद स्पष्टीकरण करते हए 

१) जैन सादित्य ओर इतिहा ( पृ. १५७ )। २) इन के परे एक भौर 
अनन्तवीर्यं हुए य तथा उर्न्दोने भी सिद्धिविनिश्वयप्र रोका च्छि वीजो प्राप्त नही 
& ! प्रमेयरलमाला के कर्ती भनन्तवीय इन के फोई एक दी वाद्‌ हुए है । विस्तृत 
विवरण के किए देखि८९-सिद्धिविनिश्वय टीका की प्रस्तावना प्र. ७५-८९। 
३) बन्देयानन्तवीर्याव्द्‌ यदूवागतबृष्टिभिः । जगत्‌ जिघस्सन्‌ निर्ण शून्यवादहुताश्नन ॥ 
पार्पचरित १-२३ । 


प्रस्तावना ४५४ 


विदे कर वौद्ध पण्डितं कै पूर्वपक्ष उद्भरृत कए उन का विस्तृत खण्डन 
किया है | अनन्तवीर्थ ने अकलकदेव के प्रमाणसप्रह पर मी दीक 
लिखी थी क्रन्त वह उपलव्यनहीदहै। , 


[ प्रकादान-सिद्धिविनिश्वयटीका-स-प महैन्दरकुमार, भारतीय 
ज्ञानपीठ, १९५९. वनारस ] 


३५. अभयदे ब-- सिद्धसेन के सनमतिमूत्र की एकमात्र उप- 
लब्ध टीका अभयदेव ने लिखीदहै। वे चन्द्र कुल के प्रघ॒म्नसुरि के 
जिष्यये | उन के शिष्य धनेश्रसूरि परमार रजा समुन्न क्री समा में 
सन्मानित हर्‌ थे अत उन की परम्परा राजगच्छ नासे प्रसिद्ध इई 
तदनुसार अभयदेव का समय दसवीं सदी का उत्तराध हे। वादत्रित्रादो 

कुगलता के कारण उन्हे तकपचानन यह विरद दिया गया धा 
सन्मति की मूल १६७ गायाओं प्रर अभयचेव ते २५००० शोके 
जितनी टीका लिखी । श्ससेस्पटहीदहै कि.म॒न्न वरिपय के अतिरिक्त 
दानिक वार्दो से सम्बद्ध समी विप्रयो कै पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष का 
उन्हों ने विस्तार से सग्रह किया है| उदाहरणा, सन्मति की मगला- 
चरणस्य पहली गाया की टीक्रा मेदी प्रानाण्यवराद, वेद की पौर्पेयता, 
सर्वज्ञ का अस्तित्, ईश्वर का निरास, आला का आकर तथा मुक्ति का 
स्वरूप इन विषयों की विस्तृत च्चा आगरई है । इती प्रकार दृप्तरी गाया 
की टीकामें शव्ट ओर्‌ अके सम्बन्ध के वितरिव वाद सगृहीत हर है! 
दूसरे काण्ड की पहली गाथा के विवरण मे प्रमाण का सख्य तथा 
उस के मेदग्रमेदो की च्च मिलती हे । अभयदेव ने अपने समय के 
साम्प्रदायिक विपर्यो काभी टीकर में समवे कियादहै। रेसे खल ह 
२-१५ की टीका मे केवली के कवलाहार का समर्थन, २-४९ की 
रीका मे ब्राह्मणत्व जाति का विचार तथा ३-६५ की टीका मँ सुनियौ 
के वल्रधारण तथा तीर्थकरप्रतिमाओ के आभूपणादि का समर्थन | प्रन्यके 
विषयों की इस विविधता के कारण तच्चवोधविधायिनी नाम की इष 
टीका को वादमहार्णव यह नाम मी प्रप्त हज है। 


11 


र 


द 


७८ विश्वतच्तवप्रकाशः 


५ [ श्रकारशन--स. प घछुखलाल तथा वेचर्दाप्त, गृजरात पुरा- 
तच्छ मन्दिर, अहमदाबाद, सन १९२३-३० । इस संस्करण मेँ विष 
र्यो से दिये हए तुलनात्क टिपण उषछेबनीय हैँ । ] , , 

३६, बादिराज-आचार्य वादिराज द्रविडसधान्तर्मत नन्दिसिव 

अर्गल अन्वय के प्रमुख आचार्यये | वे श्रीपालदेष के प्ररिष्य 
मतिसागर के शिष्य तथा रूपसिद्धिकतौ दयापाल के गुरुबन्ध॒ थे। 
कल्याण के चादुक्य राजा जयसिंह जगदेकमल्ल की समामे वे सन्नानित 
हर थे तथा सिहपुर नामक प्रात उन की जागीर पं समाविष्ट था। 
दक्षिण के रिललेखों भ उन की प्रदाप्ता के अनेक पद प्राप्त होते है। 
' वादिराज के पाच ग्रन्थ प्राप्त है तथा एक अनुपरट्व्ध है। उन 
का पाश्वनाथ'चरित शक से ९४७=सन १०२५ पूण हुआ वा| 
यरोधरं चरित, एकीमावस्तोत्र, न्यायविनिश्चयविवरण व प्रमाणनिर्णय ये 


"उन के अन्य प्रकारित प्न्य | उनके त्रेलोक्यदीपिक्ा ग्रन्थ का 


उदेव मद्िषेण प्रशस्ि में भिलता है? | इन छह म्रन्यो मे प्रस्तुन विषय 
कीदष्टिसेदो का परिचय आवश्यक है| 
न्यायविनिश्चयविवरण--यद अकलकदेव के न्यायविनिश्चय 
की टीका दहै | लेखक ने इसे ‹ तात्पर्यावयोतिनी व्याख्यानरलनमाला ` 
य नाम मी दियाहै। इस का विस्तार २०००० स्छोकों जितना है 
तथा यह गचपद्यय मिश्रित है-पयो की सख्या २५०० के आसपास है। 


॥ 
मलग्रन्य के अनुसार इस टीका के भमी तीन भाग र्है-प्रयक्ष) अनुमान 


1 


तथा प्रवचन । इन विपर्यो के बारे मे विशेषकर प्रज्ञाकर आदि बौद्ध 
आचार्यो के अक्षिपं का वादिरान ने विस्तार से खण्डन किया है। 

[ प्रकारन-- सं. पे. मदेनद्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, कासी 
१९४९. | 

म्रमाणनिर्णय- इस प्न्य में प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष व॒ आगम 
इन चार अध्यायो मेँ प्रमाणस्वरूप का विशद किन्तु संक्षिप्त वर्णन किया है| 


५५५५८ =+ ~^ 


१ ) जैन दिलाख्खसंग्रह भा. १ घर. १०८-दलोक्यदीपिका बाणी दोभ्यामेवोद्‌- 
गादिह्‌ । जिनराजत एकस्मादेफस्माद्‌ वादिराजतः ॥ 








प्रस्ताचना ७९ 


[ प्रकारन-स. पे. इन्द्रलाल व लूवचन्द्र, माणिक्रचद्र ्रैयगला, 
चम्बईै, १९१७ ] ' । 

२७ प्रभाचन्द्र--श्रवणवेलगोल केदो टेखो मँ मूलसंघ- 
देरी गण के आचार्य ख्प में प्रभाचन्द्र का वर्णन मिलता है| एक 
रेख मेँ उन पद्रनन्दि का रिष्य तथा कुलमूषण आदि का गुरुबन्धु 
कहा गया है तथा दूसरे में उन के गुरु का नाम वृपमनन्दि चतुर्मुखदेव 
एवं गुस्बन्धुओं के नाम गोपनन्दि आदि दिये है| बाद मेँ प्रभाचन्द्र 
धारा नगरी मेँ नित्रा करने लगे । वहा उन के गुर्‌ माणिक्यनन्द्ि 
तथा गुुवन्धु नयनन्दि थे | -उन के दो म्रन्थो--प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा 
न्यायकरुमुद चन्द्र॒ की रचना धारा के परमार राजा मोज तथा उन के पुत्र 
जयसिंह के राज्यकाल में हई थी । अतः ग्पारहवीं सदी का मध्य यह 
उनका कार्यक्राल दहै] उन के अन्य ग्रन्थों मे गद्य कथाक्रोष, सर्वार्थ 
सिद्धिटिपन, महापुराणटिप्पन तथा शब्दाम्मो जभास्कर ८ जनेन्द्रन्याकरण- 
न्याप ) प्रमुख रैर । 


ग्रमाचन्द्र का प्रमेयक्रमलमार्वण्ड १२००० शोको जिनना विस्तृत 
टे । यह माणिक्यनम्दि के परीक्षासु की टीका हे । मूल ग्रन्थ के छह 
उदेशं के विपयविवेचन के बाद प्रभाचन्द्र ने नय दथा व्रादइनदो 
विषयों "के विस्तृत परिशिष्ट लिते रहै ओर इस प्रकार माणिक्यनन्दि के 
अन्तिम सूत्र-सम्भवदन्यद्‌ विचारणीयम्‌-का हेतु पूर्ण किया है । इस के अति- 
रिक्त मूल प्रन्य के वित्रैचन में यथास्यान सर्व्वराद, ईखर्वाद, जीवास्ति- 
त्वाद्‌, वेदप्रामाण््कद आदि का मी उन्होंने विस्तृत प्याडोचन कियं है। 


१) वारिराज के विषय में प, प्रेमी ने ^ जेन सादित्य मौर इतिहासः मे विस्तृत 
निबन्ध किला है (धृ, २९१ ) | २ ) जैन शिलास्ख सग्रह मा. १ प्र. २६ तथा ११८६ 
३) चन्द्रोदय के कतां प्रभाचन्द्र इन से कोई तीनसौ वध पदे हुए हँ यह पदे बताया 
है । रतनकरण्ड, समाधितन्त्र तथा आत्मानुशासन कौ टठीकाए जिन्दोँं ने च्छि वे 
प्रभाचन्द्र तेरदवी सदी के प्रारम्भ मे हुए दँ । ( विस्तार के छिए देखिए-प. कैलाश 
किखित न्यायकुपरुदचन््र फी प्रस्तावना तथा जीवराजम्रन्थमाला मँ प्रकाशित आत्मादुशादनं 
धै प्रस्तावना } ) 


८० विश्तत्त्वप्रकाशः 


[ प्रकाशन --१ स. प॒ वश्शीधर, निणैयस्तागर प्रेत, बम्ब 
१९१२; २ सं. प. महेन्रकुमार, निर्णयस्तागर प्रेत, वम्बई, १९४१] 


न्यायकुमुद चन्द्र अकलक्दे+ के लघीयल्लय की टीका है तथा 
इस का विस्तार १६००० रलोक जितना दहै । मूढ म्रन्य परीक्षमुखं के 
समान ही प्रमाण विष्रयक है किन्तु दीका मे प्रभाचन्द्र ने प्रमेय विषर्यो 
का भी विस्तृत विचार किया है | सन्मतिटीका भँ अभयदेव ने लीमुक्ति 
कं विधय मे श्चेताम्बर पक्ष प्रस्तुत कियाथाउस का उत्तर प्रमाचद्र ने 
इस म्रन्यमें दियाहै। साय दही त्रास्मणत् जाति आदिके खण्डन मवे 
अभयदेव क व्रिचरों का समभन भी करते ह| प्रभाचन्द्र के दोनो 
मभ की विश्चेषता यह है कि उन मे उच्चतम वादविपयों की चर्चा 
ममी माप्रा कौ क्लिष्टता नटी है । अपनी प्रसन- गम्भीर मापरैली के 
कारण ये ग्रन्थ जेनम्याय कं अप्युत्तम ग्रन्थ म गिने जाते ह| 


[ प्रकारान-स प॒ केलाशचद्र तथा महंद्रदुमार, माणेकचद्र प्रय 
माला, वम्बई्‌, १९३८-४ १ | 


३८. देवसेन-- देक्सेन धारा नगरी के नित्रास्ची थे तथा विमल- 
सेन आचार्यं के शिष्य ये| उन का समय दद्यैनसार के अनुपार सं. 
९९० के आसपापत का है | पहले हमने बताया है कि दे्रसेन के सवत्‌- 
उदि शक्वर्ष के होना अयिक सम्भव है | अतः उन का समप इक 
९९० = सन १०६८ के असप ~ ग्याग्हवीं सदी का मध्य॒ समञ्चन 
चाहिए | उन के छह म्रन्यो मे दो नयव्रिप्यकर्है | इन मेँ एक नयचक्र 
८७ गाथाओं का प्राकृत प्रकरण है । इत मे द्रभ्यार्थिकर तथा पर्यायारथिक 
इन दो मूलनर्यो के सद्भूत, असदृमूत, उपचरित, अनुपचरिति भादि 
उपनर्यो का उदाहरणसदहितं वणन किया है ५ 


[ प्रक्राजन-- नयचक्रादिसम्रद - सं. पं वेज्ञीधर, माणिकचन्द 
ग्र्यगाला वम्बई, १९२०] ` 


^^ 


१ ) देवनन्दि पूज्यपाद के विष्य मेँ उप्र दिया हमा विवरण देखिए 1 
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दूरा प्रन्थ आलापपद्धति सस्छृन ग मे है तथा इस का विस्तार 
२५० शोको जितना है । यदह नयचक्र का ही प्रश्नोत्तरख्प स्पष्टीकरण 
ह | दन्यो के गुणों तथा पर्यायं का विवरण इस भ अधिक है। 


[ प्रकाशन-- १ दि जैन म्रय्मेडार काशी का प्रथम गुच्छके 
पन्नालाल चौवरी, बनारस १९२५; २ नयचक्रादिसंग्रह म - स पं. 
वेश्चीघर, माणिकरचनद्र ग्रथमाला, ,वम्बई १९२० | 

ददीनतार, आराधनापार, तचक्तार तया भवसग्रह् ये देवसेन के 
अन्य प्रेय हैं | 

३९. माद धवरू-- देवसेन के नयचक्र को कुछ विस्तृत खूप 
दे कर माई धवल -- जो सम्भवत. देवसेन के शिष्य थे, -ने ‹ द्रव्य- 
स्वभाव प्रक्रारा नयचक्र ' की र्चनाकी] इसे ब्रहत्‌नयच्क्र भी कहा 
जाता € । यइ ग्रन्थ पहले दोहा छंद मेँ लिखा गया था, फिर रदुभंकर 
नामक सज्जन के इस अभिप्राय पर कि यह विप्रय दोहो म अच्छा नही 
लगता - इप्त को ४५२ गायार्जा मे रचना कौ गई | 

[ प्रका गन-- नयचक्रा दिसंप्रह - से. पे. वंहीध्रर, माणिकचन्द्र 
अन्यमाला, बम्बई, १९२० | 

४० जिनेश्वर-- ये चन्द्रकुल की वज्ञशाखा के आचार्यं वर्ध 
मान के रिप्यथे। ये मध्यदेशा के निरास कृष्ण ब्राह्मण के पुत्र ये तथा 
इन का मूल नाम श्रीधर था| इन के बन्धु श्रीपति भी मुनिदीक्षा लेकर 
सुद्धिक्षागर आचार्य के नाम से विस्यात इए ये | अणहिलपुर मै दुर्लभ- 
राज की सभा मे चैत्यवाप्ती मुनियों से शाल्लाथं कर के जिनेश्वर ने विधि 
मामं का प्रसार किया | यही परम्परा बाद म खरतर गच्छ के नाम से 
प्रसिद्ध इई । जिनचन्द्र तथा अभयदेव ये जिनेश्वर के प्रधान दिष्य ये। 


१) दुसमीरपोयमिवायपताण (?) सिरिदेवसेणजोईण । तेस पायपसाए उवलदध सम- 
णतञ्चेण । दस की प्रतिरयों मेँ ˆ माइल्ट्धवषेण > शब्द पर ° देवसेनरिष्येण ? यद्‌ रिप्पणी 
मिरी है ( जेन सादित्य भौर इतिहास प्र, १७३)। २ ) खणिखण दोदरत्य सिग्धं हसि- 
ऊण सुदकरो भणड 1 एत्थ ण सोद अत्थो गाहावधेण त मण ॥ दन्वसदावपयास दोदय, 
वरेण आसिज दद्रु तं गादावधेण य रहय माइत्टघवषेण ।1 
, विन्त्र.६ 


८२ विन्तन्छप्रस्ाशः 


उस समय श्चनाम्बर सम्प्रदाय के किसी आचार्यं का प्रमाणश्चाब्ल- 
विष्रयकर वार्विक ग्रन्थ प्राप्त नही था - इस आश्षेपको द्र कलने किये 
जिनेश्च( ने प्रमाखुष्ष नामक प्रथ लिला । इक्तमे न्यायाव्रतार के प्रथम 
शोक को आधार मानकर वातिक खूप मे ४०५ शोक लिखे है ओर 
उन की ग वृत्ति कोई ००० छो्को जितनी है ¡ प्रक्ष, अनुमान, 
राब्द इन प्रमार्णो का स्प वर्णन कर उपमानादि अन्य प्रमाणें का 
इन्हीं मे अन्तर्माव होता है यह प्रथकर्ता ने स्पष्ट किया है] 
[ प्रकराश्चन-- तश्वविवेचक सभा, अहमदाबाद ] 
जिनश्वए के अन्य प्रय ये हैँ -अष्टवग्रकरणवृत्ति (सं १०८०), 
चेत्यत्रन्दनविव्ररण (स ५०९६), पट्स्थानक प्रकरण, पचलिमी 
ग्रकरण, नि्वीणलीलवती कथा तथा कथानककोय ८ कथाकोश प्रकरण ) 
(सं ११०८) इन से उनकी ज्ञात तिथिया सन १०२४से 
१०५२ तक निश्चित होती ईै। 
। ४१. शान्तिसरि- पृणतलगच्छ के आचार्य वधमान के शिष्य 
दान्तिसूरि ने भी न्यायावतार पर वार्तिक तथा वृत्तिकीस्वना की दहै 
घार्तिक की पद्यप्तल्या ५७ हे । उस की बृत्ति गदमेंहौ तथा उस कां 
परिमाण २८७३ शोकं जितना है । वत्ति को विचारकलिक्ा यह 
नाम दिया है। भ्रन्यके चार्‌ परिच्छेद दै तथा उन मे क्रम. प्रमण 
का लक्षण, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन विष्यो का विचार किया 
गया है | शान्तिसुरि ने अनन्तकीर्ति, अनन्तवीर्यं तथा अभयदेव क) 
करतिर्यो का उपयोग किया है ओर उन कामप्रन्थ देवसरि, देवमद्र तया 
चन्द्रसेन कै सन्भुख था | अत उन का समय १९१ वीं सदी का मध्य 
निशित होता है-- बे प्राय. जिनेख्र के समक्रालीन ये | सवैङ्ञवादटीका 
यह्‌ उन की दूरी तार्किकर कृति अनुपलन्ध है । उन की अन्य कति 
बृन्दावन, घटके, मेघाम्युदय, शित्रमद् तथा चन्दरदूत इन पाच 
। क्यों की टीकराए तथा तिलकमेजरी का च्प्पिण इन का समात्े होता हे । 
[ प्रकाशन--१ जंनतकवातिक, पटित पत्र, कारी १९१७१ 
८ मलमात्र ), २ न्यायव्रतारवार्तिकहृत्ति, सं. प॒ दलघुख मालवणिया 
रिप्पणादि सहित, धिधी ग्रयमाला, बम्बई, १९४९ ] 
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६२, अनन्तवी्ै ( द्वितीय )-- इन्दयो ने माणिक्यनन्दि के 
परीक्षामुख पर प्रमेयरल्नमाला नामक टीका लिखी है । वेजेयके पुत्र हीरपके 
अनुरोध पर श्ातिषेण के लिए इस टीका क] निर्माण इभा । अनन्तवीर्यं ने 
अमाचन्द्र का स्मरण किया है| तथा उन कौ कृति का उपयोग हेमचन्द्र 
ने किया है । अत ग्यारहवीं सदी का अन्तिम चरण उन का कार्यकाल 
निश्चिन होता है परमेयरत्नमाला पर अजितसेन की न्ययमणिदीपिका 
तथा चास्कीतिं की अर्थप्रकाशिका ये दो टीकाए्‌ं उपलब्ध द । इन का 
परिचय अमे दिया है| 

[ प्रकारन---१ सं. सतीराचद्र वि्याभूषण, पिरग्लोथिका इण्डिका, 
१९०९ कलकत्ता, २ सं प. प्रलचन्द्र, वियाविलास प्रेस, १९२८ 
काशी, ३ आधारित मराठी अनुत्राद - प. जिनदसश्चाल्ी, फड्कुले, 
छक््मीसेन प्रन्यमाला, १९३७, कोल्हापूर, ¢ प॑. जयचन्द्रकृत हिंदी व्च 


निका, अनतकौरतिं प्रन्माढा, बम्ब | व 


ह ४३ चन्दरप्रम-- न्दो ने तावर परम्परा के पीणीमिक्र गच्छ 
की स्यापनास,. ११५९ = सन १०९स्२्मकी थी} अतः ग्यारहवीं 
सदी का अन्तिम चरण यह उन का कर्यकाल निशित हे। दर्नबुद्धि 
तथा प्रमेधरघ्नकोष ये इन के दो ग्रन्थ हैँ । प्रमेयरष्नकोप का विस्तार 
१६८० शोको जिनना है | इसमें २२ प्रकरण है तथा सर्वज्ञसिद्धि 
आदि विविध वादविपर्यो की चची उनमें कीदहै। 

[ प्रकाशन-- से. एट्‌. घुआली, जेनधर्मप्रसारकसमा, भाव- 
नगर, १९१२] 

४४ युनिचन्द्र- बरहद्गच्छ के आचार्य मुनिचद्र ने हरिमद्रकृत 
अनेकातजयपताकरा पर उदृचोत नामक टिप्न लिखे हँ । इत रचना का 
विस्तार २००० छोकों जितना है । इस की रचनाम उन के शिष्य 
रामचन्द्र गणी ने उन की सहायता की थीर | मुनिचन्द्रं की ज्ञात तिथियाँ 
सन १११२१११८ तकदैँ। वे देवसूरि के गुरु ये। उन की अन्य 








~~-~-~~-~ 


१ ) प्रमन्दुवचनोदास्चन्द्रिकाप्रसरे सति । मादृशा क्व नु गप्य.ते उ्योतिरसििण- 
सं निमाः॥ २) प्रकाशना की सूचना दसिभद्र के परिचयमे दी ३ै। 


14. विश्रतच्यप्रकाघ् 


।। 


कृतिय। इत प्रकार प ~ अगुटपप्तत्ि, वनस्पतिसप्तति, गधरा कोष, अन- 
शासनांवुशा, उप्रदेशागृत, प्राभात्तिवरणनि, मोधोपटेदायचायिक्ा, रनत्रध- 
कुलक, शोकषटर उपदेश, सम्यक्योपाहपिपि, सामान्यगुणोपदे्, दितो 
पदेडा, काटदातक, मटलपिचप, ददवर्ग | उनो नै निम्नलिधिन 
अन्यो पर टिषण ट्ति ६ ~ संदमार्धपा्क्ातक, सुन्वार्ुतरिच्रारपर, 
आव्रद्यकसप्तति, व्त्ऱति, नेषधकात्य, टवेन्धनरेनप्रकाण, उपरगपद, 
ललितविस्तर, धर्मविद | 


४५. श्रीचन्द्र--ए्न का दीक्नाप्तमय का नाप प्रदेव गभी था। 
आचार्यं होनेपर वे श्रीचन्छ नाममे सम्योधिन धोने लगै। वरे धने 
के शिष्यये। उन की ज्ञात निपियां मन १११३ से ११५२ तकर 
दिभरागके न्यायप्रवेणपर भद्रन जो टीका निमी गरी उत पर श्रीचन 
नेस. ११६९ = सन १११३ में रिण लिखे £! श्रीचन्ध ने 
दूते भिन म्न्य प्र रीका या टियन लिने उनके नाग इम प्रकार 
है - निरीयचूर्णि, श्रावकप्रतिक्रमण, नन्दीटीका, पु्त्चोधात्तामाचारी 
जीतकल्यचूर्, निरयावली, चैत्यवटन, सर्विद्धान्त, उपततमं्ररतोत्र । 


४६. देवमरि-- ये बृट्द्गच्छ के मुनिच्च्छसृरि के प्क्षिष्य 
ये| टन का जन्म सन १०८७, र्निदीक्षा सन १०९६ म, आचाय- 
पदभ्रात्ति सन १११८ मे तया म्र्युस्न ११७० में इई थी। युजरतत 
के राजा सिद्धराज तथा कुमारपाल की समामे उन का अष्टा सम्मान 
या| दक्षिण के दिगम्बर विद्रान कुमुटच्नछसे उनके वाद की कानी 
भरसिद्ध है । वाद मँ ुरालता के कारण वादी देव यह उन का नम 
रूढ इआ था 

प्रमाणनयतच्वालोक तथा उस की स्वकृत स्याद्रादरल्नाकर्‌ नामक 
रीका यह्‌ देघप्रि की प्रसिद्ध कृतिदहं। इस का विस्तार ३६००० 
छोको जितना था किन्तु वतमान समयमे इस का २०००० शोको 
जितना भाग उपलब्ध हआ है | माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख के खट 


णि ^~ 


१) प्रकाशन की सूचना हरिभद्र फे परिचये दौ ६ै। 


प्रस्ताचना ८५ 


उदेश तथा उक्तकौ टीका मे प्रभाचन्द्र ने जिते इए नय ओर वाद प्रकरण- 
इन को परिविधिन कर वादी देव ने अपना प्रन्थ लिखा है। साय दी 
भाचन्द्र की कृतिम न आए इए अन्य दर्शना के मन्तर्ग्यो का खण्डन 
भी न्दो ने प्रस्तुत भिया है। 

[ प्रकरादान -- १ मूल तथा रल्ाकरावतारिका ~ यडोपरिजय प्रन्य- 
माला, काशी, १९०४, २ स्याद्ादरलाकर -- आर्हत प्रभाकर कार्याखय, 
पूना १९२६-३० | 

९७. हेमचन्द्र-पूर्णतख्गच्छ के देवचन्द्रसूरि के सिष्य दैमचद् 
आय" वादीदेव के समकालीन थे - उन का जन्म सन १०८९ मे, दीक्षा 
१०९८ मे, आचार्यपद १११० मेतथा मृब्यु ११७२ म इई यी। 
सिद्धयाज तथा इुमारपाठ की समाकेवे प्रमुख दिद्रान ये। उन्होने 
विविध त्रियो पर विपुल प्रन्थरचना की है| 
। हेमचन्द्र का तकैविगयकं प्रन प्रमाणमीमात्ता अपूण है| इत के 
उपलवच्ध भाग मै दो अध्याय तथा कुल १०० सूत्र है| इस पर आचार्यं 
की स््रकृत टीका भी है | जैन प्रमाणराख् का संक्षिप्त ओर व्रिराद संकलन 
इत में प्राप्त होता है| 

[ प्रकाशन-- १ आर्हतप्रमाकर्‌ कार्य्य, पूना, १९२५; २ 
से. प. सुखलाल, संधी प्रथमाला, बम्बई, १९३९, ३ ईग्लिरा अचुवाद- 
सत्कारि मुकर्जी, भारती जैन परिषद, कलकत्ता, १९४६ | 

अयोगयवच्छेदिका तथा अन्ययोगन्यवच्छेदिका ये दो स्तुतियां 
हेमचद्र ने लिखो है) पहली मेँ महावीर के सर्वज्ञ होने का समर्थन है 
तथा दूसरी मे अन्य कोई सम्प्रदायपरव्क सर्वज्ञ नदी हो सक्ते यदह ॒षत- 
खया है । दोनों म ३२ शोक दै । दूसरी स्तुति पर मल्लिषरेण ने स्याद्वाद - 
मजरी नामक टीका च्खिी है। इस्त का परिय अगे दिया । 

हेमचन्द्र की अन्य रचनाएं इसत प्रकार है सिद्धदेमशब्दानुरास्तन » 
अमिघानर्चितापणि, अनेकार््॑सप्रह, निघण्टुशोष, देशीनाममाठा, कान्यानु- 
शासन, छन्दोलुगासन, दथाश्रयकान्य, त्रिषष्िरालाकापुरुषचरिन, योगसाक्ञ, 
चीतरागस्नोत्र, महादेवस्तोत्र तथा कुछ अन्य स्तुतिर्या । इनमे कई ब्र्थो. 
पर उन्होंने स्य टीकां लिखी है| 


८९ विग्वतन्छप्रकाश्चः 


४८. देवभद्र-- ये मलधारी श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य ये! ईन्दो 
ने न्यायाव्रनार की सिद्धर्िकिन टीका पर २९५३ %ोर्को जितने विस्तार 
के टिपण सिदे है! | श्रीचन्द्रक्ृत सप्रहणीरःन की दृत्ति यह इन की 
दूसरी रचना है । श्रीचन्द्र की ज्ञात तिथि स. ११९३ = ११३७ 
( मुनिसुत्रतचरित्र का रचनःकाल ) है । अतः उन के शिष्य देवम का 
समय बारदवीं सदी का पूरव निधिन है| 


४९. यञ्चोदेव-- ये देवभद्र के समकालीन तथां सहकारी 
केखक थे । प्रमाणान्त्भाव अथत्रा प्रवयक्षानुमानापिक्रप्रमाणनिराकरण यह 
ङ्न दोनो की कृति है | मीमासक ओर वौदा के प्रमाण सवेधी मर्त 
काइसमे प्रीश्रणहै। इस का एक दस्तत्िखित सं, ११९४ = 
११३८ मे लिखा हरै) इस्तका एक अंश अपौस्पेयत्रेदनिराकण्‌ 
स्वर्त॑त्र ख्यसेभी मिलता है] 


५०. वचन्द्रसेन-- ये प्रयम्नसूरि तथा हेमचन्द्र के शिष्य थे। 
ङ्न का ग्रन्थ उत्पादादिसिद्धिसे १२०७ = ११५० में पु्णं इना) 
प्रत्येक द्रव्य मे उत्पाद, व्यय तथा प्रौन्य ये तीनो प्रणियाए कमे होती दै 
इस का चम्द्रतेन ने विस्तार से समर्थन कियाहि| इप्त पर उन ने सवय 
टीका भी लिखी है। 


[ प्रकाशन-- ऋषभ देव केसरीमल प्रकाशन सस्था, रतलाम | 


५१. रामचन्द्र--हेमचन्द्र के शिष्यवगे मेँ रामचन्द्र का विशिष्ट 
स्थान था। राजा कुमारपाल के देहावक्तान के वाद गुजरात मं धार्मिक 
देष के फलस्वरूप जैर्नो की वहत हानि इृई- रामचन्द्र कौ मृब्यु मी 
उसी देष के कारण इई थी | उन का त्क विपयक ग्रन्थ दन्यालकार्‌ 
०० शोको जितने पितारं काहे तथा अभी अप्रकाशित है। र्यो 
के खल्प के विप्रय मे इस मे चचा होगी एेसा नाम से प्रतीत होना है| 
रामचन्द्र के अन्य ग्रन्थ येह सिद्धरेमव्याकरणन्यास, नाव्धदर्पण, 
सन्यहरिन्द्, निर्भयमीमन्यायोग, ` रावाभ्युदय, यट बिलास, नल विरास, 


रः 


१) प्रकाशन की सूचना सिद्धसेन के परिचय म देखिए । 


प्रस्ताचना ८७ 


मल्लिकामकरन्द, कौमुदी मित्नानन्द, रोहिणीमृगाक) वनमाला, 
सुधाकलश कोश, कुमारविहारशतक, प्रासाददरात्रिरिका, युगादिदेवदत्रि- 
दिका, मुनिषुत्रतदात्िरिका, ओर कुछ अन्य स्तिया | 


५२. रलनप्रभ-ये वादीदेव के शिष्य थे] गुरु के विशाल 
अन्य स्यद्रद्रत्नाकर का अध्ययन सुलम ह्यो इस हैत से इन्दो ˆ ने रला- 
करावतारिका नामक ग्रन्थ लिखा । इस का विस्तार ५००० छोर्को 
जितना है । इस पर राजशेखर की पजिका तथ्‌ ज्ञानचन्द्र के टिपपण ये 
दो विरण लिखे गये है! इन का पस्विय अगे दिया दहै) नेमिनाथ- 
चस्ति (स. १२२३ = सन ११६७ ) तथा उपदेरामालादृत्ति ये रल्न- 
प्रम के अन्यप्रथरहै। 

[ प्रकाशन-- प्रमाणनयतच्चालोक के साय-यद्यो विजय ग्रन्थमाला, 
कारी, १९०४ | 

५३. देवभद्र्‌ ( दहितीय )-- ये अजितसिंह के शिष्ये] इन 
के शिष्य सिद्धसेन की ज्ञात तिथि ( प्रवचनसारोद्धारटीका का रचनाकाल) 
स. १२४८ = सन ११९२ है । अत इन का समय वारहवीं सदी का 
उत्तरार्ध प्रतीत होता है| इनके दो म्रन्य ज्ञात हैँ - प्रेयापस्तचस्तरि तथा 
प्रमाणप्रका्च | इन में से दूमरा प्रन प्रमाणविपयक होगा रेस नाम से 
प्रतीत होता है| इस का ग्रकारान नही इआ है । 


५५. परमानन्द- ये वादीदेवके प्रदिष्य तथा मत्रसुरिं के 
शिष्य ये । इन्ा ने कई विष्यो पर द्रत्रिरिकाए- ३२ शोको के 
रकरण किले हैँ { इन मे वाद, ईशालुप्रह विचार, कुतर्कग्रह निदत्त आदि 
प्रकरण त कविषयक्‌ प्रतीत होते है | खडन मेडन टिप्पण यह इन का 
ग्रन्थ ८५,० शर्क जितने विस्मार का है | इसका मी प्रकाशन नदी 
इ ह । वादी देव के प्ररिष्य होने के कारण परमानन्द का समय बारहवी 
सदी का उत्तरा प्रतीत होता है| 


५५ महापेन- इन की दो कृतिया ज्ञात दै - प्रमाणनिणय 
तथा स्रूपसबोधन । प्रमाणनिणैय अप्रकाशित है 1 स्वरूपसबोघन २५ 
छोको की छोटीसी रचना है तथाइसमे आत्माके स्वरूप का सक्षेप मे 
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विचार करियादहै। इसत का एक शोक व्रिमलदापत ने अक्रलकदेध कै नाम 
से उदुधन भरियाहै इस लिर इस प्रन्य को पहले अकलक्रकृत समक्चा 
गया था | इस पर कैशवाचार्य तथा जुभचन्द्र ने वृत्तया क्िखी टै जो 
अभी अप्रकाशिष है| महासेन का उल्लेख ९६ वादियों के विजेता के 
रूप मँ पक्षप्रम की नियनसःर टीका मे मिलता है | पवाप्रम का मृम्युवर्ष 
सन ११८६ सुनिथिन है| अतः महासेन का समय वारद्वीं का सदी 
मध्य या उक्त से कुठ पहले प्रतीत होता है" | 


[ प्रकागन---१ लघौोयल्लयािपग्रह म-सं पं. कल्लाप्या निटवे, 
माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, १९१६, वम्बई, २ जान्तिसोपान नमक सग्रह 
म-अनुत्रादक ज्ञानानन्द, अर्हिसा प्रथमाला, १९२१ कागी ] 


५६ अजितसेन-- हो ने परीक्षापुख की टीका प्रमेयर्नमाला 
पर न्याय गिदीपिका नामक दीका ल्िखी है | दक्षिण के गिलो 
मे बागहवीं सदी के प्रारम्भ करे अजितसेन नामक आचार्यं का करू वार 
उल्लेख मिलता हैः | प्रस्तुत प्रनथकरे कर्तावेहीर्है या उत क्र वाद 
के कोई अन्य आचार्यं यह विपरय विचारणीय है| 


५७ चास्कीति--इन कै दो ग्रन्थों का परिचय मिलना है | एकं 
परीक्षामुख कौ प्रमेयरत्नालैकार नामक टीका तथा दृमरी प्रमेयरत्नमाला 
की अरथप्रकारिका टीक्रा | पटली टीका के प्रारम्भ तथा अन्त मेँ र्हा 
ने अपने जिर पण्डिताचार्य उपाधि काप्रयोग कियादहै तथा वे श्रवण- 
वेकगोढ के देरी गण के मठाधीम ये यह भी वतलाया है! इस मठ 
मे बारदवीं सदी से जो भठाधीञ हुए दँ उव सव को चारुकीतिं यह 


~^~^~^+^^~+~ 





१) एनल्स फ दि भाडारकर ओरिएन्टल रिच इन्स्टिधूट भा. १३, ८८ 
म ड. उयाथ्ये कारे इस विषयमे द्रव्य है । २) जैन सिद्धान्त भवन, आराका 
परश स्तिपरह्‌ पष्ठ १-३। ३) जेन रिरे सग्रद भा. ३ छेख क्रमाक्र ३०५५ ३१९, 
३२६, २४७ आदि ! ४ ) जन सिद्धान्त भवन, अरा, प्रशस्तिसग्रह॒ (प्र, ६८.७१ ) 
मेँ इख टीका कानाम प्रमेयरत्नमालालंकार बताया है किन्तु इसी प्रशस्तिमे स्प सूप 
से प्रय ५मेंमन्यका नाम रमे परत्नालफार वताया है-यद्ं अनन्तवौये की प्रमेयरत्नमाला 
की रोगा नदौ-परोक्नापुख फो दी टीका ह । 


॥ 1 


प्रस्तावन( ८०९ 


नाम दिया जाता है| अत; कित प्रन्यके कर्त कौनसे चरुकरोमि 
तथा उन का समय क्या है यह निशित करना कणन है | प्रसून दोर्नो 
टीकाएं अप्रकाशित है| 

५८. अमयचन्द्र--अकलंकदेव के लघीयस्य के मृल शोको 
पर अभयचन्द्र का स्पाद्रादभूपण नामक टीका प्रकारित हो चुको है! । 
अभयचन्द्र ने अपना विशेष पर्चिय नदी दिया हे | केवल ऽनना निधित 
ड किवे प्रभाचन्द्र के वाढ इए है । तेरट्वीं सदी मे विमान आचार्य 
चालचन्द्र ( समयप।र अ।एि के कन्नड टीकाकार) कै गुरु का नाम 
अभयचन्द्र था तथा उनके एक शिष्य भी इसी नाम के येः | स्याद्वाद 
मूपण के कर्ता इनमेंसे कोई ये अथवा इनके वाद के कोई अवचार्थ 
ये यह्‌ निशित करना कठिन है | 

५९. आ्ाधर--तेरट्वीं सदी के पूर्वार्धं मँ आन्नावर ने विप्रिष 
विषयों पर प्रन्थरचना की। वधेराल जाति कै श्रेष्ठी स॒क्षण उन के पिता 
थे | उन का जनन माडलगढ मेतथा विद्याध्ययन धारा म हआ था। 
नलकष्ठपुर(नाल्छा) मे उरो ने टेखनका्यं किया । मालवा के अञैनवर्मा 
आदि राजाओं तथा बिल्हण, मदनकोर्तिं आदि पण्डितो द्वारा वे सन्मानित 
ए थे। उन की ज्ञात तिथिया सन १२२८ से १२४३ तकर । 

आराधर ने अनगारधर्मागृत की प्र्रस्ि मे अपने प्रमेयरत्नाकर 
नामक म्रन्थ का वणन इस प्रकार किया है ( छेक १०) - 

स्याद्राद वियाविगदप्रसाद प्रमेयरत्नाकरनामघरेयः । 
तकैप्रबन्धो गिरखयपवपीयूपपूरो वहति स्म यस्मात्‌ | 

इसमे इस प्रन्य को स्याद्वाद मिया का विशद प्रसाद्‌ तथा निर्दप 
पर्चो का अमृततुल्य प्रवाहरूप त्वश्रवन्ध कहा है | दुमीग्य से यह ग्रन्थ 
अमी उपलव्य नदी हुआ है | 


~+ ^^~^ ~ ~ 
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१) प्रकराशमुचना अकल्क के परिवयर्मेदीहै। २) जेन दिके सग्रह 
मा, ३ ठेखाक ५२४ । 
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आशाधर्‌ के अन्य ्रन्य इस प्रकार है जिनयज्ञकल्प (सं.१२८५), 
त्रिषष्टिस्मृनिलाल् (स १२९२ ) , सागारधर्मामरन तथा उस की टीका 
(स, १२९६), अनगारधर्मापृत तथा उस कं टीका ( से. १३००), 
अष्यात्मरहस्य, सहस्रनामस्तोत्र, आराधनाटीका, इष्टोपदेशटीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टागह्यटीका, खटालकारटीका, भूपालस्तोत्रटीका, अमर- 
कीणटीका, निव्यमहे.ोत, राजीमती प्रलम्भ तथा भरतेश्वराम्युदय 


६० समन्तभद्र ८ ह्वितीय)- विद्यानन्द की अष्टपतदन्ती के कठिन 
दाब्दं पर समन्तमद्र ने रिपपण सिच है| अ्टसदस्री की एकमात्र स्प्रिति 
भावृतिमें ये शिण अशत प्रकाशित इष द| सम्पादक के कथना- 
नुप्तार. ये टि'पण अद्ध, पुनर क्तिपर्ण तथा कहीं कहीं अनुपयोगी थे । 
अतः उनमँसे कुछ को छोडकर सम्पा्रकने स्य दु नये स्िण 
लिखे हैँ । इसलिए शविप्पणकर्ता के समय अदि का निर्णय करना 
कंणिनिहै। प महेन्द्रकुमार ने इन का समय तेरहवी सदी अनुमान किया है" । 


६१. भावसेन- मलसघ-सेनगण के आचार्य भावसेन तरप्रिध 
का पिरतृन परिचेय पहले पिया ही है । तेवं सदी के उत्तरां मँ 
उरन्दों ने कई प्रन्य लिखे | कालन्तररूपमाला ठथा शाकटायनव्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण ग्रन्थो के अतिरिक्त उन्ह ने आठ तर्कविषयक ग्रन्थ 
भी लिखे। इन के नाम इस प्रका है प्रस्तुत ग्रन्थ त्रिश्वतच्चप्रकाश 
भ्रमाप्रमेय, सिद्धान्तसार, कथाविचार, न्यायदी पिका, न्यायसूर्याव्रली, भक्ति- 
मुक्तिविचार तथा सप्तपदाथींटीकः। ] इन कः पर्विय भी पहले द्विया हे । 


६२. नरचन्द्र- ये देधप्रमके शिष्यथे। वैरोप्रिक दङन के 
विद्वान्‌ श्रीधर क परसिद्ध रचना न्यायकन्दली पर हन्य ने २५०० शर्क 








; १) आश्ाध्र के विषये प, नाथूराम प्रेमी ने न साद्य मौर इतिहास" मं 
विष्तन निवन्ध छ्खादै (शु ३४२-५८)1 २) चन्दावष् अभिनन्दन प्रन्थ र्मे 
श्ञेन दादीन्कि साहित्य की प्रमूमि ` य्ह ल्स (प्र, १७५) द्स्यहि। सूडविदुरे के 
एक आचार्यं समन्तभद्र सन १४४५ मेँ विद्यमान य (प्ट्ल प्रसत्त ञथ की टुग्मच 
भ्रति का विष्रण दिया है दह टखिए ) । कारजा के सेनगण के एक भद्रक समन्तभद्र 


र॒त्रहवीं सदी मे हुए थे ( भद्रक सम्प्रदाय प्र, ३३ ) । 


प्रस्तावना ९.१ 


भितने विस्तार की टीका जिषी है| उनके अन्य प्रनयं येर्है- कया- 
रलसागर, प्राकृतदी पिक्राप्रवोध, अनर्धर।घव्रटिप्पन, ग्योतिःसार, तयाः 
चतुरा भिनस्तमि ! देबप्रभ के समयानुसारं नरचन्् का समय भी- 
तेरहवीं सदी मे निधित हे । 


६३. अभयतिङक- ये जिनेश्वर के शिष्य ये! न्याय दशन 
के पाच प्रमाणभूत प्रयो न्यायसूत्र पर बान्स्यायन का माप्य, उचोतकर्‌ 
का वार्तिक, वाचस्पति को तान्पर्थं टीक्रा, उदयन कौ तायर्यपण्छिद्धि 
टीका तया श्रीकण्ठ का न्यायालेकार- पर हन्य ने ५३००० रको 
मितने पिस्तार की ‹ पचपस्यन्यायतर्क्या्या ' लिखी हे । टैमचनद्र॑के 
दयश्रय को वृति यह उनकी दपदीक्र दहे | भिनेश्वा के समयानुप्तार 
अभयिलक्र का समय मी तेरहवीं सदी का उत्तरार्ध सुनिधित है । 


६४. मद्िषिण- न गेन््रगच्छ के आचार्यं उदयप्रमसूरि के शिष्य 
म्धिषिण ने हेमचन्द्कृन अन्ययोगन्यवच्छेद दारिरिक्रा पर सयाद्रादमनरी 
नामक विस्तृत टीका लिखी है । यह टीका गक १२१५ (-सन १२९६) 
की दीपव्रली को पूर्णं हृ धी तथा इस मेँ जिनप्रभपुरि ने लेखक की 
सहायता की थी | इस्त का गिरा ३००० छकां लितना हे। मृल 
स्तुति का विषय भगवान्‌ महीर को यथार्थवादी तशा अन्य दद्रीनिर्कोको 
अयारथवरादी सिद्ध करना है | तदनुमार मदिरेण ने भी अन्य व््र्नो के 
वस्तुस्पितिविरोध को अच्छी तरह स्यष्ट क्रिया है| पिशेपत सर्वधा निलय 
या अनिय तच्च का अमाव, ईशर का अभाव, जीव के ज्ञानादि गुर्णो 
की स्रामाविक्रता, वैदिक हिंसा का अनौचित्य, नित्य व्रह्म व अकर्ता 
पुरुष का अमात्र, उान्यवराद ठ्‌ क्षगिक्रवाद को अयुक्ता तथा स्यद्वाद एव 
सप्तमगी की आवद्यकता इन विपर्य का विस्तार से वर्णन किया है, 
साय ही प्राचीन आगम तथा समन्तभद्र व ॒सिद्धसेनादि प्वीचायौ के 
वचर्नो कौ संगति भी वतलाई है | सग्ल मापा के कारण यह ग्रन्थ 
विद्यार्थियों के लिए बहत उपयोगी सिद्ध इआ है । 


[ एकारान--१ मृल - से टामोद्रलाल गोस्वामी - चौखम्बा 
ससन सीरीज १९००, बनारस, २ मूल व र्हिदी अनुवाद-जवाद्रलाल 


९२ विश्वतन्तवप्रकाशः 


तथा वंशीधर गुप्त-रायचन्द्र जनराल्लमाला, १९१०, वम्र; ३ मल 
खोक का दिदी पयानु्राद-िलोकचद पाटनी-१९१८ केकी अमेः 
% आहतग्रभाकर कायालय) पूना १९२५; ५ प्र. मरघदाप्त जेदमल 
चीकाने८ १९२६; गुजराती अनुत्राद ~ प्र. ीरलाल दंसराज, जाम- 
नगः, १९३०; ७ मल व इंग्लिश रिपण- आनन्दकशकर्‌ ध्रु ~ वोन्बि 
सस्छन सीरीज, १९३३, बम्बई; ८ मत व हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्यण 
जगदीगचन्द्र जेन रायचन्द्र जेन गसरमाला, १९३५, वमव; संपूरणं 


9१ 


ईग्लिश अनुपाद, एर. उन्ल्यू. टोभस, वर्तिन १९६०] 


स्याद्वादमजरी पर विनयविमल ( उपनाम बवनरर्थि) ने टीका 
लिखी है 


६५. सोपतिरक--हरिभ्र के पडद शनसमुचय पर सोपतिलक 

ने सं १३९२ (= सन १३३६) मे टीका लिखी थी। कुमारपाल- 

ग्रवन्ध, वीरकन्प (स. १३८९ ), तथा लघुस्तव्र टीका ( स. १३९७ ) 

तया सीलोपदेशमालारीका ये उन के अन्य म्रन्यर्ह | वे इपहीय गच्छ 
के आचार्यं सघत्तिलक के ्िप्यये | 


६६. राजलेखर- ये ल्प रीय मलधारीगनच्छ के श्रीतिलक के 
शिष्यये | तकैविप्रय प्र इनके चारम्रन्यदँं जिन्मेँदो स्तत्र तया 
दो टीकात्मकर्ह| उन की स्याद्रादकलिकामे ४१ छोकों मे स्याद्वाद 
का संक्षिप्त णन हे । षट्ढदीननसमुच्वय मे १८० शोको मँ छह ददनों 
का सक्षिम त्रिचार है| श्रीवर को न्यायजन्दली पर उरो ने स.१३८यमं 
०० ०छोकोँ जिनने विस्तार की टीका ल्िखीदहै। रत्नप्रभ कौ रत्तनाकरत्रि- 
तारिक की पजिका यह उन कौ चौथी कृति है | प्रवन्धकोपर, कौतुककया 
तया द्रयश्रधदृति ये उन की अन्य रचनाए्‌ है| राजशे्ठर को ज्ञात 
तिथिया सन १३२८ से १३१४८ तकरर्ै। 


[ प्रकाडन--१ स्याद्ादकलिका-भ्र. हीरालाल हंसराज, जाम 
नगर; २ परड्धदीनसमुचय-यशो विजय प्रंयमाला, वनारस, १९०९ तया 
आगमोदय समिति, सूरत, १९१८] 


प्रस्तावना ९३ 


६७. ज्ञानचन्द्र--ये पर्णिमागच्छ के आचार्यं गुणचन्द्र के रिष्य 
ये । रत्नपरम की रत्नाकरावतारिका पर उरो ने टिपण लिखे है । गुण- 
चन्द्र के समयानुसार ज्ञानचन्द्र का समय भी चौोदद्वीं सदी म निधित 
है] उन की अन्य कोई रचना ज्ञात नही है । 

६८ जयसिह--ये दृष्णर्षिगच्छ के आचाय थे । सारंग नामक 
वादी का इर्य ने पराजय किया वा| भाक्वज्ञ के प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार्‌ 
पर २९०० शोको जितने विस्तार की न्यायनात्पर्यदी पिक्रा नामक टीका 
उन्हां ने लिखी है । कुमारपालचरित की रचना उरा ने से. १४२२ = 
सन १३६६ मको थी अत चोदहवीं सदी का मध्य यह उन का 
समय मिथित है । उन्होने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा था देता (्र्ण॑न 
भी मिलता है। । 

[ ग्रकादान-~ न्यायसारटीका- स. सतीशचन्द्र विघाभूपण, विर्व्लो- 
थिका इन्डिका, कलकत्ता १९.१० | 
| ६९. धर्मभूपण-- मृलसघ वकाप्करगण के आचार्य धर्मभूषण 
वर्धमान भह्रारक के शिष्ये] चौदहर्वीं सदी के उत्तरा में विजयनगर 
के राज्य में उन काञन्छा प्रमाव था | राजा हरिहर के मत्री इर्गण दण्ड- 
नायक उन के रिष्य थे तथा उरन्होनि सन १३८५ मँ एक कुथुनाधमदिर 
नवाया यथा | राजा ठेवराय ( प्रथम ) भी उनका सम्मान कते थे। 


न्यायदीपिका यह धर्ममूपण की एकमात्र प्रकाशित कृति ८०० 
शोको जितने विस्तार की है । इस कै तीन प्रकाश है| रयम प्रकाश में 
प्रमाण का लक्षण, प्रामाण्य तथा इस विषय मे अन्य मर्तो का निरस्तन ये 
विषय है | दृक्तरे प्रका मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण, उस्र के प्रकार तथा सर्वह् 
की सिद्धि व निर्दोपता का वर्णनदहै। तीसरे प्रकाश मे अनुमानादि 
परोक्षग्रमाण, नय ओर सप्तमगी का वणन है | सक्षिप्त किन्तु सरल ओर्‌ 
विराद ली कै कारण जैन न्यायग्रयो के प्रारम्भिक विदर्थी के लि्‌ यह 
ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध हुआ है | 


"~~~ ~~~ 


१) देम्मीर महाकाव्य तथा रम्मामजरी नाटिका के क्ता नयचन्द्र जयद के 
दिष्य थे । 





4. विश्वत्त्वप्रकाश्चः 


[ प्रकाशन -- १ स. कलाप्या निरे, कोल्हापूर १८९९; 
२ हिन्दी अनुव्ादसहित- स. खवचन्द्र व्र वशीधर, जेन म्रन्य रनाकर, 
१९१३, बम्ब; २ सनातन प्रथमाला, १९१५ वनात; ४ ककुवाई 
पाठ्यपुस्नकमाला, महावीर व्र्चर्याश्रम, १९३८ करना; ५ स. १. 
.दप्वारीलाल, वीरसेवामदिर, १९४५, दिष्टी ] 


न्यायदीपिक्रा मे धर्मभूषण ने कारुण्यक्रल्िका नामक ग्रन्थ का 

“उष्टेव किथा है तया उसमे उप्राधिनिराकरण कौ चचची देष्ठने की प्रेणा 

कटै | हो सक्रताटे कि यह उन्ही कौ रचना ष्ो। हत्तल्लिखित 

सूच्यो मेँ उनके प्रमाणव्रिलास् काभ उदेख मिलता ह। दस क 
यिस्वार २००० शोको जितना का गगरा टे | 


५० मस्तुग-- ये अचलगन्छ के मन्सूरि के शिष्य ये। उन 
की ज्ञात .थिधा सन १३८८ से १३९३ तक है| पड्दशन्पणय यह 
उन.को तार्किक्र कृति है जिसमें छह ददाना का रिक्त विचार प्रस्तुत 
किपाहै। उन की अन्य कृतिया ये दह~ सष्निमाप्यर्टीका, शतकमाप्य, 
भावरकरमप्रक्रिया, कानन्तव्याकरणव्रेति, धातुपारायण, मेषदृतटीका तया 


नमोष्युगस्ोत्रटीका ५। 


७१. गुणरत्न- ये तपागच्छ के देवपुन्दर सरके शिष्य थे। 
इन कोज्ञात तिपयिधा सन १४००से १४१० तक द| दमम के 
षट्दरी पक्षपुचथ पर इन्दो ने तर्कष्दस्यदी पिका नामक पिस्तृन टीका सिखी 
हे । इष का पिस्ार १२५० रज्लोको नितना है। प्रमाणनयनच्चरटस्य यह 
श्न को दमती तर्कपरिपयक्र रचना है| इन की अन्य रचनार्‌ इत प्रकार 
हि-क्रिपाएनपपुचय, कल्पान्तर्वाच्य, सप्ततिका-अत्रचूरि, पयना-अवचूरि, 
सलेत्रतमाप-अधचूरि, नवतच्-अवरचूरि, देवरेरकर्मप्रन्थ-अवचू र, भधतिर्युकति 
उद्धार | 


१ ) प्रवन्वचिन्त'मणि आदि प्रथो के वतौ मेस$ग इन से भिन्न दै तथादइन क 
को$ ५० वषै ष्दले हो चुके दे । 
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[ प्रकाङन -- प्रमाणनयनच्रहस्य-श्राज्ञान अमीधारा, बम्ब, 
१९३६; षद्दर्शनसमुचय टीका की प्रकाानसू चना रिभद्र के रिच 
भ॑दीदहै।] । | 

७२. भुव्रनसुन्दर--पे तपागच्छ के सोमघुन्द्र सूरि के शिष्य 
ये } तदनुसार पनद्रहवां सदी के मध्यमे उन का समय निश्चित है। 
यादीन्् नामक वैदिक विद्रान ने ग्द कौ सिव्यता के प्रित्रयर्मे महाशरिया 
नामक प्रन्य लिखा था | इसत के खण्डन के सिए मुवनयुन्दर ने महा- 
पियाविब्रति तथा परहावियाविडम्बन ये ग्रन्य लिखे । परन्रह्मोव्य।पन यह 
उन की तीष्सी रचना है-द्स मे त्र्मवाद का खण्डन किया है। 

[ प्रकाशन-- महावियाविडम्बन-गायक्वाड ओरिएन्टल सीरीज, 
चडौदा, १९२० ] 


७३. रत्नमण्डन--ये भी तपागच्छ के सोमघुन्दरसूरि के शिष्य 
ये । अत मुवनघुन्दर के समान इन का समय भी प्न्रहवीं सदी का 
मध्य निश्चित है ! इन्हो ने जल्पकल्पलता नामक म्न्य लिखा है! २३ 
पृष्ठो की इतत रचना मेँ शंकराचार्य तथा माणिक्य॑सूरि के बाद का सक्षप्त 
चणन ३५ 
{ प्रकारान-- देवचन््र लालमाई पुस्नकोद्धर फंड, सूरत, १९१२ ] 

७४. जिनसुर्‌-- ये सोमघुन्दर्‌ के प्रिष्य तथा सुधानन्दन गणी 
के शिष्यये | इन को एकमात्र रचना जल्यमंजरो स, १५२९ = सन 
१४७३ मे पूर्णं हई थी। 

[ प्रकाशन--जेनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर ] 


७५. साधुविजय-- ये तपागच्ड के जिनहर्षगणी के शिष्य ये | 

इन के दो प्रेय ज्ञात ३] वदविजय प्रकाण का पिस्वार ७४८ र्लोका 

१) यद्‌ वणन दे, सा. पुक्तफोद्धार फड की सूची के अनुसार £ । जिनरत्नकोढ्‌ 

के अनुसार इस श्रन्थ म वादिदेवस्‌रि तथा एक नैयायिक विद्वान के वाद का वर्णन & 

तथा इष मे तक, व्याकएण तथा कान्य ये तीन स्तजक हैँ! हम मूल अन्य देख नही 
. सके अग. कोनषा वर्त ठोक ह यदं निश्चय नहो द्धो सका। 





९६ विन्धतन्छभ्रकाशः 


जितना है तथा इस कौ रचना स. १५४५ से ५१ (= १४८८ से 
९४) तक हई थी । इस पर ठेखक् की खकन टीका भी है । हैतुखण्डन 
प्रकरण यहं उन की दृपसरी स्वना है | 

७६, सिद्धान्तसार-- ये तपागच्छ के इन्द्रनदि गणी के शिष्य 
थे | इन्दो ने स. १५७० = सन १५१४ मेँ दर्शनरल्नाक्रर नामक मरय 
लिखा था। उस का विस्तार कोई २०००० शोको जित्तना है | 

७७. श्युभचन्द्र- ये मूलसध-वलषत्कारगण के मट(रक विजय 
कीरतिंके रिष्ययथे। इन के विविध उदे सन १५१६ से १५५६ 
तक प्राप्त हर है! । इन के जिष्यतर्म में त्रिमुवनकोर्वि, क्षेमचन्, सुमति- 
कीर्ति, श्रीपाल आदि का सम्रेश ह्येता वा| जुभचन्द ने तार्विकर 
विपर्यो पर तीन ग्रथ लिखेर्दै। इन का क्रमश्च परिचय इस प्रकार है। 

सैश्रयिवदनविद्‌ारण--ई के तीन पच्छ तथा इन मे 
मरा: केवलिर्यो का भोजन, धिये की सक्ति तथा महावीर का गमीन्त- 
रण इन तीन शेताम्बर मान्यतार्ओं का विस्तार से खण्डन हैर | 

[ प्रकारान-~- ्हिदी अनुवाद मा पं. लालाराम, हरीभाई 
देवकरण जेन प्रन्थमाला, कलकत्ता, १९२२ ] 

पद्दशनप्रमाणग्रमेयानुग्रवेश--ईस प्रन्थ कौ प्रति का परिचय 
जैनसिद्धातभवन, आरा, के प्रशसिनक्षप्रहसे प्राप्त होता| नाम के 
अनुसार देश्वने से स्पष्टहोतादहै कि इमे साख्य, योग अदि शह 
दशर्ना के तरवा का स्षिप्त विचार होगा | पाण्डवपुराण की प्ररास्ति मँ 
डयुभचन्द्र ने जिप पड्वाद ग्रथ का उषे किया है* वह यही हो सकता 
है५ | म्रथ अभी अप्रकारित है। 











१) श्युभचन्द्र की गुरुपरम्परा के वृत्ताःत के लिए देखिए भदारक सम्प्रदाय (प्र, 
१५३-१५७) | २) यह मूल भ्रन्थ प्रकारित नही हुभा है । इस पर ङेखक कौ स्वत 
टीका भी अप्रकाशित दै। ३) (पष्ठ २०-२२) । ४) शोक ७९; करता येनाग्रहपि 
सर्वागार्थप्ररूपिका । स्तोत्राणि च पवित्राणि षट्वादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥ ५) प, भुजवकि 
श्चाज्जी ने श्रवणवेल्गोल के शक १०४५ के रिलल्ख में वर्णित श्ुमचन्दर की प्रस्वत 
म्रन्थ के क्तौ होने ऊ सम्भावना व्यक्त कौ है। 


प्रस्तावना , ५७ 


स्वस्पमम्बोधनब्त्ति- यह प्रथ भी अप्रकाशित है | महासेन- 
कृत स्वरूपसम्बोधन की यष्ट टीका है | इस का उल्लेख भी पाण्डवपुराण 
की प्रशस्ति में लेखक ने दही किया हैः 


श्ुभचन्द्र की अन्य स्चनाएं है-परमाध्यात्तरगिणी (स. १५७३), 
रकण्डुचरित ८ त. १६११.), कातिकेयानुप्रक्षादीका (स. १६१३), 
याण्ड्रपुराण (स. १६०८), अगपण्णत्ती, नदीश्वरकथा, वचंद्रनाथचरिति 
सदानायचरित, प्रयुम्नचरित, जीवधरचरित, चन्दनाकथा, घर्ममरितदत्ति 
तीस चौवीसी पूजा, चिंतामणि सर्वतोभद्र ( प्राकृत ) व्याकरण, पाश्चनाय- 
कान्यपजिका, सिद्धपूजा, सरस्वतीपूजा, गणधरवलयपूजा, कर्मदहन विधान 
पल्योपमविधानःर्चितामणिपूजा तथा चारत्रञ्यद्धि (१२३ ४उपवास) विधान ६ 


७८ विनयविजय- ये तपागच्छ के कीर्विविजय उपाध्याय के 
शिष्य थे] तार्किक्र भिषर्यो पर इन के दो म्न्य है-षटत्रिरात्‌जल्पसारोद्धार 
तथा नयकर्णिका | नयकर्भिका पर गम्भीरविजय ने टीका लिखी है । 


[ प्रकारन-- गुजराती संसकरण-सं. मो. द. देसाई, १९१०१ 
चम्बई, अप्रेजी सैरकरण-आरा १९१५] , 


विनयविजय की ज्ञात तिथिया सन १५५४ से १५६० तक 
है । उन कौ अन्य रचनाएं उपस प्रकार -लोकम्रकाश, कल्पसूत्रुबो धिका, 
हैमलघुपरक्रिया, इन्दुदूत, शातिषुधारस, अ्ेनमस्कारस्तोत्र व जिनसहस्रनाम ! 


७९. पद्मसुन्दर-नागोरी तपागच्छ के आरनदमेरं के प्रशिष्य एवं 
पवमेरु के शिष्य उपाध्याय पयाघुन्द्र ने कई प्रिषर्यो पर प्रथ ज्लिखे है । 
चे बादशाह अक्रबर के समापण्डित ये तथा उन के गुरु एवं प्रगुरु इमाय 
एवं बावर द्वारा सन्मानित इर ये । जोधपुर के राजा मालद्व ने मी प्म 
सुदर का सन्मान कियाथा। हस्तिनापुर के निकट चरस्थावर्‌ भ्रामक 
चोधरी रायम् उन के प्रारम्भिक आश्रयदाता ये | उन की ज्ञात पिथिदया 
सन १५५७ से १५७५५ तक दै | 





१) शोकः सत्वनिणैयं वरस्वकूपसम्बोधिनीं वृत्तिम्‌ । 
वि.तर प्र ७ 


९.८ विश्वतत्त्वभरकाशा 


पग्रसुदर का तारिक प्रथ प्रमाणचुदर पस १६३२ मे लिखा 
गया था ओर अभी अगघ्रकारित है | प्रमाणविषयक चर्चां का दत मं 
वर्णेन होगा रेसा नाम से प्रतीत होता है । 

पद्मघुन्दर के अन्य प्र॑य ये ह-भविप्यदत्तचरित ८ स. १६१९), 
रायमहठाम्बुदय ८ से, १६१५), पाश्चनायचरित ८ स. १६१५), स॒न्दर- 
ग्रकाक्षरद्राणैव, अकबरदाहिगारद्पण (स १६२६), जम्बचरित 
तथा हायनसुन्दरः 

८०. विजयतिमर- ये तपागच्छ के आनन्दविमल सुरि कै 
शिष्य थे तया वानरर्षिं इस उपनाम से प्रसिद्धये | इन की ज्ञात तिथिया 
सन १५६७ से १५७८ तकं | महिषेण की स्याद्राद्मजरी पर रो 
ने टीका लिखी है । इन की अन्य रचनाए्‌ भी विवरणात्मक हीर तथा 
निम्नलिखित ग्रन्थों पर॒ लिखी दै ~ गच्छाचारपयनना, तन्दुलवेयालिय, 
साधारणजिनस्तव, बन्धोदयसत्ता, बन्धहेतूदयत्निमगी, ' अनिट्कारिका तयौ 
मवप्रकरण | 

८१. राजमष्-- काष्ठासघ-माथुरगच्छ के भड्वारक दहैमचन्दर के 
आम्नाय में पंडित राजमछठ सम्मिलित ये | आगरा के माह टोडर की 
भार्थना पर तथा उन के ह्वरा मथुरामे जेन स्त्पां के जीर्णोद्धार के 
अवस्तर पर स. १६२३१ ( सन १५७५ ) राजमषछठ॒ने जम्बलामिचरिति 
काव्य लिखा । वैराट नगर मँ काष्ठास्षघ-माथुरगच्छ के भट्वारक क्षेमकीर्तिं 
के आम्नायर्मेर साह्न फामन के अग्रह से स. १६४१ (सन 

५८५ ) उर ने खरीसं हिता ८ श्रावकाचार विषयक भ्रथ ) लिखी । 

अध्यात्सकमलमार्तड तथा प्राध्यायी ये उनके अन्य दो प्रय हैर इन 
म पंचाव्यायी का ही भ्रस्त विषय की दृष्टी से परिचय आावस्यक है । 


~~~ ^~ "~~ ~ ~~~-~^~~^~~^~~-~~- ~~~” ~ “~ ^~ 


१) सम्नाय मेँ कहने फा तात्प यद है कि देमच्द्र राज्मल्ठ के कोर ५० वर्ष 
-पदले दो चुके ये । २) क्षेमकीति उपयवतत देमचम्द्र के चौथे पटर ये,हेमचन्द्-पद्यनन्दि- 
यश्च-कीर्ति-क्षेमकीतिं एेसी यद परम्परा थी । विस्तृत विवरणके किए देखिए-भशारक 
संप्रदाय पर. २४३ । ३) १. मुख्तार ने पिगल्छद नामक अन्थ भी इन्दी राजमहल कां 
-माना रै ( देखिए-भष्यात्मकसलमातैण्ड कौ प्रस्तावना ) । 





प्रस्तावना ९९ 


जैपाकिनामसे प्रतीत होता हैदइस ग्रथ में पाच अध्याय 
होने चादर } किन्तु उण्लव्ध भागम डेढ अध्याय ही है-सम्मवतः 
लेखक के देहाथपान से ग्रन्थ अधूरा रहा है । प्राप्त प्रथ की प्यसस्या 
१९१२ है। इसके दो भाग रै । पहले अध्याय मेँ दरव्य,गुण तया पर्य्या 
के विष्य मे जेन मान्यतार्ज का विशद बणैन है| इस्त की विशेषतां यह 
है कि इपर विषय में जैनेतर मतो का निरसन कने के सायसाथ जैन 
परिभाषा मे ही जो मतभेद सम्भव द उन का भी विस्तृत विचार किया 
हे | निश्वयनय तथा व्यव्रहारनय इन का परस्पर सम्बन्ध तथा दोनो का 
कार्य इस प्रकरण मेँ स्पष्ट इआ है | प्रन्थके दूसरे भाग मेँ मोक्षमारी कै 
रूप म सम्यग्दर्शन तथा उप के अगो का व्यापक वर्णन है] 


` [ प्रकाशन-- १ मूलमात्र प्र॒ गाधी नाथा रगजी, अकट््ज 
( शोलापूर ) १९०६; २ मूल तथा हिंदी टीका ~प. मक्खनलाल, 
१९१८; ३ मूल व हिंदी दीका -प. देवकीनन्दन, महावीर त्रहमचर्याश्रम, 
कारजा, १९३२; 9 हिंदी अनुवाद मत्रि. राजकुमार, गोपालप्रन्थमाला 
(रयम अध्याय), ५ मूलव हिंदी दीक्रा-प, देधकरीनेदन, स प. 
पएूलचन्द्र, वणी जेन प्रेथमाला, कारी, १९५० ] 

८२ पक्सार-- ये तपागच्छ के उपाव्याय धर्मसागर के रिष्य 
ये | इन की ज्ञात तिथिया सन १५८८ से १६०० तकर] इन की 
दो स्चनाएं तर्कविषयक है-प्रमाणग्रकारा तथा नयप्रकाज । दूसरे प्रन्थको 
युक्तिग्रकाश अथवा जेनमण्डन यह नाम भी दिया हैः तथा इस पर लेखक 
ने स्थयं टीका लिखी है | 


[ प्रकारान--- प्र, हीरालाल हंसराज, जामनगर ] 


न~~ ~~ 





१) प्रथम प्रकाशन से कोई १८ वषै तक ग्रन्यकतो का नाम ज्ञात नदी था अतः 
अदाज से कुछ विद्वान इसे अग्रतचद्र कृत मानने रगे ये । सन १९२४ मेँ प. मुख्तार ने 
वीर ( साप्तादिक्र ) वषै ३ अक १२-१३ में एक रेख द्वारा यह म दूर क्िया। इष 
ङे का तात्य लटीसदिता तथा अध्यात्सकमल्मातेण्ड कौ प्रस्तावना मेँ भी पं सुख्तार 
नेदेदियादे। 


१०० विन्धतच्छप्रकाशः 


पद्मतागर के अन्य प्रय ये है पर्मपरीक्षा (सं. १६४५), 
गीलप्रकाश, यरोधरचरितः तिरक जरीति, जगदूगुरुकाव्यकप्रह ( सं. 
१६४६ ) व उत्तराघ्ययन कथा सग्रह ( सं. १६५७ )| 
' ८३. श्ुभविजय- ये तपागच्छ के हीरविजयसूरि के शिष्य ये 
इन की ज्ञात तिथिया सन १६००से १६१५ तकहै। इन कीदो 
रचननार्‌ तर्कं विषयक ह-तर्कमाषावार्तिक ( सं. १६६५ ) तथा स्यद्राद- 
भाषा (सं. १६६७ ) । दूसरे प्रय को नयतच्लप्रकारिका यह नाम मी 
दिया है तथा इस पर ठेखक ने स्वय टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन--देवचन्द्र लालमाई पुस्तकोद्धार पण्ड, सूरत,१९११] 
सयुमधिजय की अन्य रचनाएं इस प्रकार दै ~ कल्पसूत्रबृत्ति (स. 
१६७१ ), हैमीनाममाला, कान्यकल्पलतदृचि (सं. १६६५ ) , सेताप्रश् 
( स. १६५७ ), प्रश्नोत्तररलनाकर्‌ ( सं. १६७१ ) | 


८४. भावविजय- ये तपागञ्छ के सुनिविमल उपाध्याय के 
शिष्य ये । इन की तीन रचनाएं ज्ञान है ~ चम्पकमालाचरिति, उत्तराध्य- 
यनटीका (स. १६८१ ) तथा षरूत्रिरातजल्पभिचार (स. १६७९ 
= सन १६२३ ) । इन मे अन्तिम प्रन्य तकव॑िषयक प्रतीत होता है। 
इस का नाम जल्पसंग्रह अथवा जल्पनिर्णय इस ख्प मेँ मी मिलता है । 


८५. य्नोविजय--मिषिध तथा भिपुल म्न्यरचना म यरो- 
त्रिजय की तुलना हरिभद्रसे द्वी दहो सकती है । उन का जन्म गुजरात 
म कलोल नगर के निकट कनोड प्राम म इभा। सन १६३१ में 
उन्होने नयविजय उपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की, सन १६४२ से ४५ 
तक वनारस मेँ त्रिविध राल्नो का अध्ययन किया तथा सन १६६१ में 
विजयप्रम सूरि से वाचक उपाध्याय पद प्राप्त किथा। सौ प्न्य लिखने 
पर उर न्यायाचार्यं यह पद मिला | उन की मृष्यु डमोई नगर मँ सन 
१६८६ मे इई । । 

यश्चोविजय के तर्कविषयक मर्थो कौ सख्या १२ दै] इन मे जठ 
स्तत्र प्रकरण है तथा चार टीकात्मक है | इन का वि्ररण इसप्रकार है । 


ज्नतर्बभाषा--रस का विस्तार ८०० शोको जितना दै । 
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प्रमाण, नय तथा गिक्षेप इन तीन परिदा मँ जैन प्रमाण साल्ल का 
सक्षिप्त बणैन इस में किया है। 

[ प्रकारान--१ यश्ोविजय ग्रथमाला, कारी १९०८, २ सं. 
प. सुखलाल, सिंघी प्रेयमाला, बम्बई्‌ १९३८ |] 

जञानवरिन्दु--उस में मति, श्रूत, अवधि, मन पर्यय तया केवल 
इन पाच ज्ञानो का वणन कियाद] इन से सम्बद्ध तार्किक् विषय- 
केत्रलज्ञानी ८ सर्ज्ञ ) का अस्ति, केवली के ज्ञान व॒ दर्शन का मेद, 
ज्ञान का प्रामाण्य व अप्रामाण्य आदि की चचौभी कौ है| सिद्धसेन के 
सन्मतिसूत्र के कतिपय मर्तो का `अच्छरा समर्थन इस मे मिलता है। 


[ प्रकाशन--१ यशोविजय ग्रन्थमाला, कारी १९०८; २ सं 
प. पुखलाल, सि वी प्रन्थमाला, १९४२ | 

नयोपदेश्ष, नयरहस्य व नयप्रदीप--इन तीन प्रथो म नयां 
के खर्प की चर्चाहै। इनमें पहले पर लेखक ने स्य नयामृत- 
तरंमिणी नामक टीका लिखी है। 

[ प्रकाशान--जैनधर्मग्रसारक समा, भावनगर १९०८ ] 

न्यायखण्डखाद्य- वीरस्त॒ति के खूप मे इक्त मँ न्यायददौन के 
सिद्धान्तो की आलोचना की है । इस पर लेखक ने स्वयं ५५०० शर्क 
जितने विस्तार कौ टीका लिखी है। । 

[ प्रकाशन-- प्र॒ मनघुखमाई भागुमाई ›अहमदाबाद्‌] 

त्यायारोफ- यह स्वना मी न्यायदरीन के खण्डन के लिए 
लिखी गई थी । विजयनेमिपूरि ने टीका लिखकर इसे प्रकारित कराया ह | 

अनेकान्तन्यवस्था-- नवीन न्याय की शैली मे अनेकान्त की 
परिभाप्राओं का वर्णन इतस ग्रन्थ कियाहै। 


[ प्रकारान--जेनमग्रन्यग्रकाराक समा, अहमदाबाद ] 

अएसहल्ीषिवरण--ईस में विदानन्दकृत अष्टसदस्नी के कठिन 
स्यलों का स्पष्टीकरण है ] ° विषमपदतातपर्यविघरण › यह इस का पूरा 
नामहै। इस का विस्तार ८००० शोको जितना है | 


भ 
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[ प्रकाशन -- सं. विजयोदयसूरि, जैनग्रन्यप्रकागक समा, 
अहमदाबाद, १९३७ | 


 स्याद्वादकस्परता--यह हरिभद्र के शाठवार्ता्मुचय की टीका 
हे तथा १३००० शोको जिनने विस्तार की है | 


नयचक्रतुम्ब-- यह महवादी करे विट्प्त ॒म्नन्थ॒द्रादगार.नयचक्र 
के उद्धार काप्रयासदहै | नयां के चक्रके तुम्ब (केन्र) के रूप में 
स्याद्वाद का वणन इप्मेहे। 


स्याद्वादर्मजूषा--यह मत्लिपेण की स्याद्रादमजरी कौ टीका 
हं । उप्यक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त यशोविजय के जिन प्रयो का पता 
चलता है उन के नाम इस ग्रकार है -देवधरमपरीक्षा, दारिगिका, ज्ञानाणेव, 
तत्चालोक विवरण, द्रव्यालोकविवरण, त्रिध्त्यालोक, प्रमाणग्हस्य, स्यद्राद्‌- 
रहस्य, वादमाला, विधिवाद, वेदान्तनिणेय, सिद्धान्ततकधरिष्कार, देव्य- 
प्यौययुक्ति, अध्यासमतपरीक्षा, अव्यात्सतार, आध्यासिकमतदलन, उप- 
देशरहस्य, ज्ञानसार, परमात्मपचर्विरातिका, वैराग्यकल्पलता, अध्यत्मोपदेरा, 
अध्यात्मोपनिषद्‌, गुरुतच्चविनिश्वय, आराधकविराधकचतुर्मगी, धर्मसंप्रह- 
टिषण, निंगामक्तप्रकरण, प्रतिमागतक, मार्मपरिञुद्धि, यतिलक्षण- 
समुचय, सामाचारीप्रकरण, अस्प्रशद्गतिवाद, कपृदृष्ठान्त, योगरविंरिका, 
योगदीपिकरा, योगदशनविवरण, कर्भ्रकृतिटीका, छन्दर्चूडामणि, शट- 
प्रकरण, कान्यप्रकाशटीका, अलकारचुडामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि । 

८६. भावम्रभ-- ये पृर्णिभागच्छ के महिमप्रमसूरि के रिष्यथे। 
यदोविजय के नयोपदेदा पर इन्दो ने टीका लिखी है । इन की अन्य 
रचनाए दो है- प्रतिमाशतक तथा भक्तामरसमस्यपूर्वि ८ स. १७११ = 
सन १६५५ )। 

८७. य्ञस्वत्रसागर--ये तपागच्छ के यञ्च"सागर के शिष्य थे। 
दन की ज्ञात तिथिया सन १६६५ से १७०४ तकर | इन्‌ के तक- 








१) इन मेँ से पडले तेरह म्न्य नाम से तकेविषयक दी प्रतीत होते है कन्दु 
द्मे उन का अधिक परिचय नदी मिक सफा। 
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विषयक ग्रन्थ चार्‌ है-पमाणवादार्थं (सं. १७५१), जैन सप्तपदा्थी ८ से, 
१७५७), जेन तकैभाप्रा (सं. १७५९) तथा स्याद्वादमुक्तावली | यशस्वत्‌ 
सागर कौ अन्य रचनां इस प्रकार है-विचारषडत्रिशिकावचूरि ८ सं. 
१७२१), भावसप्ततिका ८ स. १७४० ), स्तवनरत्न, प्रह लांघववार्तिक 
( स. १७६० ), तथा यशोराजिराजपद्धति । 


८८. नरैन्द्रसेन-ये धर्मसेन के सिष्य थे तथा इन का समय 
सत्रहवीं सदी मे अनुमानित किया गया है | इन की स्वना प्रमाणमप्रमेय 
कलिक्रा गयम है तथा ४८ पठ मे समाप्त इई है | 


[ प्रकाशन--स पं. दरबारीलाल, माणिकचेद्र ्रथमाला,भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ ] 

८९. विमरखुदास-सप्तभगीतरंगिणी नामक एक ही प्रेय से 
विमलदसि ने जेन तर्कपाहिख म अच्छा सम्मान प्राप्त किया दहै। वे 
अनन्तसेन के रिष्य धे | तथा वीरप्राम के निवापी थे। उन्हौ मे इस 
अय की रचना वगा ज्ञु. ८ बृहस्पतिवार, एवंग संवत्सर के दिन तेजा- 
नगर ( तजोर ) मेँ पूर्णं कौ थी । यह समय सत्रहवीं सदी मे अनुमानित 
किया गया है] 


सप्तमगीतरगिणी संस्कृत गमद तया इस का विस्तार ८०० 
शोको जितना है | समन्तमदर, भकलैक, भिवानंद, माणिक्यनेदि तयाः 
ग्रमाचन्द्र के प्रथो के उचित उद्धरण दे कर छेखकने सरल माषा मँ 
स्यादव्राद के अस्ति, नास्ति आदि सात वाक्या का उपयोग व॒ मह्त 
समञ्षाया है । साय ही अनेकातवाद्‌ मँ प्रतिपक्षिर्यो दारा दिये गये सकर, 
व्यतिकर, असंभव, बिरोध आदि दोर्षो का परिहार मी किया है | अन्त 
मे साख्य, बौद्ध, मीपासक तथा नैयायिक्र मतो मँ भी अप्र्क्ष रूप से 
सापेश्चवार का कैसे अवलम्ब किया गया है यह भी लेखक ने स्पष्ट 
कियाहै। 

[ प्रकाशन --१ हिंदी अनुवाद सहित-सं ठकुरग्रस्ाद शमी, 
रायचन्द्र जेन राखमाला, वम्बई, १९०४; २ शाल्लपुक्तावली, काजी- 
चरम्‌ १९.०९ ] 
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९०. भोजसागर- ये तपागन्छ के व्रिनीतप्तागर के'शिष्य ये । 
श्न की ज्ञात तिथिया सन १७२९ से १७५३ तकष्ट इन की एक- 
मात्र कृति द्र्यानुयोगतर्कणा है | इस मे दरव्यं का खम तया उम के 
वर्णन मेँ षिविध नर्यो का उपयोग स्प्किय्राहि। इस पर केखकरं मै 
स्वयं टीकां भी लिखीषहे। 


{ प्रकाजन--रायचन्द्र  रास्रमाला, वम्बई १९०५ | 


९१. क्षुमाकल्याण-ये खरतर गच्छ के अगृतधर्म उपाव्याय के 
शिष्यथे। इन की ज्ञात तिथिया सन १७७२ से १७७९ तक ह | 
असिद्ध नैयायिक विद्वान अनम्मटर की कृति तर्कक्तप्रहद पर जन्यो मे 
तकैफविक्रका नामक टीका स. १८२८ ८ = सन १७७२) म लिखी । 
इन की अन्य रचनाएं इस प्रकार ह ~ दोलिकापर्यं कथा, अक्षयतृतीया 
कथा, मेर्त्रयोदशीकया, श्रीपालचसिि, पमरादिव्य-चसरि, यदोधस्वसि, 
विचारशतबीजक, सृक्तमुक्तावली, खरतरगब्छपश्चवली, प्रशनोत्तरसार्षशतक 
च पूर्युपणाष्टान्हिका । 


९२. अन्यलेखक-अव तक हम ने तकंविपयक प्रयो के उन 
लेखकों का संक्षिप्त विवरण द्विया जिन के स्मय तथा कृतिर्यो के वप्रय 
मेँ कुछ निथित जानकारी प्राप्त है| हस्तललिखित सचियोंमेँ इन के 
अतिरिक्त कुछ अन्य मर्थो के,नाम भी मिलते | जिनरनकोड से ज्ञात 
होनेवाले ये नाम इस प्रकार है-सातिवर्णीं कन ॒प्रमेयक्रण्ठिका ( परीक्षा- 
सुख का स्पष्टीकरण ), वादि धिंहक्ृत प्रमाणनोका, वीरसेनकृे प्रमाणनीका 
विचानन्दिकृत त्कभाषाटीक्रा, गुणरत्न ( विजयसमुदर के रिष्य ) की तर्क 
भाषाटीका, दर्शनविजयङ्ृत स्याद्वाद विदु, वाचकरसंयमकृन स्यद्रादपुष्प- 
कलिका, कीतिंचन्द्रकृत वेदादिमतखण्डन, विजयदहंकृत ॒न्यायपतारटीका, 
ञ्ान्तिचन््कृत सर्व्ञसिद्धिदरात्निरिका, व हर्षमुनिकन प्रमाणस्तार | इन 
केदर्को तथा ग्रन्थो के वारे मेँ हम अधिक जानकारी नदी मिल सकी | 


.' ९३. अन्य विषयों के म्रन्थों में ताक्षंक अंश--ऊपर जिन 
अर्थो का विवरण दिया है उन का विषय प्रायः प्ण रूप से ताकिक 
चर्चा रहा है । इस के अतिरिक्त अन्य विष्यो के मर्यो मँ भी प्रसंगवशं 
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करई वार विस्तृत तार्विक चर्चा प्राप्त ती है) रेसे प्रतमो का पूर्णतः 
सकलन या वणन करना कठिन है | तथापि दिग्दशेन के तौर पर म 
यहां कुछ प्रमुख उदाहर्णो का उदेव कर रहे है । 


आगमाश्चित म्रथो मे- जिनमद्र ( सातवीं सदी ) का विशेषावद्यकः 
भाष्य तथा उन्हीं की अन्य रचना वरिने्रणवती इन दोनो मे ताक चर्चा 
के कई प्रग अये है, विशेप्रतः सिद्धसेन के सन्मतिसूत्न की आलोचना 
उ्ेठनीय है ¡ आगरम के प्रमाणविप्रयक व्रिचारं का ऊर्न ने अच्छ 
स्पष्टीकाण किया है| हरिभद्र ने अपन विशुद्ध तार्किक म्रन्थो के अति- 
रिक्त धर्मसम्रहणी, अष्टकप्रकरण, लोक्ततक्निर्णय आदि प्रथो मे भी 
पर्याप्त त्काश्चितं चचीए्‌ लिखी है । शीलाक ( नौवी सदी ) ने सूत्रकृता 
की टीका मँ चार्वाक्र, वेदान्त तथा बौद्ध मर्तो की विस्वेत आलोचना 
प्रस्तुत की है । शातिसूरि (ग्धारहवी सदी) की उत्तराष्ययनटीका, अभय- 
देव (ग्याग्हवीं सदी) की नौ अगो तथा दो उपागों की दीकाए्‌, मलयगिरि 
( बारल्वीं सदी ) की चार उपार्गों तथा कछेदसृत्र-मृलसूत्रौ की टीकाए- 
इन सव में भी मृल आगमग्रेयो मेँ सूत्रख्प में निर्दिष्ट तार्कैक विषयो की 
चर्चा अपने समय के अनुरूप विस्तार से की हई मिलती है । 


पुराणो तथा कार्व्यो मँ-प्राय' प्रप्येक पुराणया कान्य मे कसी 
सर्वज्ञ अथवा विरिष्टज्ञानधारी मुनि के उपदेश के ग्रसग मेँ जैन साहिल 
के विविध विष्यो का समवरेशा कर दिया जाता है] इन उपदेशो म कई 
बार तारिक चनचवीए्‌ भी समाविष्ट इई हैँ । इस दृष्टि से वीरनन्दि ( नवी 
दस्वी सटी ) के चनद्रप्रभचरित का दूसरा सग उेखनीय दहै) इती 
प्रकार र'दिगाज ( ग्यारहवीं सदी ) का पाश्चचरित्र, हरिचन्द्र ( बारहवीं 
सदी का धमक्र्माम्युदय आदि कार्व्यो मँ भीएक एक सर्गं ॒तार्किक 
चर्चा के लिए दिया गया है | जिनसेन ( नौवी सदी ) के महापुराण मेँ 
ऋषभदेव, के पूवेभव के वणन मे महावेल राजा तथा उसके मन्रियो कां 
विस्तरत सवाद महत्रपूण है । इस मे चाकि का भूतत्रैतन्यवाद तया 
सोद्धो का दून्यवाद इन का अच्छा निराकःण प्राप होता है । 
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आचारविषयक मन्थो मेँ-ज्ञान अथवा चासि सम्यक्‌ होने के लिए 
तचो के यथाथ स्वरूप पर श्रद्धा ्योना-सम्यग्दरंन का होना जख्य है । 
इस लिए गस अथवा सुनिरयो के आचार का वर्णन करनेवाले क्र 
र्थो मँ जीवाजीवादि त्यों की अच्छी तार्किकं चचा प्रस्तुत की गई है| 
इस दृष्टि से अमितगति ( ग्यारहवीं पदी ) के उप्रासक्राचार का चौया 
परिच्छेद उल्लेखनीय है | राजमह् ( सोटहवीं सदी ) की लाटीप्हिता मं 
भी इस प्रकार की चर्चाहै ओर उस का पषठविन खूप उरन्यो ने पचा- 
ध्यायीमे दिया है) 


९४. खण्डनमण्डनात्मक साहित्य--गाकटायन, प्रमाचन्द, 
अभयदेव व जुमचन्द्र आदि के तार्किक प्रथो मे केव्रली का भोजन तया 
रियो की मुक्ति उन विर्योकीभी चर्चा यह ऊपर वताया दही 
है| ये विप्रय दिगम्बर तथा ओेतावर्‌ इन दो सम्प्रदायो मे परस्पर मतमेद, 
खण्डनमण्डन तथा विवाद के कारण ये। किन्तु श्ेताम्बर तथा दिगम्बरे 
के गण-गच्छादि उपभर्दो म भी परस्पर चेटी चेटी बातो को लेकर काफी 
मतमेद एवं विषाद भे ओर्‌ उन विप्यां पर काफी प्रन्यर्वना मी हई हे । 
एसे प्रथो में प्रचुम्नसूरि ( वारहवीं सदी) का वादस्ल, जिनपतिसरि 
( बारहवीं सदी ) का प्रवोध्यवादस्थल, जिनग्रमसरि ( चौदहवीं सदी ) 
का तपोटमतवुद्न, दर्षभूप्ण ८ पनदरहवी सदी ) का अचलभमतदलन, 
धमंसागर ८ सोलहनीं सदी ) की ओष्टिकमतो्सत्रदी पिका, गुणविनय 
८ सोलदहवीं सदी ) का टुम्पाकमतखण्डन, यद्ोविजय ८ सत्रहवीं सदी ) 
कता आध्यात्तिकमनदलन, जगनाथ ( सत्रहर्व सदी ) का सिताम्बरपराजय 
नयज्रुनर ( सत्रहधीं सदी ) का दुहिकमतखडन, मेघविजय ८ सृत्रहवीं 
सदी ) की धर्ममज्ञपा आदि का उल्लेख किया जा सकना हं | ये ग्रन्य 
मुल्यतः साम्प्रदायिक स्पधी पर आधारित हैँ । अतः तार्किक साहित्य में 
इन का अन्तमीव्र करना उचित नही | 


९५ देश्ञी भाषाओं मे तारिक साहित्य-- भारत को आघु- 
निक भाषाओ मे तमिल, कनड, गुजराती, ्हिदी तथा मराठी इन पाच 
भाषाओ में जेन ठेखकों ने कथा, कान्य, आचार, उपदेश आदि विषर्योपर्‌ 
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काफी प्रन्यर्चना की है | किन्तु तार्विकि धिषयो पर इन भापाओं में 
विशेष सादित्य नही मिलता } हिदी मे अटारहर्वा सदी ,मै जयपुर के 
विद्रान प. जयचन्द्र छावडा ने प्रमेयरत्नमाला। आदि ,कुछछ प्र्न्यो का 
अनुत्राद किया । प. टोडरमल के प्रसिद्ध ्रन्थ मोक्षमाै प्रकाश का इछ 
अशा भी प्राचीन सस्छृत मर्धो के तार्किक अशोके अनुत्राद जैसा है। 
किन्तु स्वतन्त्र रूप से हिन्दी या अन्य आधुनिक भाषा मे अटारहवीं 
सदी तक कोई तार्किकं ग्रन्थ लिखागयादहो रेता ज्ञात नही होता! 
सम्भवत, इन देगभापरार्ओ के समय साधारण जैन समाज की रचि 
तार्किकं चच में नही रही थी । तथा पाण्डिवग्रदश्षन करा उदेर देक 
भापार्ओं की अपेक्षा सस्कृत मेँ प्रय लिखने से अधिक पूरा ष्टोता धा। 
इस लिए जेन परण्टर्तो ने देदाभापराओ में तार्विक म्रन्य की रचना क्री 
ओर ध्यान नही दिया। 


1 

९६ आधुनिक प्रवृत्तियां--उन्नीसवीं सदी मेँ भारत मँ त्रिटिरा 

शासन दृढम्‌ल हआ । इस के राजनीतिक परिणाम चाद जसे इर दो, 
किन्तु प्राचीन इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन भे इससे आमूलाग्र 
परिवितन हुआ तथा इमु क्षेत्र मे नया उत्साह, अध्ययन की नई पद्धतिया 
ततया विचारविमशं के नये साधन उपने हर्‌ | तार्किकर विभ्यो की दृष्टि 
से इम परिर्वतन का स्वरूप भी वहूुविध था। एक ओर पजाव तथा उत्तर 
प्रदेय मे आर्यनमाज की प्रचृत्तिर्या से जेन पण्डित प्रभावित इए तथा 
दिल्ली आदि नगर्यो मे दोनों ओर के पण्डितो म आसां होने लगे । 
इन के विपय वेदो की प्रमाणता, ईश्वर का जगत्कवैतर इत्यादि-पुरने ही 
थे अन. यह्‌ पुरानी वादपद्धति के पुनरुञ्जीवन जषता प्रयास या | यूरोप 
के ग्लो ने भूगोल-खगोल के वारे मे जो सिद्धान्त निषीरित किय वे 
जैन ग्रन्थो में वर्णित द्रीपसमुद्रादि की कल्पनार्ओ से भिन्न ये। अतः 
प. गोपालदास वैया आदि विद्वानों ने तर्कवल सेः जैन भूगोल का 
जओचिय सिद्ध कने का वहत प्रयास किया | आघरुनिक विज्ञान का 
परिचय होने पर कुछ जैन विद्वानों के मन में जेन पुराणो में वर्णित देवों 
का स्वरूप, विक्रिया द्धि, तीर्थकरौ के प॑चकल्याणिक आदि के विषय 
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मे सन्देह होने लगा तथा वात्र सूरजमान्ु जसे लेखको ने आदिपूरार्ण 
समीक्षा, पवपुंराणसमीक्षा जैसी पुसिकाओं की सचना की । इन पुसिका 
ओं के उत्तर मेँ प, लालाराम आदि विद्वानों ने पुराणो के व्णनो का 
तेकंवल से समर्थन करने का प्रयात किथा | 


, पुरातन युग मे जैन लेखकों ने करई जनेतर तर्क्रन्यो पर टीकार्‌ 
भादि लिखी थीं किन्तु किसी जेन प्रन्य पर जेनेतर विद्वान द्वारा दीका 
भादि लिखे जाने का उदाहरण नही मिलता | आधुनिक युग का यह 
एक सुपरिणाम था कि जैनेतर विद्वानों ने भी जैन तर्म्रन्थों के अध्ययन- 
सम्पादन-प्रकाञ्चन में भाग लेना प्रारम्भ किया | डा. सतीराचन्दर विघाभूपण 

डो. आनन्दशाकर धव, डा. शरच्चन्द्र घोशाठ, ड. परडराम वैय, एफ 

डन्न्यू. टोमसर भादि ने जेन तर्वप्रन्थोँ का जो व्यापक अध्ययन प्रस्तुत 
किया उस से भारतीय साहित्य मे जनो के योगदान का मद सुस्पष्ट 
हा । ड. जैकोबो आदि यूरोपीय व्दवा्नो ने भी सूत्रकृतागादि मर्यो 
के संपादन अथत्रा अनुत्राद के कार्यमें भाग लिया तथाजञेन विप्रयो की 
चचा को अन्तररष्ठीय खूप दिया | 


जेन पण्डितो ने प्रारम मे त्वग्रथं का सम्पादन केवल अनुत्राद के ख्प 
मे अथवा केवल मृलम्र््थो के सुद्रण के खूप में किया|प निटवे, प.गजा- 
धरलाल, आदि का कार्यश्सीरूपका था। कुठ विदाना ने पुरानी 
पद्धति से संस्कृत में तर्कग्रन्थो पर टदीकार्‌ लिखी अथवा छोटे संरकृत 
भ्रकरण लिते । एेसे टेखको मे सुनि न्यायविजय, गम्भीर विजय अदि 
के,नाम उल्लेखनीय है । किन्तु जीघ्र ही रेतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन 
से विभूषित क्स्करण भी तैयार होने लगे । इन की निर्मिति मे प॑, 
ुखलाल, सुनि चतुरविजय, प, मरहद्रकुमार, प. दलड्धख मालवणिया, 
पं, दरबारीलाल आदि विद्वान का कार्यं उतल्लेखनीय है । पुरातन म्र्थो 
के सस्कर्णो के' साथ पं. मरददकुमार के ° जैन दशन › जसे स्वतत्र भ्रा 
कामी म्रणयमं आ जिन में आधुनिक विद्वानों ने जैन दन पर जो 
आक्षेप लिए है उन के समाधान का प्रयास भी किया गया है । 
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९७. तारिक साहित्य के इतिह।स के प्रयत्न--जेन तार्गिक 
साहित्य के इतिहास के विपयमे जो छेठन इहै वह दो प्रकार का 
है-भारतीय तर्कक्ताहिव्य के एक अगके रूप मेँ तथा विविध विष्यो .के 
जैन साहित्य के एक अंगके रूप मै । डा. राधङृष्णन्‌, डा. दासगुत, 
एम्‌ हिरियण्णा आदि के दारा भारतीय दनो के इतिहास मँ जैनं 
दशन का भी ययोचित समावेश किया गया है । इन छेखको ने मुख्यतः 
जैन दरौन के प्रमुख विपयों का सरल वणैन करने की ओर ध्यान दिया 
हे-इन विष्यो का तारिक समर्थन या खण्डन अथवा जैन प्रन्यक्रायो का 
व्यक्ति ओर समय आदि का वर्णन उन का प्रमुख उदैश्च नदी रहा 
इन मे से अधिकाश इतिहासलेखक अद्वैतवाद से प्रभावित रहे है- 
उस दृष्टि से जेन दरशन के प्रमुख तच स्याद्वाद को वे भपयीप्त अथवा 
व्यावहारिक मात्र समक्षते है | जन दार्शनिको के व्यक्तित, प्रन्थस्चना, 
समय आदि के बारेमे चर्चा करने का प्रयास दोप्र्न्थो मे विशेष खूप 
से पाया जाता है-डां सतीशचन्द्र विधाभूपण का भारतीय तर्कराल्ल का 
इतिहास ८ हिस्टरी ओफ इन्डियन लाजिक ) तथा हो. ज्वालाप्रसाद का 
भार्तीय प्रमाणञ्चाल्ञ ( इन्डियन एपिस्टेमालाजी ) । जैन साहित्य के एक 
अगकेद्प्मे तार्किक साहिष्यका वणन मो. द देप्ताई के जैन 
सा्िप्यनो सक्षिप्त इतिहास, श्री बडोदिया के जैनधरम का इृति्ास ओर 
साहित्य ( हिस्टरी अन्ड लिटरेचर ओंफ़ जेनिजम), श्री. कापडिया के 
जेन धे ओर साहित्य ( जैन रिलिजन अड लिटरेचर ) आदि ग्रन्थो मेँ 
मिलता है | जेन तार्किको मे से कु प्रमुख आचार्यो के विषय मे षै. 
नाथूराम प्रेष, प जुगलकिदोर मुख्तार, पै. पुखलाल सघवी, प. दलसुख 
मालवणिया, षै. मरहद्रकुमार, प॒ दरवारीलाल आदि विद्ार्नो द्वारा अन्यान्य 
अन्यो की प्रस्तावनार्ओं मे तथा पत्रिकार्ओके ठेर्खो मे बहुमूल्य सामम्री 
अकारित की गई है। तार्किक साहित्य के इतिहास के समन्वित अव- 
लोकन का प्रयात प. दलघुख मालवणिया ने आगमयुग का अनेकान्त- 
वाद्‌, जैन दार्शनिक साहित्य कौ रूपरेखा, जेन दारईशनिक साष्टित्य का 
सिंहावलोकन इन तीन निबर्न्यो म किया है] पै. महेन््रकुमार ने जैन 
दानिक साहित्य की पृष्ठभूमि सीध निबन्ध भी इसी उदेर से लिखा था। 


११० विश्वतस्खप्रफाश्चः 


। ९८, ताकेक साहित्य का यृगविभाग-- प दलघुल मल- 
चाणिया ने जेन दादनिक साप्य को चार्‌ युगो म॒ प्रिभक्त प्रिया 
( १ ).आगमयुग (वीरनित्रण से पलभी व्राचना तक, के कोई णक दज 
वर्ष), (२ ) अनेकान्त स्वापनयुग (पानत्रौ से सातवी सदी तक 
समरन्तमट तया सिद्धसेन एस युग कै प्रधान आचार्य घ्रे), (३) प्रगाण- 
रास व्यवस्यत युग ( अष्वी से सोलषवीं सदी तक यक्रद तथा 
हरिद्र एव उन की परस्पर द्राराष्प् युग क्रा निर्माण दओ), एव (४) 
नवीनन्यायतुग ( यमोव्रिजय नया उन की परम्परा दारा अन साष्ट 
मे नवीन न्याय की रत्ती का प्रवरेण स॒त्रहर्थीं सदी ४) पर, मेन 
कुमार ने भी प्रावः; उसी विभाजन को मान्य प्रियाद्‌ । इक्त युगप्रिभाग 
से एक दृशिसेतार्गिक प्तादव्यिक्रे वरिक्राप को समदने मं सहायता 
अवद्य मिलती दै । इपकते साय एक दृ्तीद्षटिसे भी तार्किक साय 
का युगविमागदो सकता । एम ताजक साद्य को तीन युगा म 
विभाजिन करते ष्ट (१) प्रारम्मित निर्माण बुग-यह्‌ श्राय अगमम 
का नापानर समञ्च सक्रते ट| उत युगर्मे- जो बीरनिर्वाण से कोद एक 
सहसत वरप तक का ह~ तच्च प्रनिप्रदरनमे स्मरमन का वणन प्रमु है 

परमत का खण्डन गाग, न्यो का मदस्य अधिक - प्रमर्णों की 
चचौ का ह, तारिक चचौ स्यनन्स्यमे नदी दु-धर्मचचो के व्यापृक्र 
क्षत्र का अगमात्र रदी है ¡ (२) तकंविकाक्त यग -समन्तद्र से देवम्‌रि- 
दिमचन्द्र तके कोई आसौ वर्पो कायदयुगट्‌ | इत युग भँ नैयायिक 

बोद्ध, मीमासक्र, वेदान्ती आदि करे समान जेन यिद्रान भी रजिक्तमार्थो 
ओ विदरत्‌मभाओं मे वादविघ्राद कते ये, वादमें स्पक्ष के जय जीर 
पररपक्ष के पराजय का महच्च बहत वट। था, सलिए प्र्न्यो मेँ भी 
समतसमर्थन ओर परमतखण्डन के लिए नईं नडं युकिर्यो का प्रणयन 
आअव्रद्यक हआ था | उसयुग मे नर्यो का प्रतिपादन गौण हो कर 
प्राणो की चर्ची प्रु हई शी तया तक को धर्मश के स्ताधारण क्षेत्र 
से, अलग एेसा पिरिष्ट स्यान प्राप्त इ धा। (३) संरक्षण युग- 


तेरहवी सदी से अगरहवीं सदी तक कोई छहसौ वो का यह युग दै , 


२१२ प्रिश्तच्यपफाघः 


स्रभायकचरित > पर्णिन छान्तिनूरि, यीनसूरि, मृराचा आहि पचित 
इकी प्रका केष | तार्किकर माप्प्यिवै प्विप्तकौ ष्टि से ये सब 
उत्ते विशेष माम्य के नी] तथापि सनधम के सरानाजिक्र प्रमाय 
के पतितम उन का विद्धि स्यान ६। 

१००. प्रणनि्दग--प्रश्षुन ध्रव फी प्रतिय प्राप्त करनि मे 
श्री.त्र.माणिङचन्द्रजी चपर, काद्या तयाश्री, ठ{.परिपाचन्धयी गावम्बई 
ने पदायना फी | श्री चल्लाक्राए्मण मदिर, कारय, श्रो, चद्धभ्रम 
मंदिर, गुलेर, यम्ब तया श्रो साणिक्र्द धरयदर प्रय मडगचपारी, 
चम्‌ फे अव्रिकराग्यो नें प्रतिय उपयोमा्यद | एमाय क्रे अनम॑टके 
श्री, देवेन्धरकी्ति स्वमीनीने व्र फीत्रति के उपयो फा अनुमरतिदी 
तया प. गुनवसिशक्ती, मुय्धिप्री के मषयोगमे उक्त प्रतिक पाष्ठन्तर 
मिल सके । शत प्रलवना ते प्रारम्भे दिया दुभा भाव्रतेन के परनधि- 
लेख का चित्र सारतद्षापन के प्राचीन सिविप्रिर्‌, उट्कफमः, के कर्ण्व 
से मिला तया उन्दने श्पक्रे प्रकराटन शी भनुनि दी | कहं क 
सष्टायक ल्िपिविद्‌ श्रो. श्रौनिप्रा् स्तीकरे तध्योणसे व तेप का 
वाचन प्राप्त ट्भा | उन्दने भाप्सेन फी प्रन्य के अनिमि माग की 
प्रशस्ति के कनड पथो करे सोधनम भौ मायनादी | हन मव मषा 
नुमायो के सयोग के लिए एम हार्दिक फुन्नना व्यक्त करते ६1 अन्त 
मं जीपतज जन प्रन्यमाल्ला के प्रवधकव्ी तया प्रधान सम्पादक दा, जैन 
एव टा. उपाध्ये कै प्रति भी हम आभार व्यक्त करते] उनके उदार 
सष्टयोग णवं प्रोत्साघन से ही यह्‌ कार्थं इत रूपमे सम्पनष्टो प्षकाहै। 


अवद, १ ९५१ ८- १ ४4 र्‌ ५ प्म पम्पादक. 


श्री-भावसेन-रैविचयदेव-विरचितः 
विश्वतचप्रकाश्चः 


(गर ~~ 


। ॐ नमः | परमारमने नमः । 


विश्वतश्प्रकाक्ाय परमानन्दमूतये। 

अनाद्यनन्तरूपाय नमस्तस्मै परात्मने ॥ १॥ 
¶ १. चावौकाणा पूैपक्षे जीवनिव्यते अनुमानाभावः | ] । 

नयु, अन्तादयनन्तरूप इति विरेषणमात्मन. कथं योयुज्यते । काया- 

कारपरिणतियोग्येभ्यो भूतेभ्यश्चैतन्यं जायते । जखबुदूनुदवद नित्या जीवां 
इत्यभिधानात्‌ 1 न केषामपि मत्ते जीवस्यानाद्यनन्तत्वग्राहकं प्रमाणं जाध- 
ठथते । न तावत्‌ परत्यक्षं तद्भाहकं प्रमाणं, तस्य संवद्धवर्तमानाथैविषय- 
त्वेन अनाद्यनन्तत्वग्रहणायोगात्‌ । नादुमानमपि तदूम्रादकं प्रमाण, 
तथाविधाचुमानाभावात्‌ । अथास्त्य्ुमानः तदश्रादकं जीवः सवेदास्ति 
सदकारणत्वाद्‌ः पृथ्वीवदिति* चेश्र । हेतोर्विरोष्याखिद्धत्वात्‌"।! कथ- 
मिति चेत्‌-कायाकारपरिणतभूतचुष्टयाचैतन्योत्पत्तेश्चावो कैरी र्‌ तत्वात्‌ । 


[ सारचुघाद्‌ | 


मरगखाचरण-- जो सपण त्वो को प्रकाशित करते रहै, अनादि 
तथा अनन्त है ओर्‌ परम आनन्द की मूर्ति दै देसे परमासाको नमस्कार हो! 


१. चार्वाक दरीन विचार-- ग्रन्थ के प्रारम्म मे चार्वाक दारीनिक 
पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते है-मगलचरण मँ परात्मा को अनादि तथा अनन्त 
कहा यह योग्य नही । शारीर के आकार को प्राप्त इए मूर्तो ( प्रवी, जक, 
तेज, वायु ) से ही चैतन्य उत्प होता है| जीव पानी कै बुदन्ुद के 
समान अनित्य है | जीव को अनादि-अनन्त कहने के चयि कोई प्रमाण 
आप्त नही ह्येता } प्रत्यक्ष प्रमाण से केवर वतमान समय रे, सम्बद्ध पदार्थ 














१ चावौक 1 '' २ जीवास्ितिप्ाधक्वादी। ३ संश्च भकारणश्च तस्य भाव 3 
४ चावोकमते पृथ्वी सबैदास्ति। ५५ .अकारणत्वात्‌ इति यिद्रोष्य सदिति विशेषणम्‌ 3 


र्‌ विश्वतत्तवप्रकाश्चः { १- 


सदिति चिरोषणमपि सर्वदा स्व विवक्षितं कदाचित्‌ सचं॑वा विवक्षि- 
तम्‌ 1 प्रथमपक्षे अकिद्धव्वं* सवदा स्वस्य साध्यसमत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे- 
षिरुद्धत्वं कदाचित्‌ ससस्य सर्वदास्तित्यविपरीतप्रसाघकत्वात्‌ 1 अथर 
जीवः स्वैदास्ति सद कायत्वात्‌ पथ्वीवदिति चेन्न ° । अस्यापि तदोपेणैवः 
दुष्टत्वात्‌ । अथ जीवः सधदास्ति विभुत्वात्‌ आकारावदिति चेत्‌ न ¦ हेतोः 
प्रतिवायसिद्धत्वात्‌+ । अथ जीवः सवैदारिति अमूतेत्वात्‌ आकाश्विति 
शयेत्‌ न । हेतो; क्रियाभिष्पैभिचारत्‌ः। नञ “तत्परिदासथैममूतंद्रव्यत्वा- 
दिव्युच्यते, तर्हिं चावांकमते जीवस्य परृथगद्रव्यत्वाभावाव्‌ प्रतिवायसिद्धो 
हेत्वाभासः । अथ जीवः स्वेदास्ति निरचयवत्वात्‌ परमाणुवदिति चेन्न । 
पूर्वैवत्‌ क्रियाभिव्यंभिचारात्‌। तत्परिदाराथै निरवयवद्रम्यत्वादित्युक्ते 
द्रव्यत्वस्य पूवैवदसिद्धत्वाच्च । अथ जीवः सर्वदास्ति चेतनत्वाव्‌, 


~~~ ^~ ^^ ^~. 


काटी ज्ञान होता है| अतः अनादि-अनन्त जीव का ज्ञान उप्तसे नदी 

सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान होना सम्भव न्ह | जीव प्रध्रीके 
समान सत्‌-अकारण है ८ वियमान है ओर किसी कारण से उन नदी 
हआ है ) इस लिये जीवका सर्वदा अस्तित्व रहता दहै- यह अनुमान 
योग्य नही क्यो कि चार्वाक मत से जीव अकारण नही है- बह शरीर के 
आकार मे परिणत चार भूर्तोसे ही उत्पनन होता है । दूसरी वात यह है 
कि यहा जीवका अस्ति सिद्ध करना है ओर जीव का अस्ति दही उस 
का हेतु बतलाया है यह योग्य नही । इसी प्रकार जीव सत्‌-अकार्य है 
अतः सर्वदा विमान रहता है यह अनुमान भी दोपयुक्त समञ्चना चाहिये । 
जीव आकाश के समान व्यापक है अतः सर्वदा विद्यमान रहता है यह 
अनुमान भीं योग्य नही, कर्यो कि चार्वाक दरीन मे जीव का व्यापक होना 
स्वीकार नही किया है !' जीव आकाश के समान अमूर्तं तथा निखयव है 
अत. सर्वदा विद्यमान रहता है यह अचुमान भीं योग्य नहीं क्यो कि 
क्रिया अमूत तथा निरवयव होने पर भी प्र्वदा वियमान नही रहती ) 
जीव चेतन है अतः सर्वदा विद्यमान रहता है- जो सर्वदा विमान नदी 


=^ 


१ विशेषणस्य असिद्धत्व देतो । २ जीवास्तित्ववादी । ३ चर्वौक । ४ पूर्वोर्त 
ेतुदोषेण ५ जीवो विमुवैतेते इति प्रतिवादिना नाङ्गीक्रियते भत" प्रतिवाद्यसिद्ध । 
६ क्रिया सर्वदा नास्ति अमूसत्वात. इति व्यभिवार , क्रिया अमू्तास्ति रतु सवदा 
जास्ति। ७ क्रिया तु भमूती वर्तते परतु द्रव्य न! 





-१ ] ष्वावाक-द्दोन-विचारः ३ 


यत्सर्वदा नास्ति तच्चेतनं न भवति यथा खरविपाणमिति चेश्च। हेतोरन- 
ध्यवसितत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सपक्षे, असचादनिधितःऽयात्तिकत्वे पक्षे 
पव वतंम।नत्वात्‌ टश्ठान्तस्याप्याश्रयदीनत्वाच्च । अथ आयं चैतन्यः 
चैतन्यपूवैकं चिद्‌विवतैत्वात्‌ मध्यचिद्विवर्तवदिति अनादरित्वसिद्धिरिति 
वेन । हेतोर्षिचित्कसत्वात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ * सिद्धे परत्यक्षादिवाचिते 
च साध्ये हेनुरकिचित्करः › [परीक्षाुख २-३५] इति जेनैरभिदितत्वात्‌, 
अत्र त्वा्यचैतन्यस्य मातापिदचेतन्यपू्वकत्वेन सिद्धत्वात्‌ ! , नञ _भादयं 
चैतन्यं चेतन्योपादानकारणकं* चिद्विवतैत्वात्‌ मध्यचिदूपिवतै- 
घदिति अनादित्वं भविष्यतीति चेन्न । टछान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । 
कृत इति चेत्‌ मध्यचिद्बिवतैस्य कायोपादानकारणकत्वेन चेतन्योपादान- 
कारणकत्वाभावात्‌ । अथ अन्त्यं चेतन्यम्‌, उत्तरचेतन्थोपादानकारणं 
चिदूविवतैत्वात्‌ मध्यचिद्‌विवतैवत्‌ इत्यनन्तत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


न+ ५4 ~~~ ५ ~ 


होता बह चेतन नही होता- यह अनुमान योग्य नही कर्यो किं चैतन्य 
ओर सतदा विमान रहना इनमे कोई निशित सम्बन्ध नही है। 
( आकाश सर्वदा विद्यमान रहता है किन्तु चेतन नदी होता । ) प्रत्येक 
चैतन्य किमी पूर्ववतीं चेतन्य का उत्तररूप होता है अत. प्रथम ( जन्म 
समय के ) चैतन्य के पहठे भी चेतन्य का अस्तित्व द्योता है-- इस्त प्रकार 
जीव के अनादि होने का अनुमान किया जाता है किन्तु यह योग्य 
नदी । जन्मसमय के चैतन्य के पहले मातापिता का चैतन्य होता ही है यह 
प्रत्यक्षसिद्ध होने पर उससे मिन अन्य चैतन्य की कल्पन! निरर्थक है| 
जन्मसमय के चैतन्य का उपादानकारण भी चैतन्य ही होगा अत जन्मके 
पुर्व चेतन्य का अस्ति होता है यह अनुपान सी योग्य नही, क्योकि 
जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण शरीर होता है-- उदके लिये 
किसी अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है| प्र्येक चैतन्य उत्तरवर्ती 
चैतन्य का उपादान कारण होता है अत मृल्युस्तमय का चैतन्य भी उत्तर- 
चती चैतन्य का उपादान कारण होता है- यह अनुमान भी योग्य नही 
वर्यो कि चैतन्य का उपादान कारण शरीर है यह पहले कहा ही दहै | 
इस प्रकार अनुमान से जीव के अनादि-अनन्त होने का समथन नही होता | 


+ + ^ च~ 


१ व सपक्षे आकाक्ञादौ । २ यथा खरविषाणमिति टषटन्तस्य । 
२ मादृग्ैस्थम्‌ । ४ चैतन्यमेव उपादानकारण यस्य । ५ मरणसमयम्‌ । 


४ विश्वतन्तप्रकाशः [९ 


अच्रापि दछठान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ः ¦ तस्माश्नाद्मा् जीवस्यानाय- 
नन्तत्वमावेदयति । 
[ २, जीवनित्यत्वे लागमाभाव. 1] 

आगमोऽपि न्‌ तत्‌ प्रतिपादयिठँं समथः तक्र प्रामाण्याभावात्‌ । 
आगमो ह्या्वचनादि.२ । आसो दयावञ्चकोऽभिक्षः सोऽपि कफिंचिज्क्षत्वा- 
दौकिकाथानेवान्वयनव्यतिरेकाभ्यां चश्चुरादिभिरूपठभ्य प्रतिपादयति, न 
त जीवस्यानायनन्तत्वादिकम्‌ । तत्परि्ाने किंचिज्ज्ञस्य सामथ्याभावात्‌। 

अथ सवेन्न पव जीवस्याचादयनन्तत्वे प्रत्यक्षत. प्रतिप्रय किंचिज्ज्ञानं 
प्रतिपादयतीति चेन्न । सर्वक्ञावेदकप्रमाणाभावात्‌ । न तावदागमस्तदा- 
वेदकः सर्वज्ञासिद्धावागमस्याप्रामाण्यात्‌। अप्रमाणादागमात्‌ स्क्ञसिद्धे- 
प्योगाच । नापि प्रस्यक्षं सर्वन्नावेदकं प्रमाणम्‌ अत्रेदानीं प्रत्यक्षेण सर्वक्त- 
स्यादपर्ग्येः। नायुमानमपि तदावेदकं, सर्वक्षापिनाभाविलिद्गाभावात्‌। 
अथास्त्यजुमानं तदावेदक-कश्चित्‌ पुरुषः सकरपदाथैसाक्षात्कारी, तद्‌- 
ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌ः यद्‌ यदूय्रदणस्वभावत्े 
सति प्र्षीणप्रतिचन्धकप्रत्ययं तत्‌ तत्‌ सकरुपदाथसाक्चात्कारि, यथा 
अपगततिमिर रोच रूपसाक्षात्कारि, तथा चार्यं कथित्‌ पुरुप. तस्मात्‌ 


२ आगम प्रमाणका अभाव-अआगम प्रमाणसे मी जीव का 
अनादि-अनन्त होना ज्ञात नही ता ] आप्त पुरुप के वचन आदि को 
आगम कंहते हैँ तथा जो ज्ञानी है ओर वंचक नही है उसे आप्त कहते 
है | वह आत चक्षु आदि ( ईन्िर्यो ) से ओर अन्वय-व्यतिरेक को समङ्ग 
कर (अनुमान से ) लौकिक विपर्योकाद्दी ज्ञान प्राप्त कर दूसोको 
बतलाता है- जीव के अनादि-अनन्त होनेके समान अलौकिक विपर्योका 
ज्ञान आप्तको नही ह्येता | 
, कोई आप्त पुरुप सर्वज्ञ होता है वह॒ जीवका अनादि-अनन्त 
स्वरूप प्रक्ष जान कर अल्पज्ञ पुस्षों को वतलाता दै यह कहना मी 
योग्य नही क्यो कि कोई पुरुप सर्वज्ञ होता है यह किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नदी होता । आगम प्रमाण से सर्वज्ञ का अस्तित्व वतलाना योग्य नही 
क्यो कि जव सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नही तवतक उसका कहा इभा 


~~~ ~~~ ~“ ~-^~~~~~ ~ 


। १ कुन कायोपादानकारणत्वेनोसन्नतात्‌ । २ जीवस्य अनायनन्तत्वसाधने । 
३ आदिश््देन अद्ूगुल्यादिपरिग्रद । ४ कारणत्वात्‌ ल्ञानत्वात्‌ च । 


-२] प्वावौक-ददोन-विचारः ५. 


सकरुपदार्थसाश्चात्कारीति चेन्न । दृष्टान्तस्य साध्यसाधनोभयविकख- 
त्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सकलपदाथसाक्ात्कारित्वसाध्यस्य सकलपद्‌ाथ- 
ग्रदणस्वभावे सति प्रश्चीणश्रतिवन्धप्रत्ययत्वसाधनस्य च अपगततिमिर- 
लोचने अभावात्‌। अथ सुष्टमान्तरितदू राथा. कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा" अनुमेय- 
त्वात्‌, पावकवदिति चेन्न । असुमेयत्वस्य हेतोरुमिद्या व्याप्तत्वेनः प्रत्यक्षा- 
विनाभावाभावात्‌। ङतः रअदष्टाुमानसामान्यतोदष्टाजमानविष्येषुः 
अनुमेयत्वसद्धावेऽप्युभयवादिप्रसिद्धपत्यक्चाभावात्‌। असिद्धस्वाच्च । तथा 
हि-पक्षीरतेषु देशाकारस्वभावविप्ररुहार्थवु अनुमेयत्वादिति हेतोरभावात्‌ । 
अत पव प्रत्य्चत्वं* न साधयति । अथ कस्यचित्‌ प्रवयक्षास्ते प्रमेयत्वात्‌ 
करतखवदित्युच्यते 1 तरिं प्रमेयत्वस्थापि प्रमया व्याप्तत्वेन प्रत्यक्षाविना- 
भावाभावात्‌ न॒ तत प्रत्यक्षत्वसिद्धि“! अथ स्वंज्ञो घ्मीं अस्तीति 


^^ ^+ ^^ ^^ 


आगम प्रमाण नही होगा ओर देसे अप्रमाण आगमसे किसी सर्वज्ञ के 
अस्त्व की सिद्धि कैसे होगी ? प्रक्ष प्रमाणसे सर्वज्ञका जान नही 
होता क्यों कि इस समय यहा सर्वज्ञ नही है यह प्रतयक्षसे दी स्पष्ट है | 
अनुमानसे भी सर्वज्न का ज्ञान नही होता क्यों कि सर्ङ्गके साथ जिसका 
अविनामाव हो रसा कोई लिद्ध ( साधन ) नही है| सर्व्ञका अस्ति 
वतलानेयाले जो अनुमान प्रस्तुत विये गये है वे उचित नही है} यथा- 
जिस तरह अन्धकार दूर होनेपर चक्षु द्वारा खूप का साक्षात ज्ञान होता 
है उस्ती तरह किती पुरुपके ज्ञानक प्रतिबन्धक कारण हट जाने पर उसे 
समस्त पदार्थो का साक्षात न्नान होता दे यह अदुमान योग्य नही] यहा 
समस्त पदार्थोका ज्ञान सिद्धं करना है किन्तु उदाहरणरूप चष्चुमे यह 
सम्भव "नही अत" यह अनुमान अयोग्य टै । सर्वज्ञकी सिद्धि के लिये 
दूसरा अनुमान इस प्रकार दिया गया हे- सुक्ष्म, अन्तरित तथा दूरके 
पदायै भी किसी पुरुषके द्वारा प्रत्यक्ष जने जते है क्यो कि वे पदार्थ 
अनुमेय दै अनुमान से जाने गये है । (जो पदार्थं अनुमेय हैँ वे किसी 
न किसी पुरुषके प्रलक्ष होते ही हँ । ) यह अनुमान योग्य नही कथो कि 





१ अरन्यादिज्ानमनुमिति , अदुमितिस्त॒ परोक्षा 1 २ उदृष्टादय कस्यचित्‌ 
अत्यक्षा अनुमेयतात्‌ इति अदष्टाुमानम्‌। ३ यच् सामान्यतोदृ्ट तदेव गतिपूर्विकां ! 
पुसि देकान्तरप्राप्नि यथा सूर्यँ गतिस्तथा 1 इत्यादि । ४ अनुमेय हेतु कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षत्वम्‌ इति न साधयत्ति। ५ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति सिद्धिर्न । 


६ विश्वत्वप्रकाश्चः [ २- 


साध्यते असंभवदूवाधकप्रमाणत्वात्‌ खुखादिवदिति चेत्‌ न । देतोयध्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । अनेकवाधकप्रमाणसंभवेन असंभवद्वाधकप्रमाणस्य 
स्वरूपासिद्धत्वाच । नछु९ तनुकरणञ्ुवनादिकं बुद्धिमदहेतुकंः कार्यत्वास्‌ 
पटादिवदिव्येतदनुमान सर्वक्ावेदकं भविष्यतीति चेन्न । हेतोभागासिद्- 
त्वात्‌ । छत इति चेत्‌ भवदभिमतस्य कार्यत्वस्य परवैतादिष्यप्रवतेनात्‌ः 

तस्मात्‌ सवैज्ञो नास्ति, अनुपरच्धेः खरयिपाणवत्‌ । अथः सतरेदानीमस्म- 
दादिभिग्लुपलम्ेऽपि दे्तान्तरे कालान्तरे पुरपान्तरेरपलभ्यत इति चेन्न । 
अनुमानविरोधात्‌ । तथा दि । घीतो" देशः सर्वश्षरदितः देशात्वादेतद्‌ 
देशवत्‌ । वीतः कालः स्वेषरदितः कालत्वात्‌ ददारनीं तन कालवत्‌ । 


अनुमानके विपरय प्रवक्षके विपय होते ही है रेमा कोई नियम नही है। 
अदृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट अनुमानके विपय किती के प्रत्यक्ष न होनेपर 
भी उनका अनुमान होता है । दूसरा दोष यह है कि सूक्ष्म स्यादि सभी 
पदार्थं अनुमान के विषय दँ यह्‌ भी नियम नही है | इसी तरह ये पदार्थ 
प्रमेय हैँ ( प्रमाणक विप्रय हैँ ) अतः किसी के प्रत्यक्ष है यह अलुमानभी 
योग्य नही क्यो कि जो प्रमेय हैँ वे सव प्रत्यक्षी होते रेसा नियम 
नष्टी है । सर्वज्ञकरे विपयमें कोई वाधक प्रमाण नदी अत उसका असित 
सिद्ध है यह कहनाभी ठीक नही क्यो कि रसे वाधक प्रमाण अनेके 
है (न का अगे निदा करगे) ] शरीर, इन्धिय, भुवन आदि ( जगत ) 
कार्यं है अतः उस का निर्माता कोई वुद्धिमान (सर्बज्ञ) होना चाहिये यह 
अनुमानभी योग्य नही क्यो किं जगत भ पर्वत इत्यादि भाग कार्य नीरद 
८ भत. उनका निर्माता होना चाहिये यह कल्पना व्यथं है ) ] इस प्रकार 
किसी प्रमाणसे सर्वज्ञ का ज्ञान नदी होता अतः सर्वज्ञका अस्तिल्य नही है 
यही मानना योग्य है । इस समय इस प्रदेदाम इन पुरर्पोको सर्वज्ञका ज्ञान 
न होता ह्यो किन्तु अन्य समय अन्य प्रदेश मे अन्य पुरुपोको सरवकञका 
ज्ञान होता है यह कहना भी योग्य नही | इस समय ईस प्रदेरामे ये पुरष 
हैः उसी प्रकार सव समय सव प्रदेशोमिं सव पुरुष ८ अत्पज्ञ ) होते है यदी 
अनुमान योग्य है | इस तरह सर्वज्ञ का अस्तित्र सिद्ध नदी होता अतः 


~~~ .""~~-~-~-~~-~--“~~~“-ˆ~~-~~ 


१ प्ेयायिक । २ सर्नहेतुकम्‌। ३ पर्वतास्तु सदा वर्वन्ते एव, न का्रूपा , 
सत. कार्मतवादय हेतु" पर्वतेषु न प्रवरैते। ४ नैयायिछ । ५ विवादापक् । ६ विं 
विशेषम्‌ इत प्राप्त वीत । 


-३ ] प्ावीक-द्दौन-विचारः ७ 


यीतः पुरषः सवकं न प्यति पुरुषत्वात्‌ अस्मदादिवदिंति। सचेक्ञाभावात्‌ 
ततप्रणीतागमाभावः ! अथः सर्वक्प्रणीतागमाभावेऽपि अपौस्षेयागमसद्‌- 
भवात्‌ स एव जीवस्यानाद्यनन्तत्वमावेदयतीति शवेन । पदसंदभैरूपत्वेन 
आगमस्यापौर्षेयत्वायोगात्‌ । तथा हि । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि घाक्य- 
त्वात्‌ कादम्बरीवाक्यवत्‌ । पवमागमस्य प्रामाण्याभावात्‌ कथ तेन 
जीवस्यानाद्यनन्तत्वादिकं वेवि्यसे त्वम्‌। तस्मात्‌ तदुन्राहकभ्रमाणाभावाच्‌ 
सादिसनिधन एव जीवो अजाधरिष्ठः 1 
{ २. चार्वाकसमत जीवस्वरूपम्‌ |] 
तथा च प्रयोगाः । जीव काद्‌ाचित्कः द्रव्यत्ये सति प्रत्यक्षत्वात्‌! 

जीवः कादाचित्कः विदोषगुणाधिकरणत्वात्‌", द्रव्यत्वावान्तरसामान्य- 
खखास्‌+, क्रियावचाच्च, पटघदिति च । पव च 

देदात्मिका देदकायया देहस्य च शुणो मतिः। 

मतत्रयमिदाधित्य जीवाभावोऽभि घीयतते ॥ 

( प्रमाणवार्तिकमभाष्य प्र, ५२ ) 


^~ +~ ~~~ ^^ ^~ ~ 


सर्क्प्रणीत आगमकरा भी अस्तित्व नी जिससे जीवका अनादि-अनन्त 
डोना ज्ञात हो सकर | सर्वङ््रणीत आगम न होने पर भी अपौरुषेय आगम 
विद)से जीवका अनादि-अनन्त होना सिद्ध ह्येता है यह कथन भी योग्य 
नही क्यो किं आगम अपौर्षेय नही हो सकते । कादम्बरी आदि ग्रन्थों 
के समान समी वाक्थरचना पुरुषकृत होती है अत. वेदवाक्य भी पुरुषक्त 
ई अपौरूषेय नही । अतः जीव का अनादि-अनन्त होना किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नदी होता । 

३. अब जीव फे स्वरूप के विषय म चा्घाक दाशेनिकों के 
विवार प्रस्तुत करते है- जीव कादाचित्क (वु समय तकी विधमान) 
डे क्यो कि वह प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है, विरेष गुर्णो का आधार है, 
व्यत से भिन्न सामान्य ८ जीवत्व से युक्त है, तथा त्रियायुक्त है । 
चार्वाक ने जीव का अमाव तीन प्रकारसे माना है~- वुद्धि देहातक हे, 
देह का कार्यं है अथवा देह का गुण है (तन्त्र जीव नामक कोई पदाथ 
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१ मीमासक । २ शशा सघटते स्म ३ अनुमान!  वुद्धिसुखदु.खादि- 
विरेषरुणा । ५ द्रव्यत च तदवान्तरसामान्य । 


< विश्वतच्छप्रकाराः [ ३- 


इत्ययमप्युपपश्न पव । अचापि प्रयोगसद्भावात्‌। रेदात्मको जीवः 
देदादन्यत्रायुपरन्धेः रिरादिवदिति पुरदरः । उेदकार्याः जीवः डदा- 
न्वयन्यतिरेकायुषिघायित्वात्‌ इच्छवासवदित्युद्‌भटः। देदगुणो जीवः 
देदाधितत्वात्‌ डेहस्य रूपाहिवदित्यविद्धकणः। तस्मात्‌ परथिग्यपतेजो 
वायुरिति चत्वार्थव तखानि । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यभ्ध्ैतन्यं* पिष्ठो 
द्कगुडधातुकीसयोगान्मद रकितिवत्‌ । तच्च गभौदिमरणपर्यन्तं जीवादि- 
उ्यपदेराभाक्‌ प्रवरतेते। गभोत्‌ पूर्वकाले मरणादुत्तरकाङे च तस्याभावात्‌ 
पृुच॑शारीररूतार्षठं तत्फलभोग्श्च यतः सप्ते । अथः पूर्वजन्मङृतादषा- 
भावे केचित्‌ श्रीमन्त केचिद्‌ दरिद्राः केचित्‌ स्तुत्याः केचििन्याः केचित्‌ 
पृञ्या केचिदपूल्याः इट्यादिविचिच्रघ्यवस्था कथ बोभवीतीति चेच्न। 
अदृष्ठरहितेषु शिखादिपु ताद गचिचित्रव्यवस्थोपलम्भात्‌ । अथ तत्रापि 
तदाधितजीवादष्टात्‌ शिखादीनां पृजादिकमिति चेन्न । अन्यरूताच्छेना- 
न्यस्य फकभोरे कतनाशाङृताभ्यागसदोपधरसंगात्‌ 1 अपसिद्धान्तापातख । 
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नही है ) । जैसे कि पुरन्दर आचार्यं ने कहा है- भिरा उप्यादि के समान 
जीव भी देहात्क है क्यो कि देह को छोडकर अन्यत्र कीं जीवर पाया 
नही जाता । उद्मट. आचार्य ने कहा है-उच्छरवास्त के समान जीव कामी 
अन्वय ओर व्यतिरेक देह के अनुसार होता दे (जो कार्थं गरीरके हतै 
ही जीवके है तथाजो दारीरके कार्यनहीहैवेजीवके भी नहीर्है) | अतः 
जीव देह का कार्य है | अविद्धकणे आचार्यं ने कहा है-- खूप इत्यादि के 
समान जीव भी देहका गण है क्यो कि वह देहपरे आशित है । सारा 
यह कि पृथिवी, जछ, तेज तथा वायु ये चारही त्व हैँ | ये ही रारीर 
कै आकार मे परिणत होते हैँ तव उनसे चेतन्य उत्पन्न होता हे। जैसे 
आटा, पानी, गड, धातक्री इनके सयोगसे मादकता उत्पनन होती है उसी 

कार यह चैतन्य की उत्पत्ति समक्चना चाहिये ¡ गणंसे मरण पयन्त उसी 
चैतन्य को जीव आदि नाम दिये जाते । गर्भ से पहले ओर मरण के 
वाद इस चैतन्य का अस्तित्व नही होता । अतः पूर्वजन्म के शरीर दार 








१ पुरन्दर उद्धर अविद्धकणै इति चावाकमेदा । २ देदस्तु कारण जीवः 
कार्यरूप । ३ पथिन्यादिभ्यश्वतुभ्यं 1 ४ उपजायते! ५ न कुतोऽपि। ६ सीमासक \ 
७ प्रतिमाघु 1 ८ शिलाभ्नित । 
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° कती यः कर्मणां भोक्ता तत्फखानां स एव हि । " 

( स्वरूपसवोधन श° १०) 
इत्यभिधानात्‌ । तस्मात्‌ स्त॒तिपूज्ञादयो नादष्टपरमवीः स्तुतिपूजा- 
दित्वात्‌ शिखाभ्चीनां स्ततिपूजािव त्‌\। वोत चिच नादृष्टग्रभवं विचित्र 

त्वात्‌ पापाणादिवैचित्यवत्‌ः । इति रोकाथतः मतसिद्धिः ॥ 

[ ०. उत्तरपक्ष जीवानित्यतानिपेध || । 

, अन्न प्रतिविधीयते । ये तावदुक्ता जीवस्य कादाचित्कत्वे प्रयोगास्ते 
तावद्‌ पिचार्यन्ते। तत्र प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्चार्वाकस्यामानप्रामाण्या- 
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संपादित अदृ ओर उस अद्ध के फल का उपभोग इनकी कल्पना योग्य 
नदी है| यदि अदृ नही होतो कुछ श्रीमान होते दै, कुछ दरिद्र होते 
है, कुर सत्य ओर कुछ निन्य होते है, कुक आद्रणीय शीर बु 
तिरस्करणीय होते हैँ इत मेद का क्ष्या कारण है यह आक्षेप मी योग्य 
नही । पत्यते के कोई अदृ नदी होता फिर मीउनमे यह सव मेद 
पाया जाता है । ( कोई पत्थर देव प्रतिमाके खूप मे पूजा जता दहै, 
कोई वैसे ही पडा रहता है । जैसे पत्यते मे यह मेद स्वाभाविक है वैसे 
ही जीवों मेँ सी समञ्चना चाहिये | ) पत्थरों मँ पाया जनेवाछा मेद भी 
उनम आश्रित जीवो के अद्ृ्टके कारणदही ह्येता है यह कहना भी 
योग्य नही | अदृ का उपार्जन जीव करे ओर उसका फल पत्थर को 
प्राप्त ह्यो यह कथन दोषयुक्त है क्यो कि '"जो कर्म करता हे वही उस 
के फल को भोगता है ` यह आपका सिद्धान्त है। अत अष्ट के 
आधार से जीव के पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म की कल्पना योग्य नहीं है। 
इस प्रकार चार्वाक मत का पूर्वपक्ष है | 

१. अब्र जेन दीन फे अनुसार इस पूर्वपश् को उत्तर देते हे। 
चार्वाक मत मे तिर प्रत्यक्ष प्रमाण माना है अत अनुमान के द्वारा वे 
जीव की अनित्यता सिद्ध करे यह योग्य नदी | व्यवहार से अनुमान को 
प्रमाण मान कर यह युक्तिवाद किया है एेसा कहा जा सकता है किन्तु 





१ यथा रिलादीना स्तुतिपृजादिक अदृष्प्रभव न 1 २ केचित्‌ उखिने केचित्‌ 


ड खिन इति। ३ यथा पाषाणादिवैचित्रय अदृष्टप्रभर्वं न तथा अन्यत्रापि वैचित्यम्‌ 
अटृप्रमव न । ४ चार्वाकिमत । 
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भावात्‌ कथं तेन जीवस्य फादाचित्कत्वं प्रसाध्यते । भथः अनुमानस्य 
संढृत्याः प्रामाण्यमिष्यत इति चेत्‌ तथापि भवदुक्तानुमानानामनेकदोप- 
दुष्टस्वान्न स्वेएटसिद्धिः 1 तथा दि । जीघः काटाचित्कः द्रव्यत्वे सवि 
प्रत्यक्षत्यात्‌ परवदित्यत्र प्रत्यक्षत्वं नामः घादेन्टरियप्रत्य्त्य स्वसवेदन- 
भत्यक्षत्व मानसप्रत्यक्षत्व वा । प्रथमपक्षे स्वरूपसिद्धो हेतुः, जीवस्य 
चाचयन्दरियप्रत्यक्षन्वाभावात्‌ । हि तीयपक्षे वाययसिद्धो हेत्वाभास नावाक- 
मते जीवस्य भृतजन्यत्वेन परादिवप्‌ स्वसवेदनधवयक्षाभावात्‌, भावे घा 
पटादौ भ्वसवेदनप्रत्यभत्वाभावात्‌ साधनविकदो दान्तः । दतीयपकेऽपि 
साधनस्य निदनं, परादिर्टन्ते मानसप्रत्यस्नत्वाभावात्‌ । द्रव्यत्वे 
सतीति विद्नेपणमपि वायसिद्ध, जीवस्य स्वयं परथग्‌ ्रव्यत्वानद्धीकारव्‌। 
अद्धीकफारे वा नित्यं चेतन्यम्‌ अहन्यणुकातीच्छिय द्रव्यत्वात्‌ परमाणुवदिति 
नित्यःवसिद्ध्विस्टधं विक्ेपणम्‌ ) भृभधराटिदतो्व्य॑भिचारश्च, तत्र द्रव्यत्वे 
खति प्रलयक्ष्वहे तोः सद्धावेऽपि करादाचित्कत्वसाध्याभावात्‌" यदप्यन्यदनु- 
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यह युक्तिवाद नि्दोप्र भी नही है । जीव की अनिध्यता वतलाने के लिये 
चार्चाकनि जो अनुमान दिया है- जीव प्रव्यक्त का विपरय द्रव्य है अतः 
अनिप्य है- वह योग्य नही र्यो कि वाद्य इन्रयोसे जीव का प्रयक्ष 
ज्ञान नही होता । स्वसवेदन से अथवा मानस प्रयक्ष से जीव का प्रक्ष 
ज्ञान होता है यह समाधान भी ठीक नही वर्यो कि चार्वाक मतम जीवं 
को प्रथ्वी आदि मूर्तो से उत्पन्न माना हि अतः वस्ल इत्यादि के समान 
उसमे भी स्वसवेदन या मानस प्रप्यक्ष सम्भव नही | चार्वाक जीवको 
स्वतन्त्र द्रग्य नही मानते अतः जीव प्रत्यक्ष का विपय द्रन्य है यह युक्ति 
वे किस प्रकार दे सक्ते] यदि जीवद्रन्यहैतो परमाणु कै समान 
ही अतीन्छियद्ोनेसेउपस्र को भी नित्य माननां उचित दहै) दृस्या दोप 
"यह है कि भूमि, पर्वत इत्यादि प्रत्यक्ष के विपय द्रव्य हँ फ्रि मी 
अनित्य नष्टी है सर्वदा विवमान ह| अतः जो प्रत्यक्ष के विप्यर्हैवेद्रन्य 
अनित्य दै यह कोई नियम नही है । दृसरा अनुमान यह दिया है कि 
जीव विशेष गूर्ण का आधार है अतः अनित्य है- यह भी योग्य नही | 
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१ चावौक । २ ठोक्व्यवदारेण। ३ मो चार्वाक। ४ जीवस्य स्वसवेदन- 
प्त्यक्षत्वमावे। ५ शद्रघणुक च तत्‌ छ्तीद्रियद्रव्य च। ६ प्वैतारतु कादाचित्रा 
न भवन्ति 
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मानं ग्यरीरचत्‌, जीव. कादाचित्फः विदोषगुणाधिकरणत्वात्‌ः पटादि- 
खदिति, तदप्यसत्‌ ¦ हेतोवायसिद्धत्वात्‌। छत इति चेत्‌ चावौकमते 
चैतन्यस्य विशेषगुणाधिकरणत्वाभावात्‌। भावे बा नित्यं चेत्यं दयणुका- 
न्यादीन्दरियत्वे सति विरोषगरुणाधिकरणत्वात्‌ पस्माणुवदिति विपरीत- 
्रसाधकत्वाद्‌ विरुद्ध. । परमाणुभिर्व्यभिचार 1 कुतः परमाणुषु रूपादि- 
विरोषगुणाधिकरणत्वसद्धावेऽपि कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अथ उ्यभिचार- 
परिहारा परमाण्वन्यत्वे सतीति विदोपणसुपादीयत इति चेन्न । चार्वाक" 
मते चेतन्यस्य परसाण्वन्यत्वासिद्धेः । छतः तस्य भूतार्मकत्वाङ्गीक्रारात्‌ । 
तन्मते पृथिप्यपतेजोवायुपरमाणूनामेव भूत्लव्दवाच्यत्वमितरस्य" भूत- 
कार्यत्वं, कार्यस्य कारणात्मकत्वमिति प्रतिपादनात्‌ । तस्य चैतन्यस्य 
पृथग्‌ द्रव्यत्वाङ्गीकारे नित्य चैतन्यम्‌ अद्रधणुकातीद्दियद्रव्यत्वात्‌ परमाणु 
खदिति विपरीतसाघन।द्‌ विरुद्धो हेतः स्यात्‌ । यदप्यन्यदनुमानं न्यरूरु- 
पत्‌-जीवः कादाचित्कः द्र्यत्वावान्तरसामान्यवत््वात्‌ धटरादिवदिति 


एक तो चार्वाक मत मे जीवको विशेष गणो का आधार माना नदी है। 
दूसरे परमाणु रूपादि विशेष गर्णो के आधार है किन्तु वे नित्य है। 
अत" विशेष गार्णो का आधार जीव भी नित्य होना चाहिये । इस अनुमान 
म परमाणु का अपवाद करके भी यह दोष दूर करना सम्भव नही क्यो कि 
चार्वाक मत में पृथ्वी आदि परमाणुर्भसि ही चैतन्य की उत्पत्ति मानी 
है । यदि चैतन्यको परमाणुर्थोसे भिन्न प्रथक्‌ द्रव्य मानं तो परमाणुके 
समान अतीन्धिय होनेसे चैतन्य को भी नित्य द्रव्य मानना ह्येणा | जीव 
दव्यत्वसे भिन्न साभान्यसे युक्त है अत अनित है ।यह अनुमान मी 
दोषयुक्त है । परमाणुर्ओं मे भी द्रव्यत्व से भिन सामान्य ( परमणुल्र ) 
पाया जाता है किन्तु वे नित्य है| इसी तरह पर्वत भी द्रव्यव से भिन्न 
सामान्यसे युक्त दै किन्तुवे भौ नित्य है। इस लिये दल्यतसे भिन 
सामान्य से यक्त होने पर जीव को भी नित्य मानना चाहिये जीव 
क्रियायुक्त है अत. घट इत्यादि के समान वह मी अनित्य है यह अनुमान 


पि 1 





~~~ 


१ क्ञानादिगुण- \ > परमाणुरदितत सति \ ३ चतन्यं परमाणुभूतमेव नान्यत्‌ 
इति चावौक्मतम्‌। ४ चैतन्यस्य । 


१२ विग्वतनतवध्रकादः [ ४८- 


तदप्यचारु, देतोः परमाणुभ्सि्यभिचासत्‌ । अथ अनणुन्वे सति द्रव्यत्वा- 
वान्तरसामान्यवच्वादित्युच्यते तथापि रतोः पर्वततरनेकान्तः। फथ 
पवतेषु अनणुत्वे सति द्रव्यत्वावान्तर्सामान्यवचस्य सद्भावेऽपि फादा- 
चित्कत्वाभावात्‌। यदप्यन्यदनुमान प्रयपीपदत्‌-जीवः काटाचित्कः क्रिया- 
वत्वात्‌ घराद्विवदिति तदप्यचितम्‌। परमाणुषु क्षियावदयसद्धावेऽपि 
कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अशः अन णुत्वे सति क्रियावयाद्विति देतु 
सोप्यसाधुः। ज्योतिगणेषु अन णत्वे सति प्रिपावच्सद्धाचेऽपि काद्राचि्क- 
त्वाभावेन तरनेकान्तात्‌ । अथ तेषाम्‌ उदग्रास्तसद्‌भावान्‌ काद्राचित्क- 
त्वमस्तीति चेन्न । ध्वतायदीनामुदयास्तरहिनानां घट्टनामन्युपटम्भात्‌ । 
अथ तेप्ामप्यदस्यदर्नाद्‌ सात्र दर्गनात्‌ कादाचित्कत्यमिति चेत्‌ तर्हि 
भूभृघरादीनामपिः तथा स्यारित्यतिप्रसज्यते । पतेन यदष्यन्यदरवाद्रीत्‌ 
जीवः कादाचित्कः विदिष्टाकारधारित्यात्‌ अवान्तस्परिमाणाधास्त्वात्‌ 
पटादिवदिति तन्निरस्तम्‌ । पवैतारिभि हतोर्नेकान्तसद्धावात्‌ । 


~~ ^+ ^~ 





मी दोपयक्त है । परमाणु क्रियायुक्त होते द किन्त अग्ि नही हयोते। 
इसी प्रकार प्रहू-नक्षत्र भी क्रियायुक्त ष्ट किन्त निघ ८् प्रद नक्षत्रं का 
उदय ओर अस्न होना है अत बे अनिव्य द यह कहना टीकर नही र्ग्या 
कि ध्रवतारा जैसे कड नक्षत्रो का कमी अस्त नष्ी होना | प्रुव्रभी दिनम 
दिखाई नदी देना अत" वह भी अनिन यह क्रहना भी अयण्यह क्या 
कि पा मानने पर पर्वत आदि को भौ अनित्य कहना होगा- प्रवत भी 
रात के अन्धेरेभे दिखाई नही ठेते । अत कियायुक्नद्योने से जीर को 
अनित्य कहना योग्य नही ] उसी प्रकार जीव विद्ठिष्ट आकार का €, 
अवान्तर परिमाण का आधार है अन अनिन्य है यह अनुमान भी सदोप 
समञ्षना चाहिये भ्यो कि पर्थत इत्यादि पदाथ मी विशिष्ट आका अर 
अवान्तर परिमाण के धारक होते है| उस प्रकार यह स्पष्ट हअ कि 
चार्वाको दारा जीव को अनिः्य सिद्ध केके लिये जो अनुमान दिये गये 
वे गल्त हैँ 








१ परमाणुषु द्रन्यत्वावान्तरसामान्यवत्वेऽपि कार्दाचत्कत्वाभावात्‌। >, भो चावीक 
अथ एवम्‌ । ३ भूषरादीनाम्‌ अहनि दशेनं रात्रौ भद्रन वतते प्रतु न ते कादावित्का ॥ 
ॐ प्वैतादिषु वििष्टाकारधारित्वसद्धावेऽपि कादाचित्कत्वाभावात्‌ । 


-५ वावौक-दशेन विचारः १३ 


{ ५, जीवनित्यता-सम्थनम्‌ || 
तस्मादनायनन्तो जीवः अद्धणुकत्वे सति अवीन््रियद्रव्यत्वात्‌ 
निसखयवद्रव्यत्वाच्च परमाणुवत्‌ । अथ जीवस्य निरवयवत्वमसिद्धमिति 
त्र । जीवो निरवयवः अह्यणुकत्वे चाद्यन्दरियग्रदणायोग्यत्वात्‌ परमाणुव- 
दिति निरवयत्वसिद्धेः । तदहि द्रऽ्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । जीवो दभ्यं गुणा- 
धारत्वात्‌ पस्माणुघदिति द्रऽत्वसिद्धे;ः । अथ शगुणाघारत्वमप्यसिद्धमिति 
चेश्न । तत्साधकप्रमाणसद्धावात्‌। तथाहि शब्दादिक्षानं कचिदाधित 
शुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथ क्ञानस्य गुणत्वमसिद्धमिति चेन्न । क्षानं गुणः 
क्रियान्यत्वेः सति निर्भंणत्वात्‌ः अवय विक्रियान्यत्वे सति उपादानाधित- 
स्वात्‌ रूपादिवदिति गुणत्वसिद्धेः । अथ तथापि छ्ब्दादिक्षानस्य शरीय- 
पश्रितत्वादीकारण सिद्धसाध्यत्वाद्‌ शुणत्वादिति हेतोकरिचितकसत्वमिति 
चेन्न । तस्य तदाधितस्वेः बाधकसद्भावात्‌ । शारीरं न क्ञानादिगुणाधर्य" 


^~ ^ «~ +^+^+ ५५ 


५. अव जीव को अनादि-अनन्त सिद्ध करनेवारे अनुमान 
भस्तुत करते द । जीव परमाणु के समान अतीन्धिय तथा निरवयव द्रव्य 
है (इन्द्रियों से जीव का ग्रहण नही होता ओर जीव के अवयव नही 
होते- वह. एक अखण्ड द्रव्य है ) अत वह॒ अनादि-अनन्त दहै । जीव 
निरवयव है वयो कि वाह्य इर्यो से उसका ग्रहण नही ह्यो सकता। 
जीव द्रव्यहै वर्या कि वह (ज्ञान आदि) गुणो का आधार है| जसे 
स्प आदि गुर्णौ कां आधार परमाणु है उसी प्रकार ज्ञन आदि 
गुणो का आधार जीव है| ज्ञान क्रिया सै भिन्न है अर स्ये 
निर्युण है अतः ज्ञान एक गुणदै ओर्‌ बह जिस द्रन्यके आधार से 
रहता है वही जीव द्रव्य है । जैसे ङ्प आदि गुण त्रियासे भिन ओर 
स्वय निरयण है तथा परमाणु के आधारसे रहते है उसी प्रकार ज्ञान ओर 
जीव का सवन्ध समन्नना चाहिये | शब्द आदि काज्ञान दारीर पर ही 
आश्रित है अतत" उस के आधारके रूपमे जीव की कल्पना व्यर्थ है 
यह आक्षेप उचित नही । शारीर ज्ञान का आधार नही हो सकता वये 
कि बह वल्ल आदि के समान मूर्त, अचेतन तथा भूत (प्रथिवी आदि ) 


१ क्रियारद्िततवै सत्ति! २ क्रियाया निगुण॑त्वमस्ति तर्द क क्रिया गुण- अत्त 


उक्त क्रियान्यत्वे सति । ३ शरीरमेव जीव । ४ शरीराभधितत्वे । ५ ज्ञानादिगुणानाम्‌ 
साश्रयभूतम्‌ 1 











१४ विश्वतन्तप्रकाशः ५ 


भूत विकारत्वात्‌ । मूतेत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ पटवत्‌ । क्षान वा न शरीरगुणः 
सति शरीरे निवतंमानत्वात्‌ उथतिरेके शारीरगन्धवदितिः । ननु इन्द्रिथा- 
धितत्वेनः सिद्धसाध्यतेति चेन । तस्यापि बाधितत्वात्‌ । नेन्द्रियाणि 
क्ञानादिगुणवन्ति करणत्वात्‌ भूतविकारत्वाज्जडत्वात्‌ मूरतत्वात्‌ कुठार- 
षदिति । क्ञानादयो नेन्द्िथगुणाः सतीन्द्िये निवतेमानत्वात्‌ व्यतिरेके 
इन्द्रियरूपादिवत्‌। अन्तःकरणाधितत्वरेऽप्येते" देतव ° प्रथोक्तव्याः। तस्मात्‌ 
क्षानादयो जीवगुणाः अ्थाववोधकत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वस्वेयत्वात्‌ सप्रति 
पत्तो परनिरपेक्चत्वात्‌ व्यतिरेके रूपादिवदिति जीवस्य न्ञानादिगुणाधार- 
त्वात्‌ द्रव्यत्वसिद्धिः। 


न~~ 


से बना हुआ है| इसी प्रकार ज्ञान भी शरीर का गुण नही हो सकता 
क्यो कि ( मृत अवस्या मे ) शारीर के विधमान होते हृए भी उस मेंज्ञान 
नही होता । जो शरीर का गुण हो- जैसे शरीर का गन्ध है- बह सर्वदा 
रीर में रहता है । इसी प्रकार इन्द्रिय मी ज्ञान के आधार नही क्यो 
कि इन्द्रिय मूर्तो ( प्रथिवी आदि )से वने ई, मर्त है तथा करण (साधन) 
ह~ जैसे कुठार ह्येता है । ज्ञान इच्धिर्यो का गुण नही है क्यो किं (मृत 
अवस्था मे ) इद्धियों के विद्यमान होते हए मी ज्ञान नही ष्टोता। जो 
इन्धिरयो के गुण है- जसे इन्दयो के खूप आदि-वे सर्वदा इन्द्यो म 
चियमान रहते दै । इसी प्रकार अन्तःकरण भी ज्ञान का आधार नदी है- 
ज्ञान अन्तकरण का गुण नही है | ज्ञान इत्यादि जीव के गुणर्है क्योंकि 
वे अर्थो का बोध कराते है, जड नदी है, स्वसवेच ह~ उन की प्रतीति के 
लिये किसी दूसरे ( व्यक्ति या पदार्थं ) की आवद्यकता नदी होती } सूपं 
इत्यादि शरीर के गुण है, उन में अथे का बोध कराना आदि ये विकशे- 
घता नही है । इस प्रकार ज्ञानादि गुर्णो के आधार के रूप में जीव 
द्रव्य का अस्ति सुनिशित है। 
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१ यस्तु शरीरगुणो भवति स तु शरीरे न निवऽते यथा शरीरगन्ध । २ इन्दिय 
न ज्ञानादिगुणाश्रय भूतविकारतात्‌ मूर्तत्वात्‌ अचेतनलात्‌ घटवत्‌। ३ यस्तु इन्द्रियगणो 
सवति स तु सखतीन्दिये न निवर्तते यथा इन्द्ियरूपादि । ४ शब्दादिज्ञानस्य अन्त करणा- 
श्रितत्वेऽपि ¡ ५ सूकैतात्‌ जडत्वात्‌ इत्यादि । ६ यस्तु जीवरुणो न भवति स भथाव- 
बोधको न भवति यथा रूपादि । 


-६ | ष्वावीक-दशेन-विचारः ९५ 


¶ ६ जीवस्य देषात्मकत्वनिपेधः । ] 
यदप्यन्यदवादीत्‌-देहासमको जीवः देहादन्य्ाचुपर्भ्येः शिसदिव- 
दिति) तत्र अक्षिणाश्वुपरन्धिदँतुर्छिद्वादिनास्नुपरन्धिर्वा । प्रथमपक्षे 
देहादन्यतरेति विरोषणमन्थक देदेऽप्यक्षेण जीवस्यादुपरुन्येः। तथा च 
सवायुपरुभ्यमानं कथं दे दात्मकं प्रसाध्यते । न कथमपि ) द्वितीयपक्षे 
असिद्धो देत॒ः लिद्धादिना देहादन्यत्रः जीवस्योपख्व्येः। तथा जीयो 
देद्ादन्यचापि तिष्ठति द्रव्यत्वात्‌ पस्पाणुवदिति अनुमानात्‌ । ' असखरीस 
जीवघणा › इत्यादयागमश्च 1 आगमस्य प्रामाण्यमिति चेन्न । तत्प्रामाण्य- 
स्थाप्रे विस्तरेण समथेनात्‌ । साधनशुल्थ च निदशतनम्‌,। शियद्यीनां 
देदादन्यत्राुपलन्धेसभावात्‌ । यदप्यन्यदवोचत्‌-जीवः शरीसयदनन्यः 
शरीरब्याधातेन व्याहन्यमानत्वात्‌, यो यद्व्याधातेन व्याहन्यते स॒ ततो 
नान्य , यथा तन्तुग्याघातेन व्याहल्यमानः पटः, तथा चार्यं तस्मात्‌ 
तथेति-तदप्यचर्चिताभिघान रान्तस्य साध्यभ्साधनो*मयविक- 


६. अव चवीक आचार्यो ने जीव का जो स्वरूप कहा है 
उसका करमशः खण्डन करते टै 1 रिरा आदिके समान जी भी देहात्मक 
है क्यो कि वह देह से अन्यत्र नही पाया जाता यह ८ पुरन्दर आचार्य 
का) विधान योग्य नही | जीव के अन्यत्रन होने का ज्ञान प्रत्यक्ष से 
शोगा या अनुमान आदि से होगा) प्रतयक्षसेतोदेहमे भी जीव कां 
अस्तित्व ज्ञात नही होता फिर वह देहात्क है यह कैसे सिद्ध किया 
जाय । दूसरे, अनुमान आदिसे देह से अन्यत्र भी जीवं का असित 
पाया जाता है | जीव परमाणु के समान द्रन्य है अतः वह देहसे अन्यत्र 
मी पाया जाता है- यह अनुमान है तथा “ (सिद्ध) शरीररहितं एव 
केवल चेतन्यरूप होते हैँ › यह आगम प्रमाण है- इन प्रमार्णो से देह से 
अन्यत्र मी जीव का अस्तित् ज्ञात होता है | यह आगम अप्रमाण है यह 
अष्षेप भी योग्य नही ] आगम के प्राषाण्य का हम अगे विस्तार से 
समथन करेगे । तन्तुर्भो का नाश होने प्र वह्ञ का नाश होता है उसी 
प्रकार शारीर कानार होने पर जीव काभी नार ह्येता, है अतः जीव 








१ प्रत्यक्षपमणिन } २ अनुमानप्रमणिन! ३ देशकषे, ४ ददं विना) 


५ टृष्टन्त रशिरादिवत्‌। ^ साध्यात्‌ शरीरात्‌ उशन्त घटो भिन्न ! ७ शैरनादये 
टो न नक्ष्यति । 


१६ कि्ठतत्तवपरकाशः [ ६- 


खत्वात्‌ । जथ जीवः शरीरादनन्यः शरीरव्याधातेन व्याहन्यमानत्वात्‌ 
शरीररूपवदधिति मविष्यतीति चेन्न । पिचायासदत्वात्‌ । शारीरव्याधातेन 
व्याहन्यमानत्व॑ नाम शरीरविनाद्नेन विनाश्षित्व, शरीरुच्टेदेन छयत्व, 
शरीरमेदेन इदु खित्वं चा । प्रथमपक्षे असिद्धो हेतुः । श्रीरविनाद्रात्‌ पध 
मेव शरीरे जीवाभावस्य! निशितत्वेन शरीरविनाश्चाद्‌ विनादयत्वा- 
भावात्‌ । जीवः शरीररयवनाशान्न विनयति, निरवयवद्रव्यत्वात्‌ अती- 
न्द्रियद्रव्यत्वाच्च परमाणुचदिति प्रमाणाच्च । दितीयपक्षेऽप्यसिद्ध देतु । 
जीचो न छेदय तत पवः तद्यदितिः । द्टान्तोऽपि" साघनविकलः । रूपा- 
दीनां निरवयवत्वेन छेद्यत्वाभावात्‌। तृतीय पश्मेऽपि साधनशन्यं निददोनम्‌। 
रूपादीनामचेतनत्वेन दु खित्वाभावात्‌। तस्मास्जीवो न शारीसयत्मकः 
ग्वेतनत्वात्‌, अजडत्वात्‌ जनणुदढयणुकत्वे सति वादयेन्द्रियस्रदणायोग्यत्वात्‌, 
अनणुत्वे सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌, स्पश्ादि रदितद्रव्यत्वास्च, व्यतिरेके 





दारीर से मिनन नही दै- यह युक्तिवाद भी टोपयुक्त है | यहा नीव ओर 
रारीर से सम्बद्ध उदाहरण देना चाहिये-वल् के नाश होने से शरीर या 
जीव का सम्बन्ध नही है | शरीर नष्ट होने पर शरीर का स्प नष्ट होता 
हे उसी प्रकार जीव नष्ट होता है अत; जीव शरीर से अभिननहै- यह 
युक्तिवाद भी ठीक नदी । एक दोप तो यह है कि शरीर से भिन कोई 
जीव नामक द्रव्य नही है देता चार्वाक मानते है अत, शरीर के नष्ट 
होनेपर जीव नष्ट होता है यह विधान निरर्थक हेता है| परमाणु के 
समान जीव भी निरवयव तथा अतीन्दिय द्रव्य है अत. उस का नाशनी 
होता- यह अनुमान भी उक्त विधान मे बाधक है| शरीर के छेदन 
करने पर जीव भी छिन होता ह यह कहना भी इसी प्रकार दोपयुक्त है । 
दूसरे, शरीर के रूप का जो उदाहरण दिया है उस्म भी यह विधान 
लागू नही होता क्यों कि रूप गुण निरवयव है अत. उस्तका छेदन नदी 
हो सक्रता। शरीर को दुख होने पर जीव दुखी होता है अतः वे 
अभिनन ~ यह विधान भी सदोष है क्यो कि (शरीर तथा ) शरीर का 


१ चाककमते सर्वथा जीवाभाव. ।! २ निरवयवद्रम्यतात्‌ अतीन्द्ियदरन्यत्वात्‌ । 
३ परमाणुवत्‌ । ४ शरीररूपादिवत अय दृष्टान्त. । ५ व्यन्द्ियमरदणायोग्यतवम्‌ भणुषु 
विद्यते तथा द्वयणुके चास्ति तत्नातिन्याप्िस्तदव्यावृत्यथम्‌ अनणु-जद्धचणुकत्वे सति विशेषणम्‌ 
६ य श्रीरात्मको भवति स घेतनो न भवति यथा शिरादि 1 ॥ 





-७ † चावौक-द्रीन-विचारः १७ 


शिरादिवत्‌ । शारीरं घा न जीवात्मकम्‌ अचेतनत्वात्‌, जडत्वात्‌, जन्य- 


त्वात्‌, रूपादिम्वात्‌ अनिदत्वात्‌, सावयवत्वात्‌, बाद्येन्द्रियमाद्यत्वात्‌, 
पटवदिति प्रतिपक्षसिद्धिः। 


[ ७, जीवस्य दे्टकाय॑ध्वनिपेध । ] 

यदप्यन्यदव्रवीत्‌-जीवो देदकायैः देहान्वयग्यतिरेकायुबिधायित्वात्‌ 
उच्छवासवदिति, तदप्यसमञ्जसम्‌ । कुतः, हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा दि । 
सतिः भवनमन्वयः, असत्यभवनः व्यतिरेकः! तत्र ददं शरीरं नियामकं 
प्राणादिरहितत्वात्‌ रोष्ठादिवदिति सति शरीरेऽपि जीवाभावो निश्चीयते 
इत्यन्वयाभावः। जीवो धमी शरीराभावेऽपि तिषएतीति साध्यो धमैः 
पृथगद्रव्यत्वात्‌ निरयवद्रव्यत्वात्‌ अतीन्द्रियद्रव्यर्वाच्च परमाणुचदिति 
व्यतिरेकाभाव: 1 प्व जीवस्य शरीरान्बयव्यतिरेकाभावादसिद्धत्व 


खूप आदि अचेतन ै-उन मेँ पुख-दुःख का अनुभव समव नदी है | इस 
प्रकार यह स्पष्ट इआ कि जीव चेतन है, जड नही है, वाह्य ऽन्यो से 
उसका ग्रहण नही हो सकना, वह निरवयव है तथा स्पर्ं आदिसे रहित 
है अतः जीव शरीराप्मक नही है | हिरा आदि जो शरीर के भाग दहै 
उन मे चेतन होना आदि ये विशेपतारं नदी होतीं । दसी प्रकार शरीर 
जीवात्क नही है क्यो कि वह. अचेतन है, जड, है, उत्पन्न होता है 
खूप आदि से युक्त है, अनिद्य है, अवयवत्तहित है तथा बाह्य इर्यो से 
ज्ञात होता है । अचेतन होना आदि ये विरेपताए वल आदि जड पदार्थो 
मँष्ीद्येती है- जीव मे नदी होतीं | अतः जीव शरीर से भिन्न है| 


७. उद्भट आचये मतका खण्डन --उच्छरस के समान जीव 


के अन्वय ओर व्यतिरेक शरीर के अलु्तार होते है अत जीव शरीर का 
कार्यं है यह ( उद्भट आचार्य का ) कहना योग्य नही वर्थो कि जीव के 
अन्वय ओर व्यतिरेक दरीर के अनुपार नही होते] मृत अवस्था पे 
रारीर विद्यमान होता है किन्तु जीव नही होता अतः जीवं का रीर 
के ताथ अन्वय निशित नही है | शरीर के विना मी जीव का अस्तित्व 
पहले सिद्ध किया है 1 अतः शरीर के साय जीव का व्यतिरेक भी नदी 


““~~-----------------~-~ 


१ देहे सति। २ देहे अरति । 
[दक 


१८ विश्वतक्छप्रफाटः [ ८- 


छतो निश्चीयते । उच्द्रवासस्य वायूपादानकारणकत्वेन वधायुकार्यत्वात्‌ 
शारीरकायत्वाभावात्‌ साध्यविकलो रछान्तश्च । तस्माश्न श्रारीरकायोः 
जीवः चेत्तनत्वात्‌ अजडत्यात्‌ ब्रा्य्छियग्रहणायोग्यत्वात्‌ निसयष- 
द्रव्यत्वाच्‌ स्पदयोरहितद्रन्यत्वाच्च, व्यतिरेकः शारीरे क्रियावत्‌ । शरीर 
वा न जीघोपादानकारणम्‌ अचेतनत्यात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्यात्‌ स्पादिम- 
त्यात्‌. सावयवत्वात्‌ पादिन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ परयदिति प्रतिपश्रसिद्धिः। 

[ ८. जीवस्य दे्एणघ्वनिपेध । ] 


यदप्यन्यदचदुद्रत्‌ ेदगुणो जीवः दे दाधितन्वात्‌ श्ारीररूपाद्विषद्रिति, 
तदेप्यनधीताभिधानं हेतोसनेकदोपष दुत्वान्‌ । तथा द्धि । टे हाध्रितत्यं नाम 
देदसं युक्तत्वं देदसमवेतत्व देहात्मकत्वं वा । न प्रधमपक्ः प्रेयान्‌ देतोः 
विरुद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ द्रव्ययोरेय सथोगनियमात्‌ 1 शरीस्संयुक्तय 


है | दूतत दोप ह हं कि यहा उत्त का उदाहरण व्या ट किन 


म नै 


उचत वयु का काय॑ टे ~ गरीर का नष्टी | जीवर चेतन ट, जठ नदी ह, 


वाह्य ऽन्यो से उत्त का ग्रहण नष्टी एता) चहु निरवययदै तथा खदा 
आदि से रदित है अतः जीवर शरीर का कायं नही दो सक्ता] शरीर 
की क्रियार्ज मे चेतन होना आदिय चिरेपताए नही होती | स्सी प्रकार 
रारीर अचेतन है, जड हे, उत्पन्न टता ह, ख्पादि युक्त हे, अतयव्तहित 
है तथा वाह्य उच्यसे ज्ञात टोत्ता है अतः यरीर जीका उपादान 
कारण नही हयो सकना | 

८. यविद्धकणे आचायैफा ख्डन--शरीर के रूप के समन 
जीव भी शारीर पर आश्रित है अतः जीव इारीर का युण है यह (अवि- 
द्वकर्ण आचार्य का ) कयन भी दोयुक्त है | अरीर पर्‌ भश्रित कहने 
का तात्पयै शरीर से सयुक्त, शरीर से समवेत या शरीरासक होना हो 
सकता है । ये तीर्न पर्याय सम्भव नदी ह । संयोग दो स्वतन्त्र दर्वयो में 


[0 





१ उच्छरासस्य वायुकार्यत्वात्‌ वायुकारणक उच्छास इत्यथै वादु कारण उच्छ 
कार्यम्‌! २ शरीर कारण जीव्‌. कार्य शरीरादुतपक्नतलात्‌। ३ यत्त॒ शरीरकार्य भवति 
तव्चेतन न भवति तदजड न भवति यथा शरीरे क्रियादि-1 क्रिया शरौरकार्यं बरत 
ताईं चतनरूपा नास्ति । 


-९ ] , व्वावोक-द्रोन-विचारः १९ 


पटवत्‌ जीवस्य द्रव्यत्वमेव साधयतीति । द्वितीयपक्षे असिद्धो देत । 
आवयो्मतेः समवायाभावेन समवेतत्वानङ्गीक्रारत्‌ । अङ्गीकारे वा परमत. 
श्रेराः स्थात्‌ । ततीययपक्षेऽप्यसिद्धो हेत्वाभासः जीवस्य देदात्मकत्वाभावे 
चेतनत्वादिदेतूनां भरगेव निरूपणात्‌ 1 तस्मान्न देदयुणो जीवः व चिन्दिया- 
ग्राद्यत्वात्‌ अयावदूद्व्यभावित्वात्‌र व्यतिरेके" शरीररूपवत्‌ । कायो वा न 
चेतन्थगुणवान्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपाद्विमत्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 
सावधवत्वात्‌ बादोन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ परवदिति ्रतिपक्षसिद्धिः। पवं च सति 
° देहात्मिका देदकायां देदस्य च गुणो मतिः। 
मतत्रयमिदहाश्निलय जीवाभावोऽभिधीयते ॥ 
इत्येतनोपपनीपद्यतः पव । 
{ ९. पुनसंवसमथनम्‌ । ] 
यदप्यन्यत्‌ प्रत्यतिष्ठिपत्‌-तस्मात्‌ परथिग्यपतेजोवायुरिति चत्वायंव 
तत्वानि, कायाकारपरिणतेऽभ्यस्तेभ्यश्वेतन्यं पिष्टोदकगुडाघधातकफी- 


होता है । अतः जीव शरीर से संयुक्त है एसा के तो जीव ओर श्षरीर 
ये दो द्रव्य माननेर्होमि जो चकीर्को को इष्ट नही दहै । जैनों के समान 
चार्वाक भी समवाय सम्बन्ध नही मानते अतः जीव शरीर से समवेत है 
यह कहना भी उनक्रे लिये योग्य नही । जीव रीरात्मक्र नही है यह 
पहर स्पष्ट किया है | इप्त प्रकार जीव शरीर का गुणनहीहै यो कि 
चह वाह्य इन्द्र्यो से ज्ञात नदी होता ओर सर्वदा शरीर के साथ नष्टी 
रहता । (जो गुण द्योता है वह सर्वदा द्रव्य के साथ रहता है- जैसे 
रारीर का रूप सर्वदा शरीर में रहता है । ) इप्त प्रकार जीव के विषयमे 
चार्वाक आचार्या की कल्पनाओं का निरास इआ । 


९, पुनभैयका समर्थ॑न--जीव्र का अनादि-अनन्त सरूप इस 
ग्रकार स्यष्ट होने पर प्रथिवी आदि मूर्तो के शरीर रूप मँ परिणत हयेन 
पर्‌ चैनन्य उन्न होता है, गर्म से पहले तथा मरण के बाद चैतन्य का 
असितत्र नही होता, पूर्वजन्म के अद्ट के फल कौ कल्पना निर्मूल है 


~^~-~-~~ ~~~ ~ 


१ श्रीरपय्यो सयुक्ततम्‌। २ जेनच वीक्यो । ३ न यावदुद्रव्यभावित्वात्‌ 
अयाव्रदद्रन्यभाविलात्‌ गुणस्तु यावदुदरव्यभावी भवति । ४ यस्तु देदरुणो भवति ख 
-चादयेन्द्रियाप्राद्यो न भवति चेतनो न भवति यवा शरीरे रूपम्‌! ५ यया पटः चैतन्य 
गुणो न वैतन्यमेत्र गुणो यस्य स । ६ न सभवति। 








२० विश्वतच्तप्रकाराः [ १०- 


संयोगान्मदशक्तिवत्‌, तच्च गभादिमरणपयेन्तं जीवादिव्यपदेश्भाक्‌ 
प्रवतेतते, गभात्‌ पूर्वकाले मरणादुत्तरकाले च तस्याभावात्‌, पूरवैदारीर- 
छृतादष्ठं तत्फरमोगश्च यतः संपद्यत इति, तदपि स्वमनोरथमात्रम्‌ } 
प्रागेव जीवस्यानादयनन्तत्वसम्थनात्‌ अपि च वीतः चैतन्यम्‌ 
पकसतान पू्ैचेतन्यजन्यं चिद्‌ विवतैत्वात्‌  मध्यचिद्‌विवतेवदिति 
निदुष्टामानाज्जीवस्य पू्ेभवसिद्धेः ! वीतं चैतन्यम्‌ पकसतानोत्तर 
चेतन्यजनकं चिद्‌विवतैत्वात्‌ मध्यचिद्‌विवतैवदिति निदुं्टाजचमानाञ्जीव- 
स्योत्तरभवसद्‌भावाच्च । पूचैभवरृतारष्ठं तत्फरूमोगश्च पतद्भवमासनी- 
खद्यतेर। पतद्‌भवकृताद्ठं तत्फलभोगश्च उत्तरभवमाचनीस्कयतेः । 

१०. अद्टस्वरूपम्‌ । ] 


फं च अदष्टाभावे केचिज्जीवाः श्रीमन्त केचिद्‌ दरिद्राः केचित्‌ 
स्तुत्याः केचिश्निन्याः केचित्‌ पूज्याः केचिद पूज्याः इत्यादि विचिन्नव्यवस्था 
कर्थ जाघटघते । अथादष्टरहितेषु शिखादिषु ताद गषिचिज्व्यवस्थावत्‌ देहि 
नामपि पूज्यत्वादिव्यवस्था बोभूयते इति चेन्न । शिखादीनामपि खरपथि- 
घीकायिकादिष्जीवभोगायतत्वेनः तददष्टादेव स्त॒तिपूजादिभ्सभवात्‌ 





आदि कथन मे कुक सार नही रहता । प्रत्येक चेतन्य पूर्वक्षण में विद्यमान 
चैतन्य का ही उत्तरखूप होता है अत. ग्स्तमय के चैतन्य के पूर्वक्षण 
मे भी चेतन्य का अस्तित्वं होना चाहिये } प्रत्येक चैतन्य का उत्तररूप 
अनन्तक्षण का चैतन्य होता है अतः सरणस्षमय के चैतन्य के अनन्तरक्षण 
म भी चैतन्य का अस्तित्र होना चाहिये । अतः जीव को पूर्वजन्म के 
अदृष्ट का फल इस जन्म मेँ भोगना पडता है तथा इस जन्म के अदृष्ट का 
फल अगले जन्म मँ मोगना पडता है यह मानना चव्यक है | 


१०. अदृष्टका स्वरूप- अदृष्ट का अस्तित्व न मनँ तो को 
जीव श्रीमान होते है, कोई दरि ह्येते ै, कोई स्त्य ओर को 
निय होते है, कोई पूज्य ओर कोई तिरस्करणीय होते ह इस 
मेद की उपपत्ति नही लगती । पत्यते मे जेसे स्वाभाविकमेद है 
वै जीर्वोमेमी मान कर इस आक्षेप का समाधान नही यता 


१ विवादापन्म्‌ । २ आगच्छति । ३ आगच्छति । ४ खरथिवीकायिकनीवाना 
शिलादय. भोगायतनम्‌ । ५, भोगायतन क्षरीरम्‌ । ^ रिलादीनाम्‌ । 


2 वारवीक-ददीन-विवारः , २९१ 


अदृष्टरहितत्वासिद्धेः ! मथ जीवादष्टात्‌ तद्भोगायतनस्य कथं स्तुतिपूजा- 
दिकमिति चेदुच्यते, । भोक्तुरदष्ठाद्‌ मोगो भोग्यवगेश्चः निष्पद्यते । तत्र 
स्वात्मनि व्तमानखुखदुःखसाक्षात्कासो भोगः । दन्द्ियान्तःकरणाघुकरूक- 
भ्रतिकलाभ्यामात्मनः सुखदुःखोत्पादको भोग्यचर्मः । तत्र तत्पुण्योदयात्‌ 
श्ुभश्षरीरेन्ध्ियान्तःकरणानां तदङ्ूखपदायोनां च निष्पत्तिः. प्रा्िु 
भुक्तिः तद्विपरीताभ्नामनिष्पत्तिरप्रा्तिरनयसेक्तिः छखसाक्षात्छतिश्च 
भवति । तत्पापोदयाद्युभश्लरीरेन्द्रियान्त.करणानां प्रतिकरूरुपदाथानां च 
निष्पत्तिः प्रात्तिरनुमुक्तिस्तद्विपरीतानामण्निप्पत्तिरप्रा्िरनय॒किदैःखल- 
साक्षात्छतिश्च भवति । सकरूपदरार्थानां तत्तद्‌ भोक्ढमोग्यत्वेन तत्तदृष्ट 
निष्पन्नत्वान्नारष्टा जन्य" किंचित्‌ कायवेचिन्यमस्ति। तस्मादटष्टस्यायु- 
कूलग्रतिकूटपदाथनिष्पादकप्रापकायुमावकप्रकारेण  खुखदु खछक्षण- 
फरोत्पादने पयैवसानम\। 


~~~ ^ ^+-^~^~^~~-^~~ ~^~^~^~^ 


कर्यो कि पत्यर भी खरपुधिवीकायिक जीवो के शरीर दँ अतः उन जीवो 
के अद्ष्ट के अनुसार उन को स्त॒ति, पना आदि की प्रापि होती है} जीव 
के अद्ध से शरीर को स्तुतिपूजादि प्राप्त होना सम्भव नही यह अक्षेप 
भी उचित नही । अद्ष्ट का फल भोग ओर मोग्यवै इन दो साधर्नो से 
मिलता है | जीव्र को अपने अपम सुखदु.ख आदि का साक्षात्‌ 
अनुमव होता है यह भोग है । इंद्रिय ओर अन्तःकरण के अनुकूल या 
अरतिकूल हो कर घुख या दुःख उतसनन करे वह भोग्यवर्ग है | पुण्य का 
उदय हो तो शुम शरीर, इन्द्रिय जर अन्त.करण प्राप्त होते ई, अनुकूल 
पदार्थ प्राप्त होते हैँ तथा उन से सुख का अनुभव प्राप्त होता है । पाप 
का उदय दहो तो अशुभ शरीर, ईद्िय ओर अन्तकरण प्रा होते है, 
प्रतिकूल पदार्थं प्राप्त होते दै तथा उनसे दुःख का अनुभव प्राप्त होता 
है । अतः अदृ के फल के विना कोई कार्य उन्न नही होता । 


~~~ 











१ मया जनेन । २ स्यादि भोग्यवगे- भोग्यवगौत्‌ समुतक्नन्युखटु खसाात्काये 
मोग! ३ शुभशररेन्द्ियान्त करणप्रतिकूलानाम्‌। ४ अञ्युभररीरेन्दियान्त.करण 
विपरीतानाम्‌। ५ मोक्तृ । ६ परिसमाप्तिः 1 


ष्र्‌ विश्चतत्त्वप्रकाशः [ ११- 


{ ११. अदुटसमर्यनम्‌ । | 


अथ अदष्टास्तित्वं कर्थं निथीयत इति चेदुच्यते । अनुभूयमानं खुख- 
दुःखादिकं निरदँतुकं सहेतुकं घाः । निर्ैतुकत्वे सुखादिकं सवदा सदेव 
स्यात्‌ निहैतुकत्वात्‌ परथ्वीवत्‌ । अथवा खुखादिकं स्वैदा असदेव स्यात्‌ 

निदेतुकत्वात्‌ खरविपाणवदिदयतिषरसगः स्यात्‌ । न चैवं, कादाचित्कत्व- 
दश्च॑नात्‌ः । ततः सहेतुकत्वमद्गीकतेव्यम्‌ः । तत्रापि समानोद्योगिनां मघ्ये 
कस्यचित्‌ संपूणंफलं कस्यचित्‌ त्रिपादफर कस्यचिदर्ध॑कल कस्य- 
चिक्चिष्फङं कस्यचिद्‌ विपरीतफलं भवतीति दष्ठकारणवब्यमिचारत्‌" 
पिचित्रमदरष्टकारणमस्तीति निश्चीयते । पे च सति स्वरृतादष्टात्‌ स्वकीय 
पद्‌ाथेस्तुतिपूजादिव्याजेन स्वस्यैव खख दु'खोत्पत्ते. छतनाशाकूताम्याग- 
मदोषस्याप्रखगः नापसिद्धान्तापातोऽपि । पतेन यदप्ययुमानद्यमभ्य- 
धायि; -स्तुतिपूजादथो नादष्टप्रभवाः स्तुतिपूजादित्वात्‌ रिादीनां 
स्तुतिपूजादिवत्‌, वीतं चिन्न नादृष्टप्रभवं , विचिघ्नत्वात्‌ पाषाणादि- 
वेचित्र्यवदिति, तन्निरस्तम्‌ । उभयत्र टष्ठान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌। 


^~ 


११. अव अदृष्ट का अरितत्व स्पष्ट करते है । जीव को एुल- 
दुःखदि का जो अनुमव मिलता है वह अकारण नही है! अकारण 
चस्तु यातो पथ्वी आदिः के समान सर्वदा विद्यमान होती है या खर- 
विषाण के समान कमी विद्यमान नी होती । छखदु'ख का अनुभव 
सर्वदा विमान या सर्वदा अविद्यमान नही है-कादाचित्क है अत" वह 
अकारण नदी है | दूसरे, समान काम करनेवाले जीवो भ किसी को उ 
काम का परा फल भिलता है, किसी.को पौन भाग, किसी को आधा फल 
मिलता है । किसी का काम निष्फल होतादहै तो किसी को उलया 
फल मी मिलता है ] इस विचित्रता का कोई दृष्ट कारण नही है अतः 
अदृष्ट कारण होना चाहिये । इस प्रकार पुथित्रीकायिक्र जीव को उसी के 
दारा किये कर्मं का स्तुतिपूजादि फल मिलती है अत कृतनारा या अृता- 
भ्यागम दोष की यहा सम्भावना नही है तथा हमारे सिद्धान्त के विरद 





१अो चार्वाक जैन प्रच्छति! २ सुखदु खस्य च कादाचिक्तत्वदशनात्‌। 
३ सुखदु खद. । ४ समान-उद्यमीनाम्‌ !, ५ समानोद्योग॒ ट्टकारण तस्य व्यभिचार. 
कयं समानोधोगेऽपि कस्यचित्‌ सपूणैफर कस्यचित्‌ त्रिपादफलप्‌ इत्यादि व्यभिचार ) 
६ त्वया चाव।केण । | 


१२] चार्वक-द्दीन-विचारः २३ 


पाषाणादीनां स्तुतिपूजादिवेचिवस्यारष्वप्रभवत्वसमथनात्‌ । तस्माज्जी- 
घस्य पृथगद्रव्यत्वेन पृथ्वीवदनादित्वसिद्धेः खखदुःखादिवस्तुवेचिव्येणां 
दष्टसिद्धेश्च न ऊौकायतमतसिद्धिः, भपि तु जैनमतसिद्धिरेव अवोभूयिष्ठ । 
[ १२. उन्तरपक्षोपसष्टारे जीवस्य प्रमाणभ्ाद्य्वम्‌ । ] 

यदपि प्रत्यूचिरे चावकाः-नसु अनाद्यनन्तरूप इति विशोषण 
मात्मनः कथ योगुज्यत्ते, कायाकारपरिणतियोग्येभ्यो भूत्तेभ्यश्चैतन्यं 
जायते, जलबुदूबुदबदनित्या जीवा इत्याभिघानात्‌, न केषामपि मते 
जीवस्य अनायनन्तत्व ग्राहकं प्रमाणं जाघरधते इति, तत्‌ प्रखापमात्रमेव । 
जीवस्यानेकप्रमाणादनायन्तत्वसमथेनात्‌ । चेतन्यं न देदात्मकं न देदका्यै 
न देदगुणोऽपि 1 प्रबन्धेनः प्रमाणतः प्रागेव समथैनाच्च । यदन्यदघ्रैवन्‌-न 
तावत्‌ प्रत्य्चं तद्‌ ्राहकंः प्रमाणं तस्य संवद्धवर्तमानाथैषिषयत्वेन 
अनायनन्तत्वग्रहणायोगादिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्षं तत्तथेवः बोभवीति । 
योगिप्रत्यक्ं तु तद्ग्रहणसमथः बोसवीत्येव । अथ योगिप्रसयक्षाभावात्‌ तत्‌- 
कर्थः तद्‌ग्रहणसम्थः स्यादिति चेन्न । तस्थेदानीमेव पुरतः समथ॑नात्‌। 





मी यह वणन नह ह । इस व्यि पत्यसे के स्तुतिपूजा का उदाहरण दे 
कर अद का खण्डन करना योग्य नही । अष्ट के अस्तित्व का सम- 
-थैन होने से जीव का प्रथक्‌ द्रव्य होना तथा प्रथ्वी आदि के समान 
अनादि होना भी सष होता है । 


` १२. चा्वीक आक्षिपप्र विचार-जीव को अनादि-अनन्त कहने 
के टिये कोड प्रमाण नही अतः मगटाचरण में प्रयुक्त अनाघनन्तरूप यह 
विशेषण योग्य नही यह आक्षेप च्वकिों ने प्रसतुस्त किया था | इस का 
अब उत्तर देते है, । चैतन्यदेह काका्थनही दहै, देह का गुण 
नही है तथा देहात्मक भी नही है यह पहछे स्पष्ट किया ही है । उन 
अनुमानों से जीव कै अनादि अनन्त होने का स्पष्ट समर्थन होता है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्बद्ध तथा वर्तमान पदार्थो काही ज्ञान होता है अतः 
अनादि अनन्त होते का ज्ञान उस से नदी हो सकता यह कहना हम 
जसे साधारण पुरुषों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये ठीक है | किन्तु योभिर्यो 





१ विस्तरेण । २ जीवस्थ अनाद्यनतत्वप्रादकम्‌ । ३ अनायनन्तत्वप्रादकम्‌ । 
` जीवस्य अनाद्यनन्ततरपरहणे । ५ योगिप्रत्यक्षम्‌ । ६ अनाद्यनन्तं । ७ योगिप्रतयक्षस्य । 


२४ विश्वतच्वप्रकाश्चः [ १३- 


यदप्यन्यद्वादिषुः-नायुमानमपि तद्म्राहरकर प्रमाणं तथाविधानुमाना- 
भावादिति तद्प्यसांप्रतर तद्माहकानेकायुमाननिरूपणात्‌। 
१३. आगमप्रामाण्ये सवैश्ञसद्‌ मावः! ] 

यद्प्यन्यत्‌ प्रलयवातिष्ठिपत्‌-आगमोऽपि न तत्‌ प्रतिपादयितुं 
समथः तस्य तच्र^ प्रामाण्यामावात्‌, आगमो द्याघचचनादिः, आप्तो श्यव- 
श्चकोऽभिक्षः, सोऽपि किंचिन्कषत्वादित्यादि, तदप्यनात्मक्ञभाषितम्‌ । आगम- 
प्रणतुयाप्तस्य स्वकषत्वाङ्गीकारात्‌। अथासौ कथमद्गीक्रियते, तदावेदक- 
प्रमाणाभावात्‌, न तावदागमस्तदाचेदकः तथाविधागमाभावादिति चेन्न । 
सवेक्ञावेदकागमस्य सद्भावात्‌! तथा दहि । 

° यः सवीणि चराचराणि विधिवद्‌ द्रव्याणि तेषां गुणान्‌ ! 

पर्थायानपि भूतभाविभवतः सर्वाच्‌ सदा सवथा । 

जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः सवेक्न॒ इत्युच्यते । 

सर्वक्ञाय जिनेश्वराय महते वीयाय तस्मे नमः॥ ` इति । 

[ उदुधत-~पन्चस्तिकाय-तालयैटीका, गा, १३५ ] 
के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अनादि-अनन्त स्वहूप भी ज्ञात हयो सकता दै। 
योगि-प्रलक्ष के अस्ति मे भी चावौके का विश्वास नदी दै। किन्तु 
हम शीघ्रही उस का अस्तित्व सिद्ध करेगे | 

१२. सवैक्ञसद्धावपर विचार-आगम प्रमाण से जीव का 
अनादि-अनन्त खूप ज्ञात नही होता, क्यो क्रि रेपे तरपर्यो मे 
आगम प्रमाण नही हाता-आदि कथन मी योग्य नही है, क्योकि 
(जैन दर्शन मेँ) आगमके प्रणेता सर्वजन का अस्तित्व स्वीकार किया 
ह| सर्वज्ञ के अस्ति के ल्यि को$ प्रमाण नही यह कथन भी योग्य 
नही कर्यो किं निम्नलिखित आगम प्रमाण से सवेज्ञ का 
असित ज्ञान होतादहै| यथा- (जो संपूर्णं चर तथा अचर 
दन्य, उनके गुण तथा भूतकाल, वतेमानकाल एवं भविष्यकाछ 
के संपूर्णं प्रयो को पूर्णत विधिवत्‌ सर्वदा-म्रतिक्षण जानते है - अर 
इसी लिये जिन्दे सर्वज्ञ कहा जाता है उन सर्वज्ञ महावीर जिनेश्वर को 
नमस्कार हो । › इसत आगम के प्रमाण होने मेँ आक्षेप करना भी उचित 














१ चार्वाकाः २ अनानन्त | ३ अषटमानम्‌ | ४ अनाद्यनंतत्म्‌। 
५५ अनायनन्तय्रहणे । ६ सर्वज्ञ" । 


-१४ ] सरवक्षसिद्धिः ' २५ 


अथास्य, प्रामाण्याभावात्‌ कथ स्क्षमावेद्यतीति चेन्न । अथमागमः 
माणम्‌ अबाधितविषयत्वात नि दुषठपत्यक्षवदिति प्रामाण्यसिद्धेः - 
अथास्यावाधितविषयत्वमसिद्धिमिति चेन्न ! पतदागमविषयेः सवे 
बाधक्प्रमाणएसावात्‌ । बाधको हि विषयाभावावेदकः । न॒ तावत्‌ प्रत्यक्ष 
सर्वक्षाभावावेदकं, तस्थ संबद्धवतैमानरूपादिगोचरचारित्वेनः स्का 
मावाविषयत्वात्‌ । विषयत्वेभ्वा सर्वत्र सवेदा स्वंषां सवैक्षत्वाभावं 
परत्यद्ेण जानत पव सर्व्ञत्वापातात्‌' । अत्रेदानीं प्रवयक्षं सवैक्ञाभावं 
निथक्रीयतः इति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ । अत्रेदानीं सव॑त्लोऽस्तीति को वै नूयात्‌, 
न कोऽपि। | 
[ १४. मीमासककृतसवैज्ञनिपेधविचार । ] 

मा भूत्‌ प्रलयश्च सवेक्षामावावेदकम्‌, अनुमान बोभूयत , इति 
मीमांसक वावदीति । तथा हि । बीत ‹ पुरूषः सर्वज्ञो न भवति पुरष- 
त्वात्‌ स्थ्यापुरुषवदिति। तद्‌ विचार्थ॑ते । तत्र" रागद्धेषाज्ञानरदितपुरषत्वं 





1 


नही क्यो कि निर्दोप प्रत्यक्ष के समान यह आगम प्रमाण भी अवाधि- 
तविपय है - दस्त के द्रार प्रतिपादित विषय किकी प्रमाण से बाधित 
नही होता । सर्वज्ञ के अस्तित्व में प्रत्यक्ष प्रमाण बाधक नही हो सकता 
वर्यो कि प्रव्यक्त से सम्बद्ध ओर्‌ वर्तमान विषर्यो का हयी ज्ञान होता है 
अतः सर्वज्ञ का अमात्र प्रत्यक्ष से ज्ञात नदी होता| इस समय यहा 
-सर्वक्ञ नदी है इतना विधान तो सत्य है | किन्तु सवत्र सदा सर्वज्ञ नही 
है यह्‌ प्रत्यक्ष से ज्ञात नही हो सकता । जो व्यक्ति सर्वत्र सर्वदा किसी 
के अमाव को जने वह स्वयं दही सर्वज्ञ होगा| अत. प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वज्ञ का बाधक नदी ह्यो सकता । 


१४ मीमांसकरकृत सपषेज्ञनिषेधका विचार-- अनुमान के 
आधार से स्वैज्ञ का अमाव बतलाने का प्रयास मीमासर्को ने किया है 
उसका अव विचार कते है | मीमासर्को काकथनदहै कि सर्वसाधारण 
पुरुप के समान सभी पुरुष अल्पज्न होते है अतः यह ८ जिसे 


~~ 








+~ 


१ आगमस्य । २ आगमतञेये समैक्ने। ३ विषय । ४ सरवज्ञाभावविषयस्वे । 
५ निश्चयात्‌ । § निश्चिनोति ! ७ अनुमान स्वज्ञाभाववेदक भवति ! ८ मीमंसकशब्देन 
सादप्रामाकरा.। ९ मीमांसक सवैन्नामावम्‌ अदुमनेन साधयति । १० अनुमने । 


२६ विच्धतच्छप्रकाधः [ १८- 


देवेस्तत्‌सद्तितपुस्पत्वं साधने पुरपत्वमात्रं सिद्धमिति घा व्यचकर्पामः' । 
तच प्रथमपक्षे चिर्डो देतुः। सगटेपापानरदितपुरपस्य भवटभिमत- 
साध्यविपरीतप्रसाधकत्वात्‌ः । द्वितीयपक्ष अत्तिद्धो हेतुः! विवादूाध्या- 
सितेः पुरर रागदेपा्तानसदितत्वाभावात्‌ । गश, तदभावं केन निर्ैषु- 
भवन्त द्त्यसावप्राक्वीत्‌ । तदुच्यते । रगदेपाघ्रानानि छचिन्नि.नेषम- 
पगच्छन्ति, तरतमभावेन दीयमानत्वात्‌ । यत्तरतमभावेन हीयमाने तत्‌ 
छचिक्षिःशोषमपगच्छति, यथा देमन्यवलोदम्‌^! तस्तमभाचयेन रीय. 
मानानि चेमानि सागहपातानानि तस्मात्‌ फचिन्निोपमपगच्दछन्नीत्यनु- 
मानाच्निस्चेप्मःः । चीतः पुमान्‌ सग पा्ानरहित- परमप्रट्ृएनानध्रसग्य- 
घसवात्‌, व्यतिरेके रध्यापुस्पवदधिति च चावयामंदे । तदपि फुनो गूयम- 


न ~ ज ५ + ८ +~ ~~ ~+ ~~ 


क 


सर्य कहा जता वट) पस्य भी सर्वत नदौ ह । किन्तु यद 
अनुमान योग्य नष्टी ै। पर्या म सव समान नटी होते-कोई 
पुरुष राग, देष तथा असान से सित टोते ४, कोई पुरय राग, देयतया 
अज्ञान से रद्धिन होते | एग चन्दे मर्धत कण्तेषउनमे राग, देष 
तथा अज्ञान काअभारटै] अन, सि पुरुपष्टोने मे उनके सर्रू्न न 
का निघ नही दोना | इमे पुर्रमे राग, देप त्तथा अनान का अभाव 
है यह विधान भी निगावार नही स्त का अनुमान से सा्ैन होता ह। 
राग, देष तथा अज्ञान तरत्तमभाव से पाये जाते ह ~ कष्टं अविक 
होते है तथा कहीं कम होते है-अतः किप्री पुद्प मे उन का पूर्णं अमाव 
होता षै) उदाहरणागै सुव्रणमे कीं अधिक मल्ल प्राया जाता 
कहां कम मल पाया जाता ह अदर कही पूर्णतः निर्मल इरण 
भीदहोता दै | इसी प्रकार राण, देप तथा अक्नान मी कही अधिक्र होते 
है, कहीं कम होते द तथा कटी उनका पूर्णं अभ्र भी ्ोता है] 
दूसरा अनुमान यह टै कि इस पुरुप मे ज्ञान ओर वैराग्य का परम उत्क्प 
हआ है अतः यह सवज्ञ है | ज्ञान ओर वैराग्य के प्रम उववर्ष का भी 


[1 


१ विकस्पान्‌ कुर्महे स्म वय भन। 1 २ सवनप्रताधकत्वात्‌.। ३ सवभत्वेना्गीङृते । 
-ड मीमासक-। ५, निश्नय कुन्ति स्म। ६ किष्चिकादि। ७ वय डना! ८ य राम- 
दवेपाज्ञानरदितो न भवति स परमप्रकधञ्चानवान्‌ न भवत्ति यया रथ्यापुरुप । 


-१४ ] सवक्नसिद्धिः २७ 


्ासिष्टेस्यसावप्राक्चीत्‌ । तन्निरूप्यते । क्षानवैराग्यं कचित्‌ परमप्रकषंमवाः- 
प्तोति तरतमसाचेन प्रवर्धमानत्वात्‌ य पवः स ॒प्वं यथा खुवणेवणःर, 
तथा च क्नानवैसा्ग्थर तस्मात्‌ तथेभ्त्युमादक्ष।सिष्म, । पुरुषत्वमात्रस्य 
सर्वज्ञासर्वक्षयो" समानतवेनानैकान्तिकत्वात्‌ न ततः स्वेष्टसिद्धिः । अथर 
सर्व्ञाभावात्‌ पुरुषत्वं किंचिज्कैरेव व्या्मिति चेन्न । तदभावस्य केनापि 
प्रमाणेनानिश्चितत्वात्‌ । एतेन यदप्यजुमानद्वयमगादीत्‌विवादाध्यासितः 
पुरुपः सर्वन्लो न भवति श्वरीरित्वात्‌ पाण्यादिमत्वास्च र्थ्यापुरुषवदिति 
तन्निरस्तम्‌ । उक्तदोषस्याचापिः समानत्वात्‌ । 

अथ. इद्मनुमाने सरयक्षाभावं निर्मिमीते, । विविदापन्नः पुरुषः 
सर्वज्ञो न भवति.घक्तत्वात्‌, रथ्यापुरुषवदिति चेत्‌ तत्रापिष्टष्ठारघ्ठयोर\र- 
विर्द्धवक्दत्वं साधन, तद्विरुद्धत्वं हेतुः, यक्तृत्वमा्रे बा सिद्धमिति 


अनुमान स समर्थन करते है - जान ओर वैराग्य मेँ तरतममाव ह्येता है 
८ कहीं कप ओर की अधिक प्रमाण होता है) अत. किसी पुरुप मे 
उन का परम उत्कर्णं वियमान होता है | उदाहरणाथै-सुवर्णं का रग कीं 
पीका ओर कही उजला होता है ओर कीं पूर्णतः उज्ज्वल सुर्णं॑भी 
वधमान होता है ] इस तरह यह स्पष्ट हआ कि सिफ पुरुप होना 
सर्वज्ञ होने म वाधक नही है ~ पुरुप सर्वज्ञ भी हो सकते है, ओर अस- 
वज्ञ भी दहो सकते है, इसी तरह शरीरयुक्त होना तथा हाथ पाव आदि 
से यक्त होना ये मी सर्वज्ञ होने मेँ वाधक नही है । 

यह पुरुष सर्वज्ञ नही है क्यों कि यह वक्ता है ( उपदेशा देता है) 
यह अनुमान सीमाप्तक प्रस्तुत करते है किन्तु यह॒ उचित नदी । सिर्फ 
चक्ता होना सर्वज्ञ होने मेँ बाघ्रक नही है| यदि चह च्क्ता दृष्ट या 
अदृष्ट ( ग्रयक्ष से या परोक्ष अलुमानादिग्रमाण से ज्ञात ) के विसर्‌द्ध उप- 
देश देता है तब वह सर्वज्ञ नही ष्टो सकता} कितु यदि उप्त का 
उपदेशा दृष्ट ओर अचष्ट के विस्द्ध नही है - अनुकूल है तो वह रसवज्ञ 











१,२ युथा खुवणवण परमप्रकरषमाप्नोति। ३ तरतमभावेन प्रवर्धमानम्‌ । ४ 
प्रमप्रकषेमवाप्नोति । ५ वय जैना 1 ६ मीभांसक- 1 ७ मीमांसक । ८ तदूविचार्थ ते तत्र 
रागदवेषान्ञानरदितदशरीरित्व देतु तत्सदित । रीरित्व साधन श्षरीरित्वमात्रे वा चिक्ठमिति । 


पाप्यादिमतवद्विति हेतो तथा श्ञातव्यम्‌ ९ मीमासक । १० करोत्ति। ११ जेना-। १२३ 
मरतयक्षपरोक्षयोः । 


~ 


२८ विच्धतन्त्वप्रकादयः [ १४- 


घयमप्रा्छ'। तत्र प्रथमपक्षे विरुद्धो देतु, रशएरणाविरुद्यवकदत्यस्य 
अव्रदुक्तसाध्यविपरीतप्रस(धक्त्वात्‌ । दि तीयपक्षे असिद्धो देतु, चिवादा- 
ध्यासिते पुरुपः दष्टाद्ष्टविर्द्धवग्दत्वामावात्‌। जग तद्भावं कथ यूय 
निसचष्ेयसावप्राक्षीत्‌ः । सागदेपाप्रानामावादेव निस्वैष्मेति वयं त्रूमः। 
तदभावोऽपि कचित्‌ पुरे प्रागेव समित इति उपस्स्यते । वक्तृत्वमाजस्य 
त॒ सवेक्षासवेक्योः समानत्वेन व्यभिचारित्वात्‌ न ततः" स्यरेएसिदधिरिति। 

नाद्रमानं बाधकमस्ति । आगमस्तु साघधफ़ प्न तु घाघकः 
सपयते । ' अनश्न्नन्न्यो" असिचाकल्ीतीः त्याद्‌ः ( युण्डफोपनित्‌ ३-१-१) 
° तस्य मासा सर्वमिदं विभाती! स्यटिश्च ( फ़ोगनिपत्‌ ५.१५ ) सर्वप्न- 
ध्रतिपादकरागमस्य श्रवणात्‌ । अथ" आमस्य कार्ययं प्रामाण्याद्रीकासत्‌ 
सिद्धाः प्रामाण्याभाव इति चेन्न तस्यात्र सिद्ध्रिऽ्पि प्रामाण्यसम्धै- 
सात्‌ । तस्मान्नागभोऽपि घाधकः स्यात्‌ ! 





=^ <~ 


होते ये वाधक नदी रे । इतत पुरुप का उपदेश द ओर अच्छ के विरुद्ध 
नदी दै यह कैम जाना जाता ?८- राग, देप आौर अज्ञान का सपर्ण 
अमाध्रहोनेसे ही यह विशेत उत्पन होती दै | ईप तरह स्पष्ट हआ 
कि सिर वक्ता दोना सर्मह्न होने वाधक नी । सव्ज्ञ मौर अपर्धज्ञ दोना 
वक्ता हो सक्ते दै । 

स्॒शज्ञ के असित मे अनुमान वाधक नही यह अव्‌ तक स्पष्ट किया | 
आगम मी इस्त विप्रय मे वावक्र नही ~ प्रत्युत साधक्र है। यया- 
° दूत न खाते हए देखता है , ' उपस के तेज से यद्‌ सय प्रकाशित 
ोता है आदि वैदिक वा््योसे ही सर्वज्ञ का अस्तित्र सूचित होता 
है| आगम का प्रामाण्य कार्यकैे विवय मे है अस्ति आदि षिद्ध 
विष्यो म नही यह्‌ कहना भी योग्य नदी - इक्तका विप्ररण हम अगि 
भ्रघ्तुत करगे | 





१ प्रत्यम । २ सर्तवे नाप्रीकृते सर्त इत्यथै । ३ निश्चरन्ति (2) स्म 
ख अदुमनात्‌] ५ सरपृत्तष्ाधने नानुमान वाधकम्‌। ६९ अश्ातीति अश्चन्‌ न अश्नन्‌ 
अनश्नन्‌! ७ सं्ारादन्य । ८ कसगतौ यद्रचुर्‌ । ९ मीमासक 1 १० सव्ये । 
११ आगमस्य । 


-१४ ] सवैक्ञसिद्धिः २९ 


नाप्युपमान बाधकम्‌, टष्टरदइयमानयोभ्धोऽवयचसराम्यादनेन सरश्च: 

पदार्थस्तेन सदश्षोऽयमिति वा उपमानम्‌ । तथा च सवेक्नाभावस्य गस्मदा- 
दिदक्चनायोग्यत्वात्‌ ततसदश्चस्यापरस्यादशेनाच्च कथमुपमानं सवक्ना- 
भावतिषयतया समुत्पयते । नार्थापत्तिरपि सवेक्ञाभावमावेदयति । सरवक्षा- 
सावमन्तरेणानुपपयमानप्स्यार्थस्याभाघात्‌ । अथ अभावप्रमाणं सर्वक्षा- 
भावमयग्रहातीति चेन्न । तदुत्पत्तिरसामग्रया प्व अचर ' अचुपपन्नत्वात्‌ । 
वथा हि। 

* गृदीत्वा चस्तुसद्धार्वः स्प्त्वा च प्रतियोगिनम्‌५। 

मानसं नास्ति तज्क्षाने जायतेऽक्षानपेक्षया- ॥ 

( मीमांसाश्छोकवार्तिक, पृ, ४८२) 


दत्यभावप्रमाणोत्पादिका सामग्री । प्वं च सर्वदेश्ासर्षकाटस्व- 
पुरुषपरिषद्‌ग्रहणे सति अन्यघ्रान्यदा दष्टसर्व॑क्ञस्मरणे सति पश्चाद 
सर्वक्षो नास्तीति मानस क्षानं जायते । न चेटशी साम्मी मीमांसकानां 
उपमान प्रमाण भी उस विषयमे वाधक नही ह्यो सकता। जो 
देखा है ओर जो देख रहै दै उन विष्यो मे समानता देखकर " यह 
पदारथ धरे ही है, रेसाज्ञान दोना यही उपमान प्रमाण है। सर्वज्ञका 
अभाव हम ने पदे देखा हो ओर उस जषा दूसरा पदार्थ अव देख रहे 
हो यह सम्भव नही । इसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण भी वाधक नही है 
क्यो कि ' सर्वज्ञ के अभाव के विना अमुक चीज की उपपत्ति नही होती 
एेसा कोई विधान सम्भव नही है | 
अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अमाव ज्ञात होता है यह कथयन भमी 
उचित नही | अमाव प्रमाण के विपय मेँ मीमासकौ का मत यह है कि 
‹ किसी वस्तुका अस्तित्र जानने के वाद उस के प्रतियोगी वस्तु का 
स्मरण ्टोने से वह वस्तु नदी है इस प्रकार मानस ज्ञान ईन्दिर्यो की 
सहायता के विना उत्पन होता है । ¦ ( उदाहरणार्थ-सन्मुख स्थित जमीन 
को देखकर ओर घट का स्मरण होने से ' बह घट यहा नही है ' रेसा 
मानस ज्ञान होता है । ) किन्तु सैज्न के विषय मेँ पेसा ज्ञान सम्भव नदी 
है - सच प्रदेशों मँ सव समय में सव पुरषो के विषय म ज्ञान होना 


॥॥ 








१ यथा रात्रिमोजनमन्तरेण पीनत्व नोपपद्यते तथा सरवज्ञाभाषमन्तरेण असक 
नोपपद्यत इति नास्ति कतु स्वसुपपद्यतेऽतो नाथौपत्ति" । २ सभावन्नानस्य 
३ भूतलादि । ४ घटादि । ५ प्रतयक्षप्रमाणस्यानपेक्षया। 


३० विश्वतच्छप्रकाशः ( १५- 


खपद्ते, आधारप्रहणप्रतियोगिग्रदणयोरसंभवात्‌ । संभवे धा तदूप्रादिण 
पव सयेकएठत्वात्‌ सरवैक्षसिद्धिरोभूयिष् । किं च । 
° प्रमाणपञ्चक? यत्र वस्तुरूपे न जायते । 


घस्तुसत्ताववोधाथ तत्राभावप्रमाणता ॥ 
( मीमासा्टोकवार्तिक १, ४७३) 


इत्यभिदितत्वात्‌ः । अच्र तु सर्वप्तसद्‌भावविपयतया आगमायनेक- 
भ्रमाणप्रवुत्तेरभावस्यावकाशे न स्यात्‌ । तस्ादभावप्रमाणमपि सर्वक्षा- 
भावं नाचुण्रह्ाति । तस्मादागमप्रामाण्यसमर्थनाथमवाधित्तविप्रयत्वादिति 
युक्तो हेतुः समर्थित प्व. स्यात्‌ । तथा च प्रमाणभूतो * यः सवाणि चस- 
चराणि › इत्या्ययागमः सवेक्नमावेदयत्येव । तथा च सर्वद्ासिद्धावागम- 
स्याध्रामाण्यात्‌, अप्रमाणाद्रागमात्‌ सवैश्रसिदधेस्योगादिति वचने यतः 
श्रोसेत । 
{ १५. सर्वक्तसदुभावे प्रमाणानि | ] 

यदप्युक्ते नापि प्रत्यक्ष सवेक्तावेदकं प्रमाणम्‌ अचेदानीं सर्वक्षस्य 
त्यक्षेणानुपल्ब्धेरिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्षं तथेव । योगिप्रत्यक् तु सर्वल- 
मावेदयत्येव । अथ योगिप्रयक्षस्थेवाभावात्‌ कथ सर्वक्षमाबेदयतीति चेन । 
आगुक्तक्रमेण योगिप्रत्यक्षस्य समार्थतत्वात्‌ । 


तथा पहले कभी देखे इ९ सर्वज्ञ का यहा भस्तित्व नही है इस्त प्रकार 
का ज्ञान होना सम्भव नदी दै । सव पुरुषों के विषयमे जो जाने बह स्वर्यं 
ही सभ्ज्न होगा । मीमासर्को कौ अमाव प्रमाण की ग्यल्या इपर प्रकार दै- 
‹ जिस वरिपरय भ (्रलयक्षादि) पाच प्रमार्णो से ज्ञान होना सम्भव नही उप्त 
विपये वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है" इस के अनुमार 
भी सर्वज्ञके अभाव का ज्ञान अमाव प्रमाण से सम्भव नदी क्योकि सर्वज्ञ 
का अस्ति आगम आदि प्रमाणो से ज्ञात होता दै यह पहले स्पष्ट क्रिया 
ही है| इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि प्रयक्षादि किसी मी प्रपाण से सर्ज 
क अस्तित्व वाधित नही होता | अतः पहले उद्भूत (यः सर्वाणि 
आदि आगमवाक्य अबाधित होने से प्रमाणभूत सिद्ध होता द| 

१५५. सर्मज्ञ सद्धावके प्रमाण--अव सर्वज्ञ के असितर्मे साधक 
मरमार्णो का विचार करते है| श्रयक्ष से सर्वज्ञ काज्ञान नदी होता इस 


^५न+^^+ ~~~ 


१ प्रतयक्नाचुमानागमोपमानाथौ -तयः। २ ममासफैरमिदितत्वात्‌। ३ इतः 
श्लोभते अपितु न शोभेत । 








= सवक्ञसिद्धिः ३१ 


यद्प्यन्यदगादीत्‌ नामानं तदाबेदकं, स्वेक्षाविनामाविष्छिङ्गाभा- 
चादिति तद्रप्यनभिक्ञमाषितम्‌ । सवेक्षावेदकानां वहनामचुमानानां सद्‌- 
भावात्‌ । तथा हि । वीत॒ सद सद्वगेः कस्यचिदेकक्षनास्नः अनेक- 
त्वात्‌, यदुक्तखाधनः तदुक्तसाध्यं यथा पञ्चाङ्गुरुम्‌, अनेकश्चाये 
सदसद्‌बभेः तस्मात्‌ कस्यचिदेकक्ञानाखस्बन_ इति । _ अस्य॒ हेतोः 
पक्षे सद्भावान्न स्वरूपासिद्धत्वे, न॒ व्यधिकरणासिदुर्त्वः च । 
उभयवादि संप्रतिपश्नस्य सदसदूवभेस्य पक्षीकरणान्नाश्रयासिद्धत्वम्‌" 1 
पर्ये स्च॑प्रव्त॑मानत्वाश्च भागासिद्धत्वम्‌। पश्च हेतोः प्रमाणेन 
निशितत्वान्नाक्ञातासिद्धत्वंः, न॒ संदिग्धासिद्धत्वं च। साध्य 
विपरीत"विनिथिताविनाभा गभावान्न विरुद्धत्वम्‌ । विपक्षे चुत्तिरदित- 
स्वाश्नानैकार्तिकत्वम्‌८ । प्रतिवादिनः प्रमाणाप्रसिद्धसाध्यस्य प्रसाधकत्वा- 
्ार्किचित्कस््वम्‌ः। सपश्ये सचयनिश्चयाश्नानध्यवसितत्वम्‌\ पक्षे साध्या- 
आववेदकप्रमाणानां प्रागेव निसारूतत्वाच्च कारालययापद्रिष्ठत्वम्‌। स्वपक्षे 
सतचिसूपत्वात्‌ पग्पक्चे असतूत्रिरूपत्वान्न प्रकरण तमत्वप्‌ । इति हेतु- 
दोषाभावः! पश्चाड गुरवद्ििति दष्ठान्ते साध्यसद्धावान साध्यषिकलो 
आक्षेप का पहले उत्तर दिया है कि हम जैसे अल्पर्ञो के विपय में तो 
यह कथन टीकर है। किन्तु योगि प्रप्यक्त से सर्वज्ञ का भस्तित्व ज्ञात 
होता है | योगी ( सर्वज्ञ ) के अस्ति का समन अब तक प्रस्तुत 
कियादहीदहै। 

सर्वज्ञ के अस्त्व कां साधक अनुमान इसत प्रकार है - अनेक 
पदाथ किसी एक ज्ञान का विप्रय होते र्द, जगत के समस्त सत्‌ ओर्‌ 
असत्‌ पदाथ अनेक दै, अत वे किपी एक ज्ानका विपरय दै । वही 
सर्वज्ञ काज्ञान है| इस अनुमान म किसी प्रकारका दोष नीह 
(दोपरहित होने का विषरण मूल मँ देखा जा सक्ता है | ) 











१यवाघूत अन्यत्रि ताभावोऽसिि तथा नात्र। २ यप्तु अनेक स कस्यचित्‌ 
एकनज्ञानालाम्बन ! ३ अस्तिनास्ि । ४ पवतोभिभान्‌ महानपे धूपमक्ादिति व्यधिक्ररण- 
स्धासौ अषिद्धश्च । ५ आश्रग्रादौ असिद्धश्च । ६ अन्ञातश्वासी असिद्ध । 
७ साध्यत्िपरीन क अनेकज्ञानारम्मन । ८ व्यमिवारिवम्‌। ९ प्रसिद्धे साष्ये प्रृतमानो 
हेतरश्रिचिक्र । प्रेतिवादिन साध्य मिद्ध चेदु मवति ता अर्चिर्‌ स्यात्‌। अत्र 
सु साष्य प्रतिवादिनि अमिद्धमेव वर्वते। सर्वज्ञो नास्ति इति साध्य प्रतिव।दिन. । 
१० अनिशितव्याप्िकत्र न । 


३२९ चिश्वतेत्वप्रकाश्रः [ १५- 


र्टान्तः। साघनस्यापि सद्धावाश्न साधनविकलो रष्टान्नः तत पच नोभय- 
चिकरोऽपि । प्रमाणप्रतिपत्पञ्चारणुखस्य रछान्तत्वेनोपादानाश्नाध्रयदीनो 
रष्टान्तः। व्याप्तिपूर्करष्टान्तप्रद्नाश्न' पिपरसातव्यातिकोऽपीनिः 
एएान्तदोपाभावन्च 1 


अथ सद्सद्वर्गः फस्यचिटेफपरानाटम्यनोः न भवति भनेकत्यात्‌ 
रूपरसादिवदिति प्रदयनरमानगधास्वीति चन्न । सिद साध्यत्वेन देतोर- 
फिचित्कस्त्वात्‌। फथमिति चेन्‌ सद्रसदुवगें अस्मदादीनां केपांचिटेक- 
प्ानाखम्वनत्वाभावस्याद्ीकासयन्‌ । अथ सदसदवर्गां न॒ कस्याप्येफ- 
प्रानाम्वन्‌ः, जनेकत्वात्‌ रूपरसाटि वदिति'प्रसाध्यतते ततिं अस्मदारक- 
परानारस्यनैः" सेनावनादिभिदनोच्यरभिचार- स्यात्‌ । अश्व तेपामपि पश्च- 
फुष्ौ निभ्नेपाश्न व्यभिचार एति चेत. तर्द प्रीरते सेनावनाद्िषु 
साध्याभावस्य प्रदयक्नेणच निधितत्वात्‌ काङात्ययापटिष्टो टेत्वाभास. 
स्यात्‌| अथ सदसदचगेः कस्यचिदेकपरानाटम्पन इति युप्मतपक्षऽपि 
पक्षीरुतेपु रूपरसगन्धस्पदोद्राव्दैषु पक्रप्रानारस्बनत्वाभावस्य प्रत्यभ्नेण 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापद्रि्टत्वं तत्रापि समानमिति चेश्न । तासद्रादी- 
नामेकक्ानाटस्बनत्वाभावस्याद्रीकारेण यस्य कस्यचिटेकप्रानाटग्यनत्व- 


अनेक पटा किसी एक ज्ञान का विप्रय तष्ट होते ~ जैसे रूप, 
रस आदि अनेक विप्रय एक ष्टी व्यवित एर ज्ञात नदी देते - अतः 
समस्त सत-अपत्‌ पदार्थं किसी एक जनान करे विपय नही टै उक्त प्रकार 
अनुमान प्रस्तुत करना उचित नदी क्यों कि समस्त पदारथ प्रत्येक ग्परनिति 
केज्ञान का विषय दहोतेर्ह यद हमारा मन्तव्य नही है- हम जैसे 
अत्परञो के ज्ञान का विपय समस्त पदार्थं नदी होते । किन्तु किसी एकं 
व्यक्ति ( सर्वज्ञ) के ज्ञान का विपय ये समस्त पठा होते है यही हमारा 
मन्तव्य है | अनेक पदाय किसी भी एक ज्ञान का विपय नही होते यह 
तो नदी कहा जा सकता क्या किं सेना, वन आदि अनेक वत्तु समूहं 
का ज्ञान हम जैसे अल्पो को भी प्रक्ष दी होता है । रूप, रस्त, गन्ध, 


१ यत्तु अनेक स कस्यचिदेकन्नानालम्बन" यथा पचाम्‌ । - > यस्तु एकन्ञानाल- 
म्बन. स अनेक इति विपरौतन्या्षिक । एव सति को दोप । पट ॒एञानालम्बनोऽस्ति 
परतु अनेको न । ३ एकन्ञानस्य विषय । ४ विषै. । 
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स्यैव प्रसाध्यत्वात्‌ । स्च न प्रत्यक्षेण वाध्यते । ततो न कारात्ययापदिष्ठ- 
स्वमस्मत्पक्षेऽपि समानम्‌ । अपि तु स्वपक्षोक्तदोषमपरिहित्य परपस्षेऽपि 
साम्यमापादयतस्ततैव मतायुला नाम निग्रहः प्रखज्यते। किं च प्रत्ययु 
मानेन प्रत्थवस्थानं ्रकरणसमा' जातिरिति प्रत्यनुमानवाधाव्चनमसद्‌- 
दृषणमेव न तु सदृदटृषणम्‌। वत. प्रत्यद्धमान प्राक्तनाजमानस्यः न 
किंचित्‌ कठ शक्नोतीति निदु प्राक्तनमजमानम्‌ । 
[ १६९, केवरन्वयथिनः अनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । |] 

नलु तथापीदमन॒मा्न किवखान्वयित्षेनः अप्रमाण कथ सर्यक्षमावे- 
दयति । तथा हि । केवलान्वय्यनुमानं रमाणं न भवति विपक्षाद्‌ भ्याचृत्ति- 
रदितत्वात्‌ अनेकान्तिकवदिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । कुत इति चेत्‌ 
विपक्ष्रहणव्याच्रत्तिस्मरणयोरमावे षिपक्षे व्यादृ्तिरदितत्वस्य क्षातुम- 
काफयत्वादक्षातासिद्धोः देत्वाभासः। विपक्चत्रदणन्याचृत्तिस्मरणयोः 
सद्धावेः वा विपक्षे व्यावरृत्तिसद्धावनिश्चयाद्‌ षिपश्चे व्याच््तिरहितत्वा- 


स्पशं तथा शब्द ये किसी एक ही ज्ञान के विपय नही होते (एक दही 
क्षणमे इन पार्चौकाएकदही व्यक्ति को ज्ञान नही होता) यह आक्षेप 
भी योग्य नही - हम जैसे अल्पज्ञा के विषय मेँ यह सत्य होने पर मी 
सभी व्यक्तिर्यो के लिये नियापक नही है | अतः किसी एक व्यक्तिको 
समस्त पदार्थे का ज्ञान होता है यह साध्य निर्घाध खूप से स्पष्ट होता । 

१६. केवङान्वयी अनुमानका प्रापाण्य--सरवज्ञ के अस्ति 
का साधक उपर्युक्त अनुमान केवलान्वयी है ओर केवलान्वयी अनुमान 
अमाण नही होता क्यो कि उपमं विपक्ष से व्याद्त्ति होना सम्भव नही 
एता एक आक्षेप है । अनैकान्तिक दैलामास मे मी यही दोष होता 
~ वह विपक् से व्याबरृत्त नदी होता । किन्तु यह आक्षेप योग्य नही क्यो 
कि ‹ वि्षपर्मे व्यावृत्ति नही है', यह कहने के लिए विपश्च का ज्ञान 
दोना ओर उप मेँ व्यावृत्ति क। ज्ञान होना अआवद्यक है | केवान्वयी 














१ जेनपक्े । २ सदभदूवगे कस्य विदेकज्ञानालम्बन. अनेकलादिति । ३ यस्तु नेकः 
स एकन्ञानार्म्बन _ यथा पश्ाह्ुलम्‌ इति केवलान्वयी हेतु 1 ४ विपक्षप्रदण च न्याधरसि- 
स्मरण च॒ तयोरभवि केवलन्वयिनि देत विपन्े व्याग्रत्तिरदितत शावुमशक्यम्‌ । केवला- 
न्बयिनि देतो ठु विपक्षो नास्येव । ५ केवलान्वयिनि देती । 

विन्त. 


देच चिधतन्छप्रकाङ्ाः [ १६- 


दिति हेतुः स्वरूपासिद्ध प्व स्यात्‌ । विपक्चग्रदणसंभगे वा कस्या- 
प्रामाण्यं प्रसाध्येत न कस्यापि । प्राभाकरपक्षेऽप्य्तिष््ो टेतुः। कथ- 
मिति चेत्‌ व्याल्रति्नाम अभावः, रहितत्वप्रपि प्रतिरेध प्य। तथा च 
प्राभाकस्पश्चे भभावप्रतियोगिफप्रतिपेधाभावात्‌ः स्वरूपासिद्धो देत्या- 
मासः स्याद्‌ । विपक्ष व्यावृत्तिरद्वितत्वमपि पिपश्स्वरूपमाघ्रमेव । प्रहृते 
तस्याभावाचच हेतोः स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । ततः केवलान्वय्यप्युमानं प्रमाण 
भवत्येव व्याप्तिमत्पक्षघमेत्वात्‌ धूमाचमानवत्‌ । अथ विपक्षे घाधक- 
प्रमाणाभावाद्रप्रयोजको हेतुरिति" चेन्न । पिपक्षे वाधको नाम टेतोर्धि- 
परो अप्रव्र्तिनिश्चायकः । तथा च अत्र विपक्षाुपन्धेरेव देतोर्धिपशे 
अप्रतृत्तिनिश्चीयत दति क्ये विपक्षे घाधकप्रमाणाभावः यतोऽप्रयोजनफो 
हेत ९ स्यात्‌ । अपि तु नेव स्यात्‌ । तस्मान्निदुं्ठादेतदयमानात्‌ः दिष्ठानु- 
शिषटविशिष्टानां रेष्टसिद्धि भवत्येव । 


अनुमान मेँ विपक्ष का अस्तित्व ही नही द्योता अत. विपक्ष मे व्यष्ृृत्ति 
नही यह कहना सम्भव नही है | इस्त लिए केवलान्वयी अनुमान को भी 
माण मानना चाद्ये । प्राभाकर मीमास्क भी केवलान्वयी अलुमानको 
अप्रमाण नही मान सकते | उन कै मत मे अभाव का तार्यं दृप्त 
किसी भावसे होता है ( ' यहा घट नही है ऽस का ताव्पर्यं । यहा सिर्फ 
जमीन है › इस भावात्मक ज्ञानसेद्ोताहै), अत दैतुकी विपक्ष में 
व्यादृत्ति नही है यह कहने का ततपर्य विपक्ष विघमान है यह होगा 
किन्तु केवलान्वयी अनुमान में व्रिपक्ष का असित ष्टी नदी योता ] अतः 
विपक्ष मे व्यावृत्ति नही होना यह आक्षेप यहा उचित नदी है | अनुमान 
के प्रमाण होने के क्लिवे दो आवद्यक वत दँ ~ व्यपति सत्य हो ओर 
व्याप्ति से युक्त धरम पक्ष मे विद्यमान हौ । ये दोर्नो वते केवलान्वगी 
अनुमान मे होती है अतः वह प्रमाण है । विपक्ष का यदि अस्ति ही 
नही है तो विपक्ष मे बाधक्त प्रमाण होना चा्िये यह कहने मे कोई 
सार नही रहता | 














१ सन्मते भावान्तरप्रादक अभाव इति धृमारन्योसभाव तस्य प्रतियोगी हदरदित- 
खोभावात्‌। २ एव सति विपक्षे व्यात्तिसद्धावनिश्वयात्‌ ३ केवलान्वयिनि देती! 
४ केवङान्वयी । ५ केवलान्वयिनि हत । ६ अनेकल्वादय देतु । % वीतः सदसदूवर्गः 
एकन्ञानालम्बन अनेकलात्‌ इति केवलान्वस्युमानात । 
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[ १७. स्वं्तसाधकानि अनुमानान्तराणि । ] 

तथा कथित्‌ पुरुष. सकरपदपथ॑साश्चारकारी तदश्रदणयो ग्यत्वे सत्य- 
पगतारोषदोपत्वात्‌। य सकर्पदा्थ॑साक्षात्कारी न भवति स तद्‌ग्रहण- 
योग्यत्वे सत्थपगतादोषदोषोऽपि न मवति यथा मरिन मभिः। तद्‌- 
ग्रहणथोग्यत्वे सत्यपगतारोषदोपश्चायं! तस्मात्‌ सकखपद्ा्थसाक्षात्कारी 
भवतीति च । अथात्रापि षिशेप्यासिद्धोष्डेतुरिति चेन्न । कचित्‌ पुरुषे अपग- 
तारोषदोषत्वस्यः प्रागेव समार्थैतत्वात्‌ । तर्हि विरोषणासिद्धो' देवुभंविष्य- 
तीति चेन्न । सकरूपदाधेग्रहणयोग्यत्वस्यात्पनि विद्यमानत्वात्‌ः ! तदभावै 
चा आगमात्‌ यत्कार्थं तत्कारणपूर्वकमित्यादि व्ा्षिक्ञानाच्च सकठपदाथै- 
ग्रहणं न स्यात्‌ 1 अपि च, 

' यद्रि षदट्रभि" प्रमणे" स्यात्‌ सर्वक्षः केन वार्येते 

पकेन° तु प्रमाणेन सवेक्षः केन करप्यते॥ ' (मौमापाण्टोकवार्विक ए.७९) 





१७ सर्वज्ञत्व साधक अन्य अनुमान--सर्वज्ञ का अस्तित्व 
इस अनुमान से मी ज्ञात होता है - जिस्ी पुरुप म समस्त पदार्थो का 
ग्रहण करने की योग्यता हो ओर उस के समस्त दोष दूर हो तो व 
समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ श्चान प्राप्त करता है | उदाहरणा ~ कोई रन 
मलिन है तबतक उसमे कोई प्रतिबिम्ब सम्मव नही होता (वही 
निर्मल हो तो यथासम्मव अनेक पदार्थोका प्रतिनिम्ब उस मे पडता है |) 
यहा विवक्षित पुरुप के समस्त दोप दूर इए है (उसमे ज्ञान ओर 
वैराग्य का परम उत्कर्षं हुआ है ) यह पहले बतलाया षी है] तथा 
आत्मा मेँ समस्त पदार्थ का ग्रहण करने की योग्यता है यह मीमासर्को 
कोमी मान्यहै| अगमसे (वेदसे) समस्त (अतीन्द्रिय) पदाय 
का ज्ञान प्राप्त होता है तथा प्रत्येक कार्यं कै पूर्वव्ती कारण होता है इस 
प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी समस्त पदार्थो का ग्रहण करता है यह मीमा- 
सर्को कोमान्यदहै। पेस्ाञन्यो ने कहा भी है- : कोई पुरुष छह 
म्रार्णो से सर्वज्ञ होता हो तो कोई उप्त का निवारण नही करता $ 
किन्तु एकं प्रमाण ( केवर प्रव्यक्त ) से सर्वज्ञ कैसे हो सकता है " ' अतः 


१ फश्चित्‌ पुरुष । २ तदू्रहणयोग्यत्वे सति अपगताक्षेषदोषत्वात्‌ । ३ अपगता- 
रोषदोषलवात्‌ मय विरेष्यः। ४ प्क्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वस्य ! ५ तदुप्रदणयोग्यत्वे सत्ति इति 
विरोषणम्‌ । ६ सकरपदार्थमरहणयोम्यलम्‌ भात्मनि विद्यमानमस्ति 1 ७ प्रत्यक्षेण | 








३६ विन्धतत्तप्रकाञ्चः [ २७- 


इति स्वयमभिधानात्‌ 1 आत्मनः सकर्पदार्थग्रहणयोग्यत्वमङ्ोरृतं 
परैरिति, विदेषणाक्तिद्धोऽपि न भवति । 

अथास्यापिः केवलव्यतिरेकित्वेनः प्रामाण्या मावात्‌ कथ सर्वक्नावेद्‌ 
कत्वम्‌» ! तथा हि । केवर्व्यतिरेकि प्रमाण न भवति सपक्षे सरहित- 
तत्वात्‌ विरुद्धवदितिचेत्‌ तत्रापि" सपश्चप्रहणस्वस्मरणयोरथावे सपश्मे 
सखरदितत्वस्य क्ञातुमश्चक्यत्वादक्षावासिद्धो हेत्वाभास. । सपक्षत्रदहण- 
खरवस्मरणयोः सद्भावे वा सपक्षे स्वस्य निधितत्वात्‌। प्रभाकरपक्षेऽपि 
सत्वरदितत्वं नाम सपक्षस्वरूपमात्रमेव तचचात्रः नास्तीति स्वरूपासिद्धत्वं 
डेतोः स्थात्‌ 1 तस्मात्‌ केवरव्यतिरेक्यद्चमानमपि प्रमाणं भवत्येव व्या्ि- 
मत्‌पक्षघमेत्वात्‌ घूमाजमानवत्‌ । तत सर्वक्ञसिद्धिभवत्येव ॥ 

तथा सृष्दमान्तरितदूणथौः कस्यचित्‌ भरत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ करतल- 
समस्त पदार्थो का प्रहण करने की योग्यता आत्मा पं है ओर वह जब 
दोषरहित होता 2 तव सर्ग होता द यह स्पष्ट हुभा | 

जो स्रज नी होता वह निदीप नही होता एसा यह अनुमान 
केवलव्यतिरेकी है अतः प्रमाण नही दे रसा एक आक्षेप है) विरुद्ध 
हेतवामास मेँ सपक्ष मे हेतु का अस्तित्र नी होता उसी प्रकार केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान मेँ भी सपक्ष मे हेतु का अस्तित्व नही ह्योता रेस यह 
आक्षेप है । यहा मी केवलान्वयी अनुभान के समान दही उत्तर समञ्लना 
चाद्िये ~ सपक्ष का ज्ञान हो ओौर उस में अस्तिवका विचार हो तवतो 
८ सपक्ष मेँ अस्तित्व नदी ' यह कहना सम्भव होगा | किन्तु केवल - 
व्यतिरेकी अनुमान मेँ सपक्ष का अस्तित्व ही नही होता अतः उस्म 
हेत के अस्तिल का प्रश्च ही नही उठता। अत" केवलब्तिरेकी अनुमान 
भी प्रमाण मानना योग्य है । 
सरन्न का साधक दूसरा अनुमान ईस प्रकार दै --जो पदारथ 

ममेय है वे किसी पुरुष के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते है, सूक्ष्मादि 
पदार्थ भी ग्रमेय है अतः उन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी पुरूष को होता 
है ¡ इस अनुमान में चार्वाको ने आश्षेप किया था कि जो प्रमेय होते 


१ मीमासफै । २ मीमासफ ३ कथित्‌ पुसष- सकलप्दार्थसाात्कार 
तदप्रहणयोग्यत्वै सत्यपगतारेषदोषत्वात्‌. अय देतु केवरूव्यतिरेकी 1 ४ कश्चित्‌ 


पुरुष सकलपदार्थपाक्षात्ारीत्यनुमानस्य ! ५ मवदुवते हेतौ । ६ केवलन्यतिरेकिणि 


-१७ ] सवज्ञसिद्धिःः 4 


वदिति च । अत्र थदण्यवादिः चावकेण परमैत्वस्यापि प्रमया व्याप्तत्वेन 
परत्यक्चाविनाभावाभावान्न ततः परत्यक्चत्वसिद्धिरिति तदप्यनात्मक्षभापि- 
तम्‌ । प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिपर्षैर प्रमेयत्वस्य प्रत्यक्चेणेव व्याप्तत्वात्‌ । तथा 
ख प्रसेयत्वादिति देतुः स्वव्यापक्र पत्यक्षत्वमेव प्रसाधयतीति । भथ 
परेषां मते पत्यक्षीरुतस्मरतप्त्यभिक्षाततर्कितायुमितागापेलेपमित- 
करिपिताभावेषुः प्रवतेमानं प्रमेयत्वे प्रत्यश्चं न प्रसाधयति व्यापकोपर्च्ध्याः 
व्याप्यधिेपप्रसाधनास्मवात्‌ । धवखदिरस्पटाशवटसाश्वस्थनिम्बतिन्ति- 
णीकचोचपनसा्रादिषु प्रवतेमानचरक्षत्योपरुन्ध्या वरप्रसाघनासभवात्‌* 
किं च प्रत्यक्षत्वाभावेऽपि स्प्रयादषु प्रमेयत्वस्य प्रवर्तनात्‌ प्रत्यक्षत्वमन्त- 
रेण प्रमेयत्वानपपत्तिरित्येवेविधाविनासावामावात्‌ प्रमेयत्वं कर्थं प्रत्यश्चत्व 
साधयेदिति चेन्न । पतस्य प्रमाणत्वेनानिरूपणात्‌ । किं तर्हि! पतस्यः 
चावोकं प्रति तक॑त्वेन निरूपितत्वात्‌ । परप्रसिद्धव्याप्त्या परस्यानिष्ठा- 
पादनं तकं; अनिष्ठापादनं प्रमितदानिसपरमितस्वीकास्। तथा च 


^^ «~ +^~^~ 


है वे सव प्रत्यक्षके दयी विपयलहोते है एसा नियम नही- बे अन्य 
ममार्णो के विषय भी हो सक्ते] किन्तु चार्वाक सिप प्रक्ष को 
एकमात्र प्रमाण मानते हैँ । अत, उन्हीं के मतानुसार प्रमेय होना ओर 
म्रक्ष का विषय होना समान है] इस पर मीमासक आदि आक्षेप 
करते ह कि प्रक्ष स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, त्क, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव आदि प्रमाणो के निपय भी प्रमेय होते है अत. उन 
सि प्रत्यक्ष का विषय कहना ठीक नही । वन मँ वट, खदिर, पलार 
आदि बहुत से दृक्ष होते है, यह दृक्ष है अतः घट है रेसा उन मँ नियम 
करना सम्भव नही । इस का उत्तर यह है - ऊपर हम ने प्रमेय होना 
ओर प्रतयक्षविपय होना समान है यह चार्वाको को उत्तर के रूप मे कहा 
है - हम उसे ‹ तर्कं › रूप में प्रयुक्त करते ह, प्रमाण खूप मे नही) 
मतिवादी को मान्य व्यापि का प्रयोग कर के प्रतिवादी को अमान्य बात 
१ अदुमाने । २ चावौकमते। ३ अर्थापत्ति । ५ जेनादीना सर्वजञवादिनाम्‌ ! 
५ अथापत्ति । ६ “व्यापक तदतक्निष् व्याप्य तननिष्ठमेव च ! › इत्ति वाक्येन व्यापक- 
शब्देनात् मेमलव्रदणम्‌ । ५७ इद्‌ वने वटोऽस्ति कृभव्वात्‌ इति युक्त न, कुत वृषत्वात्‌ 
धय देतु क्ट न साधयति । ८ जैनौ वदति प्रमेयलवादित्यस्य हेतो प्रमाणत्वैनानिरूपणात 


दोषो न किं ताईं इत्यादि । ९ ग्रमेयतादित्यस्य देतो । १० उभयवादिप्रसिद्धग्य।प्त्या 
हेतूकितिरनुमान तककौनुमानयोसय भेदः । 





३८ दिश्वतत्तवभ्रकाश्चः [ १८- 


पतस्माच्चार्वाकप्रमाणप्रसिद्धव्या्षिकात्‌ तकौच्चावौकस्याप्रमिवः सवैक् 
आपाद्यत इति सवै सुस्थम्‌ । 
[ १८, अष््टस्य प्रव्यक्चविपयस्वम्‌ । ] 
मीमांसकैस्तु 
धमेक्षत्व'निचेधस्तु केवरोऽजोपयुञ्यते । 
सर्वेमन्यद्‌ः विजानंस्तु पुरुषः केन खार्यते ॥ 

( तच्वर्तमरह का ३१२८ ) 
इत्यभिदहितत्वात्‌ तन्मते घमांधमैसाक्षात्का्येव विप्रतिपन्नः नान्यः 
तत.^ स एव प्रसाध्यते । अदष्व॒ कस्यचित्‌ प्रतष्टय प्रमेयत्वात्‌ सुखादि - 
वदिति 1 अत्रापि" प्रमेयत्वे च स्यात्‌ प्रलयक्षत्वे च मा भूत्‌ को विरोध 
इति चेत्‌ न अदृष्टस्य प्रत्यक्षत्वाभावे प्रमेयत्वायुपपत्तेः। कत इति चेत्‌ 
अनरुमानोपमानार्थापयभावाविषयत्वात्‌ । कथम्‌ । 


^~ ^-^ १ 





सिद्ध करना यदी तक है । चार्वाको को अमान्य सर्वज्ञ का अस्ति सिद्ध 
कत्ते के लिए हम ने यह तक प्रयुक्त किया है | 


१८. अदृष्टपर विचार--मीमासक मते पुरुष के धर्म अधर्म का 
ज्ञान होना सम्भव नद्ठी माना है- जैसा कि कह्म है- ‹ यहा केवल 
धर्मज्ञ होने का निषेध इष्ट है, पुरुष बाकी सव जने तो उसे कौन 
तेकता है 2" अतः अब घर्म-अधर्यं का ज्ञान पुरुष को होता है यह सिद्ध 
करते हैँ । अदृष्ट ( घर्म-अधर्म, पुण्य-पाप ) प्रमेय है अत. वह किसी 
पुरुप के प्रत्यक्ष का विषय होता है - उदाहरणार्थ ुख आदि जो प्रमेय 
वे सव किसी के प्रसयक्ष का विषय होते हैँ। अद प्रमेय है जर 
प्रयक्ष विष्य नही है यह मानने मेँ क्या आपत्ति है यह प्रश्न हो सकता है। 
इस का उत्तर यह है कि अदृष्ट अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभावः 
का विपय नही है यह मीमासर्कोने द्यी कहा है-“ सब प्रमातारं 


^-^ 


१ सर्वज्ञ २ पदार्थादि । ३ मीमांसकमते । ४ सदेदापन्न भप्रतिपन्न. । ५ सकल 
पदाभ्रघाभात्कारी विप्रतिपन्नो न । ६ धमीधमेाक्षात्तारी यो विप्रतिपन्न. स एव प्रसाध्यते । 
७ मीमाप्को वदति भो ज्ञेन । ८ भटष्टम्‌ एतेषा प्रमाणाना विषयो न । 





~~~ 
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स्े्रमाद्सवन्विप्रत्यक्षादिनिवाप्मात्‌?। 
केवङूगमगस्यत्वं प्स्यते पुण्यपापयोः ॥ 
८ तखसग्रद का, ३१४२ ) 
इति स्वपमनभिधन्‌त्‌ ! अथ अगप्प्रपपा विवयीरूतत्वेन अदृष्टस्य 
अमेथखोपयपत्तेरिति चेच ! आगमस्पापि प्रत्य्लपू्ैकस्यात्‌ । तथा दहि 
विवादपदानि वाक्यानि स्ववाच्र्साश्तात्कारिण। प्रयुतानि भवुमाना- 
दयनपेक्षपरमाणवाक्यत्वात्‌, यदेवं तदे, यथा अहै सखुखीत्यादि वाक्यम्‌, 
नुम नाद्यनपेक्षप्रमाणवाक्यानि च तानि तस्मात्‌ स्ववाच्यसाक्षात्का- 
रिणा प्रयुक्तानीति । धर्माघम्रतिपादकवाक्यानां घर्माधमम॑सा्चात्कारिणा 
ग्युक्तत्वमहीक्वन्यम्‌ । अथ धर्मौधर्मप्रतिपाद्कवाक्यानामपौर्पेयत्वात्‌ 


कर्थं पुरुपप्रयुक्तत्वमद्रीक्षियत इति चेन्न । तदपौरुषेयत्वस्थाग्रे विस्तरेण 
निसाकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
[ १९. सर्व्॒साघकानुमाने दोपाणा निरासः । | 


सर्यन्ञो घर्मा अस्तीति साध्यो धर्मः खुनिध्ितास्तभवद्याधक- 


"^^^^^~^~-~ ^^ ^^ ^~ ~~ -^~^~^~^~^~ 


के प्रत्यक्ष आदि का सम्बन्ध स्म्मवनदहोनेसे पुण्य ओर पाप सिक्ष 
आगमसे जने जा सकते ह] पुण्य ओर पाप आगम के विषय दै 
~ प्रवयक्ष के नही यह कहना भी योग्य नही । आगम भी किप्ती के 
ग्रयक्ष ज्ञान पर ही आधासि होता है। जेसा कि अनुमान प्रस्तुत 
करते दँ - आगम के वाक्य अनुमानादि प्रमार्णो की अपेक्षा नही रखते 
अत, वे देसे व्यक द्वारा कहे गये दँजो उनके विपर्यो को साक्षात 
जानता हो । उदाहरणा - म षुखी ह आदि वास्य प्रत्यक्ष पर आधारित 
दै इसीलिये उन कै प्रमाण होने मे अनुमानादि की अपेक्षा नही होती । 
अतः वर्म-अधघर्भं कै प्रतिपादक प्रमाण वाक्य मी उन विपर्यो को प्रक्ष 
जानने पुय द्रा प्युक्तं इए ह यह मानना योग्य है । आगमवाक्य 
अपौरुषेय नही हैँ यह हम आगे चिस्तारसे स्पष्ट करगे | 


१९. सरवज्ञसाधक अनुमान फी निर्दोषता ।-- सर्व्साधक 
अनुमान मेँ सर्वज्ञ यह धर्मी है | उसक्रा अस्ति यह साष्य धम & अर 


~~~ ^~ ^~ 
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१ सप्रमातृपवन्िप्तयक्षादेरद् पुण्यपाप विषयो न भवति \ २ वाक्यगतार्थम 1 


३ यानि अदुमानायनपेक्प्रमाणवाक्यानि तानि स्मवाच्यस्क्षाक्तारिणः प्रयुक्तानि यथा जर 
खुखीत्यादिक वाक्यम्‌ । ५ 


० विश्वतन्वप्रकाश्चः , { १९- 


प्रमाणत्वात्‌ खुखादिवदिति च । नु धर्मित्वेनाद्गीरूतः सवः प्रमाणप्रति- 
पन्नः अप्रमाणग्रतिपश्नो वा । प्रथमपक्षे हेतुप्रथोगस्य वैयथ्यै स्यात्‌ । स्वै- 
शञास्तित्वस्य प्रागेव प्रमाणप्रतिपन्नस्ात्‌ । द्वितीयपक्षे धर्मिणोऽप्रमाण- 
प्रतिपन्नत्वाद्‌ आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्यादित्यसखौ परय॑नुयक्ते, । 
अन्नोच्यते। धर्मी प्रमाणप्रतिपन्नो न भषति अप्रमाणप्रतिपन्नो वा न 
भवति अपि तु विकर्पग्रतिपन्न प्वेति व्रूमः । विकर्पो नाम प्रमाणा- 
रमाणसाघारणक्ञानसुच्यते । जख्मरीचिकासाघारणग्रदेरो जलन्ञानवत्‌ ¢ 
तस्माद्‌ धार्मेणो विकल्पसिद्धत्वाद्‌ देतोनांश्रयासिद्धत्वं नापि हेतुप्रयो- 
गस्य वैयथ्यै षिप्रतिपच्च प्रति तदसितत्वप्रसाघनात्‌। अथवा अनश्चक्न्यो 
अभिचाकरीतीतिः तस्य भासा स्वैमिदे विभातीद्याद्यागमात्‌ प्रतिपन्नः 
सवन्ञो धीं क्रियत इति नाध्रयासिद्धत्वम्‌ । तवघ्रामाण्येऽपि विप्रतिपन्न 
प्रति खुनिथितासमवद्‌वाधकप्रमाणत्वात्‌ त्परमेयास्तित्वैः प्रसाध्यत 


~~~-~----^~^~^~^~~ ^-^“ 


उस मँ वाधक प्रमाण नही हो सक्ते यह उस काटैत है । इस पर कोई 
आक्षेप करते है कि यहा धमी (सर्वज्ञ) प्रमाण से ज्ञात है यानहीः यदि ज्ञात 
हैतोउसके विषयमे हेतु आदि निरर्थक हगि (क्यो कि उस का अस्तित्व 
ज्ञात ही दहै) ] यदि प्रमाण से धमी (सर्वज्न) ज्ञात नहीहै तोउसके 
वारे मँ अनुमान आदि कैसे हो सक्ते हैँ वह प्रमाण से अनिधित होने 
सेउसके विषयमे हेतु आश्रयासिद्ध होगा | इस आक्षेप का उत्तर इस 
ग्रकार है - यहा धमी ८ सर्वज्ञ ) प्रभाण से ज्ञात है अथवा अज्ञात है ये 
दोनों बाते दीक नष्टी -- वह मिकल्प से ज्ञात है रेरा कहना चाहिये | 
जसे मृगजल के प्रदेश म जल का ज्ञान होने पर भी यह ज्ञान प्रमाण है 
अथवा अप्रमाण है यह निश्चय नहीं होता-विकल्प होता है वैसे ही सर्वज्ञ 
के विधय मे विकल्प होने पर अनुमान आदि ते उत्त का अस्ति सिद्ध 
किया जाता है । अत" यह अनुमान प्रयोग निरर्थक नही है | अथवा उक्त 
आक्षेप का दूसरा उत्तर यह है -- आगम से (पूर्वोक्न उपनिषद्ाक्यो 
आदि से) सर्वज्ञ का ज्ञान होता है तदनन्तर अनुमान का प्रयोग करते 
है अतः यहां धर्मी ( सर्वज्ञ ) असिद्ध नही है । जो आगम को प्रमाण 


न 





१ वंदति। २ चका दीप्तौ! ३ तस्य पस्य प्रमेयरूप यदस्तित्र तत्‌ । 


\ 
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इति हेतुप्रयोगस्यापि न वेयथ्प्रम्‌। क्रि च चर्भिणो विकट्पसिद्ध- 
त्वानङ्धीकारे ' वेदस्याध्ययनं सर्चं॑गुखध्ययनपूर्च॑कम्‌ । ' ( मीमासाश्छोक 
वातिक, धर. ९४९ ) इति सर्वस्य वेदाध्यथनस्य घर्मकरणं कथ धरते, तस्य 
्रत्यक्षादिपरमाणाविषयत्ेन प्रमाणप्रतिपश्नखाभावात्‌ । ° अतीतानागतौ 
कार बेदकारविवर्सितौ । › ( तसंपरद धर. ९४३ ) शत्यश्रापि अतीतानागत- 
कालयोर्धर्भीकरणं कथं युज्यते ! तयोरपि प्रत्यक्षादिप्रमाणाविपयत्वात्‌ । 
उदात्तादयः सर्व॑ध्वनिधमां अनित्या शत्य-चापि देश्शकाङान्तरितध्व- 
निधर्माणामपि पक्षीकरणं कथ स्यात्‌ । तेपामपि प्रमाणाचिपयत्वात्‌ ! 
तस्माद्‌ घर्भिणो विकर्पसिद्धत्वमङ्गीकतेव्यम्‌। 

नच प्वं चेदाध्रयासिद्धोर हेत्वाभासो न स्यादिति चेच्‌ मा भृदसीः 
का नो हानिः अपसिद्धान्त ति वेन्न ! अस्मत्‌सिद्धान्ते अवियमान- 
सत्ताको अविद्यमाननिश्चय इति असिद्धस्य दैविध्य निरूपणात्‌ । तर्हि 


नही मानते उन के लिये अनुमान से सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है] 

मीमासर्का ने भी अपने दैतप्रयोगों मे विकल्प से सिद्ध धर्मी का 
आश्रय लिया है } ‹ वेद का सव अष्ययन गुरुपरम्परा से चलता है 
इस कथन मँ वेद का सव अध्ययन प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से ज्ञात नही है- 
विकल्प से ही ज्ञात है} इसी तरह ‹ अतीत काल मे जर मविप्य काल 
म वेद के कर्ता नीरदैः इस कथन मे अतीत काल ओर भविप्यकाल 
का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नदी है ~ विकल्पसे सिद्ध है) ‹ उदात्त आदि सव 
ध्वनि के धर्म अनित्य, इस कथनमें भी सव ध्वनि-धर्मो का ज्ञान 
प्रमाणसिद्ध नही है ~ विकल्पसिद्ध है ] अत. सर्वज्ञ यह धर्मी भी विक- 
ल्पसिद्ध मानने मे दोष नही है । ' 

धर्मी के विकल्पसिद्ध होने के कारण दी जेन प्रमाणशाख्र मेँ 
असिद्ध हेवाभासके दो ही प्रकार माने है. अवियमानसत्ताक ( जिसमें 
हेत का अस्तित्दीन हो ) ओर अवियमाननिश्वय (जिसमें देतु का 
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; १ अतएव वेदाघ्ययन सर्वं विकत्पसिद्धम्‌1 २ भोजन ३ आश्रयासिद्‌ } 
३ जनानाम्‌ । ् 


र्‌ विश्वतत्तवप्रकानः [ २०- 


उभयवादिप्रतिपश्नस्य सदसदूचर्भस्य पकधीकरणानाश्रयातिद्दत्वभेत्या- 
पिकं कर्थं युयमवदिषटेति चेत्‌ पराभ्थुपगममाघ्रेणेति जाग्यामहे । नयु 
तथापि सवैक्तासितित्वे वाघ्रकप्माणसदूभावात्‌ खुनिश्चितासंभवद्वाधक- 
अमाणत्व स्वल्पासिद्धमिति चेन । सर्वततप्रतिपाद्कागमरय अ्रामाण्यसमथ- 
नावसर प्रगोव बाधक्रप्रमाणासंभवस्य उनिश्ितत्यात्‌ ॥ 


{ २०. जगत" का्य॑स्वनिपेधः । ] 


यदप्यनूद्ापास्थत्‌ः ~ द ुकःरणनूञ्चुवनादिकं बुद्धिमद्धेतुकं का्य- 
त्वात्‌ परचदित्येतदुमानं सवन विदकं भविष्यतीति चेन्न, देतोभीगा- 
सिम्दत्यात्‌. कथमिति चेत्‌ भवदभिमतकार्यत्वस्य पवेतादिषप्वप्रवर्तनादिंति । 
तत्तथेवास्माभिभरप्यङ्गोनियत्ते। अभूत्वाभावित्वलक्षणस्य यौगाभेमत- 
कायेत्वस्य सूम्ुवनभूघसादिप्वभावात्‌। भत्र योगः प्रलवातिष्टिपत्‌। भू- 
सुवनभूधरादिकं कायैम्‌ अन णुत्वे सत्यस्वेगतत्वात्‌ः पटवदिति , तदप्य- 











निश्चय न हो )। आश्रयासिद्ध जित मे ध्मीका असित सिद्र न दो- 
आदि का निरूपण हम ने नही क्रिया है] यदि पहले आश्रया 
सिद्ध आदि का उल्लेख किया है ( पूरं परिष्ठेद १५) तो वह दूसरे 
पक्ष को उत्तर देने मात्र के लिये समन्नना चाहिये । सर्वज्ञ के विपय में 
चाधक प्रमाण सम्मव्र नही हैँ यह पहले विस्तार से वतलाया ही द । 


२०. जगतके कार्यत्वका निपेध--कोई सर्वज्ञ ईर जगत का 
कर्ना नही है यह चार्वाको कामत जेन दाशनि्कोको भी मान्य है। 
रारीर, इन्धिय, भूमि, भुवन आदि कायै हँ जतः उन का कोई बुद्धिमान 
कर्ता होना चादिये यह अनुमान योग्य नही | न्याद्दन के ही अनु- 
सार कायं वह द्योता है जो पहले विचमान न हो ओर वाद्‌ मे उत्पन्न 
इआ हयो | यह वात पर्वतो भादि में नही पाई जाती अत. उन्हे कारय 
कहना योग्य नही बौर उपीललिये उन के कर्ती की भी कल्पना व्यथ है | 
जो अणु से भिन्न ओर असर्वगत है ( सपरन्यापी नही) वे कार्यं होते 


१ अनेकत्वादित्यस्य हेतो आश्नयासिद्धत्म्‌। २ तिरपकारमकाषौष्वावोक । 
३ चाकीक नैयायिक प्रति फथयति इति वेन देतोभौगासिद्धवादित्यादि। ४ जने । 
५ यौग । स्मैगतलादियुक्ते अणुषु तिम्यापि. 1 मणु असवैगतोऽस्ति पर अणु. 
कार्य न अत. अनणुत्वे सतीति । 
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चार । तत्र आत्मनोऽन णत्वे सस्थस्वेगतत्वेऽपि कार्यत्वाभेन तेन हेतो- 
रनेकान्तत्वात्‌ । कुत पतदिति चेत्‌ आत्माऽ सर्वगतः दिकाराकाल्चान्य- 
द्रव्यत्वात्‌ अधावणष्विशेषगुणाधिकरणत्वात्‌ः परमाणुवत्‌ क्लानासम- 
चाय्याश्रयत्वाव्‌र मनोवत्‌ द्रन्यत्वस्याभ्वान्तरसामान्यव्यात्‌ पटवदित्यनु- 
मानात्‌+1 जथ भूमुवनभूधसदिकं कायम्‌ अन णुत्वे खति रूपादिमत्वात्‌ 
पटवदिति चेन । सकङकायदर्धाणामु्पत्तिप्रथमसमये रूपादिमसवाभावेन 
हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌। अथ भूभुवनभूधरादिकं कार्यम्‌ अनणुत्े खति 
मूलत्वात्‌ परवदिंति चेन । हेतोर्विचायसदत्वात्‌। कथम्‌। सुतत्व॑ नाम 
असर्वगतद्रग्यत्वं रूपादिमखं वा। प्रथमपश्चे आत्मना अनेकान्तः 
द्वितीयपक्षे स्वरूपासिद्धत्वमिति°। अथ, भूसुवनभूधरदिकं कायै 


२ [3 

द अतः मूमि आदि कायं दह यह कहना उचित 
नहीं । आला अणु से मिन है ओर सर्वगत नहीं है किन्तु कार्यं नहीं 
है । इस पर आ्षेप कत्ते दै करि न्यायदर्शने तो आत्मा को स्वमत 
माना है | उत्तर यह है कि आत्मा सर्वगत नहीं है क्यों कि बह दिगा, 
काठ ओर्‌ आक्राग से भिन्न द्रव्यै, विदोष गुणो का आधार है, ज्ञान 
का अप्तमवायी आश्रय है भौर द्रव्य से मिन सामान्य ( जीवल्य)से 
युक्त है । ( इन सव युकतर्योकरा अगे विस्तार से वर्णन किया है।) 
भूमि आदि रूपादि गुर्णो से युक्त है अतः कार्यं ह यह कहना भी 
उचित नहीं कर्यो कि न्यायदर्शन के ही अनुसार प्रत्येक काय द्रव्य उसत्ति 
के प्रथनक्षणमें सरूप आदि से रदित होता है| अतः जो रूपादियुक्त 
है वह कार्थं है यह नियम योग्य नदी | इसी प्रकार जो मूर्त है बह कार्य 


१ आतमा अर्वगत. अश्राक्णेत्यादि। २ श्नावण शब्दः स॒ एव विशेषगुणः 
तस्माधिकरणम्‌ आकाश ततसर्गतम्‌ अत उक्तम्‌ अश्रावणविरेषेतयादि । ३ ज्ञाना्मवायि 
आसनः सथोगः तस्याश्रयत्वम्‌ आत्मनि मनसि च विद्यते। ४ दन्य नामावान्तर- 
उमान्यमाकोशादिप्वपि सवगतेष्वस्तीति व्यभिचारशङ्का न कव्या, वुमानप्रयोवतुर्यथासि- 
आयात्‌. , एवमित्यमिप्रायः -तस्य द्रव्यत्वे अवान्तरसामान्य द्रग्यत्वावान्तरसामान्यम्‌ इति 
तेच पक्षे आत्म टृश्न्ते परत्वम्‌ एवविध द्रन्यतवावान्तरसामान्यम्‌ आकाशादिषु नास्ति 

तथा आकाशत्ादेरभावात्‌ ततो व्यभिचाराभावः। ५. आतमा सर्वगतः इत्यादेः} 
६ योगः| ७ आत्मा सर्वगतः द्रव्य वकते परतु कार्यं न। ८ सक्लका्यदव्याणासुदत्त- 


पथमसमये स्मादिमचामाविन हेतो. स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । ९ यौगः । 

















४ विश्वतन्तप्रकाश्ः [ २०- 


सावयवत्वात्‌ घरादिवदिति भुभ्ुवनभूधरादीनां कार्यत्वसिद्धिरिति चेन्न ४ 
तत्र सावयवत्वं नाम अवयवैयरच्धत्वम्‌ जवयतेषु चृत्तिमच्वं वा स्यात्‌! 
प्रथमपते असिद्धो हेतुः! कुतः। अघयवैसारव्धत्वमैव कार्यत्वमिति हेतो. 
साष्यसमत्वात्‌। हितीयपश्चे अवयवसामान्ये्तः व्यभिचारः कथम्‌। 
अवयवसामान्थस्यः अवयवेषु दृत्तिमचेऽपि कार्यत्वाभावात्‌! अथ 
सामान्यवचेः सत्यवयवेपु ृत्तिमच्वादिति चेन्न । तथापि हेतोरायद्रद्मध- 
णुकावयवगतरूपादिभिरव्यमि चारात्‌ । तदन्यत्वे सतीति विनेप्यत इति 
वेत्‌ तदहि न कोऽपि देतुग्यभिचारी स्यात्‌। सर्वत्र तदन्यत्वे सतीति 
चक्तु शक्यत्वात्‌ । मा भूद्‌ व्यभिचारी हेतुःका नो" हानिरिति चेन्न! 
अपसिद्धान्तापातात्‌ न्तापातात्‌ । कुत स्ययमसिद्धविरुद्धानेकान्तिकाद्यभ्मिधानात्‌। 


कि 1 ^ ५^*“ «^~ ^~ 


है यह नियय भी योग्य नहीं क्यो कि उत्पत्ति के प्रथम क्षण मे सभी 
कार्य द्रव्य अमूर्तं होते हैँ यह न्यायदर्दान काही मतदहै। भूमि आदि 
सावयव हैँ अतः कार्यं है यह कथन भी योग्य नहीं | सावयव का अर्थ 
अवयवा से आरम्भ होना अथवा अवयवो म वि्यमान होना रसा दो 
प्रकार से हो सकता है ] अव्र्वो से आरम्भ होना ओर कार्य होना एकः 
ही बात है अत एकको दूसरे का देतु वतटाना योग्य नदीं | दूसरा 
पक्ष -अघयर्वो मे विमान होना-मी सम्भव नदीं क्योकि अवयवसामान्य-- 
अवयवल्र-अवयवोँ म व्रियमान तो होता है किन्तु कार्य ॒नहीं होता । 
इस एक बात को अपवाद माने तो भी मृर हतु निर्दोप नहीं हयोता-भाय 
दव्यणुक आदि के अवयवो मे रूपादि विद्यमान होते हैँ किन्तु वे कारय 
नहीं होते-नित्य होते है रएेसा न्यायदर्शन का दही मत है। अतः 
अवयर्वो म विद्यमान होता ओर कार्यं होना इन दो वातो मे अवद 
सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट इ । 











१ अवयवेषु अवयवसामान्यस्य वृत्तिरस्ति तस्याः कार्यैतवामावः | २ भवयवत्वस्य, 
सवयवत्वं सामान्य धटे घटत्व पटे परत्व वरत एव । ३ भूभुवनभूघरादिक्र कार्यं सामान्य- 
वत्वे सत्यवयवेषु वृत्तिमतवात्‌! ४ नित्याना तु रूपादयो नित्या. एव इति 
जैयायिकेनोक्तलात्‌ । ५, नैयायिकादीना । ६ प्रकरणसमफालात्ययापदिष्टादि । 


-२० ] ईरनिरासः ४५ 


अथ भुुबनभूधरदिकं कायै सामान्यवसत्रेः सति अस्मदादि- 
चाघ्येन्ियथाद्यत्वात्‌ परटवदिति चेन्न) अस्यापि भागासिद्धत्वात्‌ । कुतः 
पक्षीरृतेषु भूरोकादिरिवकोकान्तेषु अतखादिपातालेषु रोकारोक^पवेता- 
दिषु च देतोरथचृत्ते। अथ भूश्चुवनभूषघसदिकं कार्थ॑म्‌ अवयवित्वात्‌ 
पटादिवदिति चेन्न । तस्याप्यसिद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ , अवयवित्वे 
नामाबयवेषु समवेतत्वमवयवाः समवायिकारणानि समवायिकारणेषु 
समवेतत्वं कार्वत्वमेव । ततश्च साध्याविदिषष्टत्वेन" स्वसप्रासिद्धो हेतुरिति 
सूुवनभूधसयदीनां कार्थत्वं न साधयतीति कारय॑त्वादिति देतोर्भागा- 
सिद्धत्वं समर्थितमेव स्थात्‌ । पतेन क्षित्यादिकं पुरखुषरूतम्‌ उत्पत्ति- 
मखत्‌. अल्त्वत्‌ कारणग्यापासनुषिधायित्वात्‌ पृवानवत्वात्‌ उन्तया- 
न्तवत्वाव्‌ उभयान्तवत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ इत्यादयो हेतवो निरस्ताः । 
तेषामपि भूथुवनभूधरादिष्वभावेन भागाखिद्धत्वाविरोषात्‌। अथ 


ममि आदि कायं हँ क्यों कि वे सामान्य से भिनरै तथा हमारे 
चाद्य इचा से जाने जाते है यह कथन भी योग्य नहीं । भृमि से 
शिवलोक तक ( ख्ैभूमिया ) तथा अतछ आदि पातारु एवं चक्रवाक 
पवेत आदि हमारे बाह्य इन्नियों से ज्ञात नही ह्येते अतः उक्त कथन 
दोपयुक्त है । भूमि आदि अव्रयवी देँ भतः काय ह यह कथन भी युक्त 
नहीं क्यों कि अवयवी होना ओर कार्यं होना एकी बात दै-अवयवं 
समवायी कारण होते हैँ तथा अवयवी उनका कार्यं होता है-अतः एकको 
कुरे का हेतु वतटाना निरर्थक है | 

इसी प्रकार प्रथ्वी आदि उत्पत्तियुक्त दै, जन्य ह ( किसी के द्वारा 
उप्न्न होते है), कारण के अनुसार क्रियाए करते दै, आरम्भयुक्त है, 
अन्तयुक्त 3, आरम्भ जर अन्त से युक्त है, अनित्य है आदि हतु भी 
जगत को पुरपकृत सिद्ध नयं करते क्यो कि पृध्वी आदि मै इन स्तब 
वर्तो का अस्ति सिद्ध नहँ है | कार्यं बह दै जो अपने कारण से 








~~~ 


१ सामान्यक्त्वे सति इति सामान्यन्यतिरिक्ते सति । २ सामान्यम्‌ अस्मदा दिवा 
द्वियमराह्य वर्तते तथापि कार्यं म अत उक्त सामान्यव्यतिरिक्ते सत्तीति। ३ लोका 
खोकश्चक्रवालः इत्यमरः। ४ अविरोषेण } ५ कारण विना ित्यादिक न जायते सतः 


कारणव्यापारारुविधायिवात्‌। ^ प्रथिष्या; पूर्वान्तक्ल वतते उत्तरान्तक्चमस्ति 1 
७ हेतूनाम । 


४६ विश्धतच्वप्रका. ( २०- 


स्वकारणसमवेतस्य सत्तासमघायलक्षणमस्मदरभिमतं कार्यत्वमिति चेन्न । 
तस्यापि! सकर्प्रध्वसेष्वभावेनः भागासिद्धत्वात्‌ ! जथ वीतस्य भावस्य 
पश्मीकरणान्नायं दोपः इति चेत्‌ तरिं सकरकार्यपिनादो वुद्धिमद्धेतुफो न 
स्यात्‌ । मा भृत्‌ का नो" हानिरिति चेत्‌ तर्तपसि्ान्तप्रसद्ग पच स्यात्‌ 
छतः इति चेत्‌ मदेश्वरः स्वसंजिदीपेया सकटका्थ वपिनाश्चयवीति 
स्वस्य सिद्धान्तत्वात्‌ । 

सत्तासमवायस्य विचायेमाणे असंभवात्‌ स्वस्पासिद्धत्वं च देतोः 
स्यात्‌। तथा हि । स दि भवन्‌ सत्तासमवाय. स्वरुपेण सद्रूपस्य" भवेत्‌ 
असदरूपस्यः वा । प्रथमपक्षः कम्ीक्रियते चेत्‌ तदा वीत.' सत्तासमवाय- 
रदित; स्वरूपेण सदूपत्वात्‌ सामान्यवदितिः सत्तासमवायस्याभाव णव 
स्यात्‌। अथ द्वितीयपक्नोऽदीक्रियते तथापि वीत. सत्तासमवायरहिन- 


[व क 1 1) 


समवेत हो तथा सत्ता के समवाय से युक्त हटो-यह रक्षण भी पृथ्वी आदि 
के कार्य होनेमे साधक नदी है समी भिना कार्यतो होते ट किन्तु 
कारण से समवेत या सत्ता-समधाय से युक्त नरी होते | अत कार्यं होना 
र कारणक्तमवेत होना अविनाभिवी नही | विनाग अभावस्प है 
ओर हम सिर्फ भावरूप जगतको कार्थं मानने ह यह कहना भी टीक 
नहीं वर्यो कि महेश्वर अपनी सदरेष्टा से सव कार्यो का नान करते र 
यह न्यायदर्शनकाही मत है । ईस व्यि जगत कार्यं दै यह सिद्ध नहीं 
हो सकता | 

ऊपर कार्यं के क्षण में सत्ता का समवाय होना अवध्यक कहा वह 
भी योग्य नहीं हे | सत्ता के समघाय की कल्पना निरर्थक है। जिस 
वस्तु के साथ सत्ता का समवाय होता हे बह यदि स्यस्तहै तो उसे 
सत्तासमवाय की जरूरत नहदीं-सामान्य आदि सत्तासमवाय के विना ही 
स्वये सत्‌ होते है उसी प्रकार यह वस्तु स्य सत्‌ द्येगी । यदि यह वस्तु 
स्वयं असत्‌ है तो उसे सत्तातमवाय सत्‌ कैसे वना सकेगा | वह खर्‌ के 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ^~ न~ ~~~ 


१ सत्तासमवायलघ्षणस्य का्य॑वस्य । २ कार्यभूतेए ! ३ यागो वदति अस्माभिस्तु 
पकटप्रभ्वसाः घभावरूपा पक्षीक्रियन्ते न क्ति वीतस्य भावस्य पक्षीकरणान्नायं दोपः) 
ॐ भ्यायिकादीनाम्‌ । ५ पदार्थस्य । ६ अथवा स्वरूपेण अस्रपस्य पदाथैस्य सतानमवायः 
भवेत्‌ । ७ विवादापक्नः पदार्थः ८ सामान्य सत्तासमवायरदित स्वेस्पेण सदूपतयात्‌ } 
९ विवादापणः पदार्थः। 


-२० ] ईश्धरनिरासः ७ 


स्वरूपेणासद्रपत्वात्‌ खरविषाणवदिति सत्तासमवायस्यासंभवाच्च स्वरूपा- 
सिद्धत्यं हेतोः सिद्धम्‌ । भथ सद्वपस्य न भवत्यसद्रपस्यापि न भवति 
किंतु सदसद्चिलक्षणस्थैव' सत्तासमवाय इति चेन । सदसद्विरक्षण- 
स्यानिवाच्यस्योत्परयङ्गोकारे यौगानां त्वपलिद्धान्तात्‌। मायावादि*मत- 
प्वेशप्रसंगाच । अथ सदसदरूपस्य सखत्तासमवाय इति चेन । पकस्य 
स्वरूपेण सदसद्रपत्ववियोधात्‌र। स तर्हि जैनानां सद सदनेकान्तः कथ 
भविष्यतीति चेत्‌ । स्वरूपेण ससं पररूपेणासच्वं स्वावष्टव्क्चेत्रे सष्व- 
मन्यत्रासष्वं स्ववर्तमानकाले सष्वमन्यदा अस्वमिति विषय्देराकाटः 
सेदेन बियोधस्य परिहतत्वादिति ब्रुमः! अथास्ाकमपि स्वरूपेण सतः 
पररूपेणासतः सत्तासमवायो भविष्यतीति चेन्न । स्वरूपेण सतः सत्ताः 
समवाये" सामान्यादीनां सत्तासमवायः स्यादिव्यतिश्रसज्यत्ते। नस्रात्‌ 
सत्तासमवायस्यासंभवात्‌ स्वरूपासिद्धत्वं हेतोः समथितमेव । 


=~^~^^^~-^~~^~ 
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सींग के समान शन्यखूप होगी । यह वस्त॒ सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से 
मिनन अनिर्वाच्य है यह कहना भी न्यायद्ञन म सम्भव नही-यह तो 
मायावादिर्यो का मत है| यह वस्तु सत्‌ ओर असत्‌ दोनो है यह कहना 
मी ठीक नय क्यों कि एकी वस्तु स्वरूप से सत॒ जर असत्‌ दोन 
नहीं हो सकती ¡ फिर जेन मत में वस्तु को कथचित्‌ सत्‌ तथा कयचित्‌ 
असत्‌ कैसे माना है यह जक्षेप होता है - उत्तर यह है किं हम वस्तु 
को स्वरूप से सत्‌ जर पररूप से असत्‌, अपने कार तथा क्षत्र मे सत्‌, 
दुसरे कार तथा क्षेत्र म असत्‌ मानते हैँ ~ एकी स्वरूप से सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनों नयं मानते । न्यायदर्शन मेँ वस्तु को स्वरूप से सत्‌ माना 
जाय तो सत्तासमवाय की जरूरत नहीं रहती - सामान्य आदि सत्ता- 


समवाय के विनादी सत्‌ है यह उपर्युक्त आक्षेप दूर नदय किया जा 
सकता । ॥ 

१ पदाथेस्य | २ ब्रह्मादवैतवादि।{ ३ एकस्मिन्‌ पदार्थे सदसद्रप विरुध्यते 
इत्यथः। ४ पदाथ. स्वरू्ममित्यथैः। ५ अद्गीक्रियमाणे। ६ सामान्य खस्पेण सत्‌ 
ब्रतैते परतु तस्य नास्ति सत्तासमवायः। 


विधतच्वप्रकाशः [ २१- 


स अथ तवुद्धथुत्पादकत्वमस्मदभिमतं कायैत्वमितिः चेत्‌ तद्धि ङूत- 
सकेतस्य भवेत्‌ अङूतसकेतस्य वा। आद्यपश्चे गगनादिना हेतोर्व्यभिचारः२ 
स्यात्‌। तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ रुतमिति गर दीतसंकेतस्य रृतवुद्धधु. 
स्पादकत्वसखद्धावे बुद्धिमद्धेतुकत्वाभावात्‌। द्वितीयपक्षे सिद्धो देतुः। 
अरृतसंकेतस्य मीमांसकादेभूुवनभुधरादिषु रुतवुद्धशुत्पाद कत्वाभावात्‌ । 
मावे वा मविप्रतिपत्तिरेव स्यात्‌ ›, न चेव, विप्रतिपत्तिदशनात्‌। तस्मात्तद्‌- 
भवो निश्चीयत इति भसिद्धो हेतुः| 
{ २१. इ्चरसाधकालुमानानां निरास । ] 

अथ तयुकरणसुवनादिकं सक्टैकम्‌ अचेतनोपादानत्वात्‌ पटादि- 
चदिति भूमुवनादीनां पुरुषरृतत्वसिद्धिरिति चेन्न । आत्मोपादानेषुः बुद्धि- 
सुखदुःखेचखाद्ेपप्रयत्ने धमांधमौदिषु अदुपादानेषु* च सकठप्रध्वंसेषु 


~^ ^~^^~^~~ 


° यह क्रत है › देसी बुद्धि उत्पन्न द्येना ही कायं का छक्षण है - 
यह कथन मी टीक नदीं । यह कृत है एसी बुद्धि विशिष्ट सकेत प्र 
अवठम्बित होती है । आकाश खोदा गया, सीचा गया आदि कल्पनार्ओं 
कामी सकेत दयेत है किन्तु मात्र उतने से आकार को कार्य नहीं 
माना जाता । पृथ्वी आदि छत हैँ यह मी एक्‌ संक्रेत है - ओर मीमा- 
सक आदि को यह सृक्रेत ज्ञत न्य है -वेप्थ्वी आदि को कृत नहीं 
समञ्चते ¡ इस स्यि ° कृत है दसी बुद्धि उत्प करना › यह श्क्षण भी 
पृध्वी आदि म घटित नहीं होता । यदि सव छोग पृथ्वी आदिको कृत 
समञ्लते तो विवाद का कारण दही न रहता। 

२१. श्र साधक असमान का निरास पृथ्वी आदि का 
उपादान अचेतन है अतः वे पुरुपक्रत दँ यह अनुमान मी योग्य नीं | 
जो कायं है वे अचेतन उपादान से षी होते हैँ एसा नियम नहीं र्या 
कि बुद्धि, खुल, दुःख आदि का उपादान आत्मा चेतन है | इसी प्रकार 
समी निनाश्च उपादानरहित कार्य होते हैँ - सचेतन या अचेतन उपादान 


^^ ^^~-^ ~~~ ~~~ ^^ षः 
१ कषित्यादिक क्षक्वक कत्तबुद्धथुत्पादकलतवात््‌ । > गगनादि्कि पुरुषकरेत छृतवुद्धधु- 

स्पादकत्वात्‌ इति व्यभिचारः अथ गगन छत नास्ति! ३ आत्मा चेतन्यसूप उपादानकारण 

येषा ते तथोक्ता. तेषु ! ४ न उपादानकारण येषा सकलप्रध्वसाना ते तथोक्ताः तेषु । 
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अचेननोपादानत्वाभावेन भागाकिद्धत्वात्‌+ ! अथ आ।त्मन॒ अचेतनत्वात्‌ 
चुद्ध्यादीनामचेतनोपादानत्वमस्तीति चे्च । आत्मा चेननः,, क्षाश्त्वात्‌ 
-मोक्त्वाच व्यतिरेके पटादिवदरितिः आत्मनश्चेतनत्वसिद्धेः। चेतयति 
संबेदयतीति चेतन आत्मा इति -्युत्पत्तेध । तस्माच्‌ बुद्ध्यादिषु 
अचेतनोपाद्ानत्वाभावाद्‌ भागासिद्धत्वं हेतोर्निीपते। अथ वुद्ध्यादि- 
अध्वसय्यतिर्किनां पक्षीकरणाश्ा्थं दोष इति चेन्न । बुद्धिखदु्खेच्छा- 
देषप्रयत्नधमाधमौदीनां सखकलकाैप्र्वंसस्थापीश्वरकरेकत्वाभाष- 
श्रसंगात्‌ । | 
` अथ तनुकरणसुवनादिकं प्रयत्नजं संनिवेशविरिष्टत्वात्‌ रचना- 
-विशेषर9 शिष्टत्वात्‌ पराद्िवदिति चेत्‌। तत्र संनिवेदाविशिष्टत्वे नाम 
यररिमाणविरोषविशिष्ठत्वम्‌ अवधित्वं वा। आदयपश्चे परमाण्वाकाशार्दिना 
उयभिचारः। तेपां परिमाणविरोपविरित्वेऽपिः, प्रयत्नजत्वाभावात्‌ । 


^^ «^^ ~~ ~~ 





से नदीं ह्येते । अत अचेगन उपादान होना ओर कार्थं होना इनमे 
निपत सम्बन्ध नहीं है । बुद्धि, खुल, दु. आदि का उपादान आत्मा 
अचेगन है यह कहना मी दीक नदीं | आत्मा ज्ञाता ओर मोक्ता 
है अन वह अचेगन नद्यो पकता | वक्ष आदि ज्ञाता ओर भोक्ता नद्यं 
होते बेदी अचेनन हो सकते देँ । आत्मा को चेतन इीव्यि कहा जातां 
है कि चह जानन है ~ सत्रेदन करता है| जिन का उपादान अचेतन 
है वें पु्पक्नन है रेता म्न तो बुद्धि, सुश्ठ, दु.ख आदिको तथा समी 


९ 


भिना को पसन नहीं मान स्केगे | 


पृध्यी आदि त्रि आक्रा्केै तया उनक्गी रचना भिशिष्ट है 
अत वेप्रपतनसे पितरि ह यड अवुनि मी योग नदीं | परमाशु ओर 
आक्राणमेंभी व्रिशिठ अफरप् ह्येता है क्रन्तु न्यावदर्शत म उर 
सरय-तसे निरत नदीं माता दहे। चिश्ि आक्रार का ता-पर्षं मध्यम 





0 


9 छत एव्‌ वक शक्ते यत्‌ अवेननो 7रानकारणकं तत्‌ सकपृक चेतनो गदान 
चारणक्मा स .कम्‌| २ यश्चतनो न भति स क्षता न भवति यथा पटः 
३ परनागुश्र अतवि्तयस्मिणमस्ि अकन्ञि महत्‌ परस्थिणमस्ि 1 
वित,४ 
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अथ मध्यपधरिमाणयोगित्वं संनिवे्ाविशिष्टत्वमिति चेत्‌ तथापि गुणकम 
-प्रघ्वसेषु हेतोरभावाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ । अथ द्वितीयपक्चः कटटगेक्रियते 
परीक्षादक्षेविचध्णेरिति चेत्‌ तर्हिं रुणकरभप्रध्वसेप्व'वयचित्वादिति 
छेतोरप्रत्तेभागासिद्धत्वमेव स्थात्‌। 

नु सवै कायै सर्ववित्‌करैपूर्वकं कादाचित्फत्वात्‌ , यत्‌ सर्ववित्‌- 
कठोत्वपूवेकं न भवति तत्‌ कादाचित्कं त भवति यथा व्योम, कादाचित्कं 
वेद्‌, तस्मात्‌ सर्ववितकदेपूवेकमिति भू्ुवनादिकानां सर्वक्षङतत्वसिद्धि- 
रिति चेन्न ।. अच्रापिर कादाचित्कत्वादिति हेतोभूरुचनादिप्वभावेन 
मागासिद्धत्वाविदोषात्‌। काखाद्ययापदिषठत्वं च हेतोः स्थात्‌। कथमिति 
वेत्‌ बुदुध्याद्यङ्कुयदिपटादिकायंषु .सवेवित्‌कठसभावस्य प्रलयक्षेशव 

निथितत्वाव्‌ । 

{ २२. जगत्कतु शशारीरविचारः। ] । 

अथ सवेवत्‌कतैरशरीस्त्वेन अस्मदादिप्रवयक्नग्रदणायोग्यत्वात्‌ कथे 
तदभावः प्रलयक्षेण निश्चीयत इति चेन्न । शरीररदितस्य कर्वुत्वायोग्यत्ात्‌ ! 





बिनाराये कार्यतोषोतेर्है किन्तु विशिष्ट आकार के - मध्यम आकार 
के नहीं होते ८ आकाणरष्ित होते है ) | अतः कार्यं होना भौर विदिष्ट 
आकार के होना इन मे नियत सम्बन्ध नहीं है] विशिष्ट रचना कां 
तात्प अवयवयुक्त होना है यदह उत्तर भी सम्भव नदय वर्यां कि गुण, 
कम, विनाश ये कार्य होते है किन्तु ` अवयवयुक्त नहीं होते । अतः 
श्रवयवी होना ओर कार्थं होना इनमे मी नियत सम्बन्ध नष्ट है| 
पृथ्वी आदि अनित्य रै अतः ई्रनिर्भित है यह अनुमान भी 
सदोष है । एक तो पृथ्वी आदि अनित्य ही नीं है ] दूमरे, दद्धि आदि 
तथा वल्ल आदि अनित्य कार्य शश्वरनिर्मित नदीं है यह भी प्रत्यक्षसिद्ध 
हे - बुद्धि का उपादान आत्मा है तथा वल्ल तन्तुर्भ से बनता है | अतः 
अनित्य होना जौर इरनिर्मित होना इन में नियत सम्बन्ध नर्द है| 
२२. जगत्कर्ताकि शरीरका विचार--सर्वज्ञ ईर अशरीर 
हि अतः बह प्रत्यक्षं से सामान्य मनुर्यो को ज्ञोन नही होता किन्तु प्रत्यक्ष 
से ईर का अभाव्र भी सिद्ध नही ह्येता यृह कहना ठीक नदी । ईश्वर 


१, शुणादय. भयूतपीः सतः तेषाम्‌ अवयवित्व नास्ति ! २ फार्यम्‌ः। २ जतुमाने \ 


ौ 
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कुतः. विवादाध्यासितः कर्ता न भवति शारीररदितत्वात्‌ मुक्तात्मवदिति 
भ्रयोगसद्‌भावात्‌। अथ मेश्वरस्प हारीररडितततरेऽपि क्षानचिकीषो- 
प्रयत्नवखेन! कत्वं, सुक्तात्मनां तदभावादक्दयैत्वमिति चेन्न। शरीर- 
रहितत्वे क्षानचकीरपाप्रयत्नवच्वस्याप्युपपत्तेः । तथा हि । विवादापन्नः 
पुरुषः क्षानिचछप्रयत्नरहितः शरीररहिनत्वात्‌ सुक्तात्मवदिति। अथ 
महेश्वरस्य निव्यमुक्तत्यात्‌ नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नवच्ोपपत्ते' करटत्वमुपपद्यत 
इति चेन्न । तेषां नित्यत्वायोगात्‌ । बीता क्लानचिकीरषप॑परयत्नाः न निद्या 
आत्मविदोपगुणत्वात्‌ दुःखादिवत्‌ , अनं एएविहोपशुणस्वात्‌ः परटरूपादिवत्‌, 
वियुविरोषगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌*। वीतः पुरपः न नित्यक्ञानेच्छाप्रयत्नवान्‌ 
मुक्तत्वादि तरभुक्त चत्‌ , योगित्वादितरर्या.वत्‌ , पुर्षत्वात्‌ संप्रतिपश्न- 


~~~” ~^ ^^ ~^ ^~ 


यदि अशरीरष्ैतो बह कर्म नहीं दो सकता। जैसे मुक्त जीव 
दरीर-रदहित होने ह ओर कना नष्षीष्टोते वैसे दही ईर भी शरीररष्टित 
हो तो कता नहीहोगा] ईश्वर मे ज्ञान, जगत्‌ के निर्माण की 
इच्डा तथा प्रयलनये क्रेय जो सुक्षष जीर्बो भ नही होत्ते-अतः 
वह कर्ता है यह समाधान मी योग्य नही| ज्ञान, इच्छा तथां 
प्रयत्न ये सव शरीररहित पुस्प मे सम्भव नही है-इसीलिये कि मुक्त 
जीव रीररहित होते है, उन में ज्ञान, इच्छा ओर प्रयल का अभाव 
होता है । ईश्वर निवय मुक्त है अन" उस्म निन्य ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 
्ोते दँ यह कथन भी योग्य नही | ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आसां 
के व्जिषरगणर्ह अतः निय नदी हयो सकते । आकरा का गुण 
छब्द जसे अनिय है अरवा वज्ञ के रूपादि गुण जैसे अनित्य है उसी 
ग्रकार आत्मा करे ज्ञान आदि गण मी अनिद्य है| दमरे, ईश्वर यदि 
मुक्त है तो अन्य सुक्त ज्वां के समान उसे भी ज्ञान, इच्छा ओर प्रयतं 





१ ईश्वरस्य नित्य ज्ञान मिल्यचिफीषौ नित्यप्र नोऽस्ति इति नैग्रयिक्ो वदति ॥ 
२ महेश्वरम्य 1 ३ अणुग्यतिरिक्ते सति पररूपं न नित्य श्रिशेयगुणतात्‌ अणुरूपर यदस्ति 
न्तन्नित्यमस्ति अत उक्तम्‌ अनणुत्वे त । >४ शब्द्‌" न नियं ¦ आकराशविशेषगुग्व त्‌ तथा 
शनेच्छदय न नित्या आत्मविक्ेषरुणत्वात्‌ 1 


\ 
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पररषवदिति। तस्मादसी, कर्तां न॒ भवति क्षानेच्छाप्रयत्नरहितत्वात्‌ 
सुकात्मवत्‌ । क्षानेच्छप्रयत्नरदितोऽसौः शारीररहितत्वात्‌ तद्वदिति तस्य 
कटैत्वाभावः। 

अथ सदरीर पव ईश्वरः सकटकायै कयोतीति चेत्‌ तत्‌ शरीरं 
लर्वगतपरसवैगतं चा सकर्देशेषु काथं कुय॑त्‌। नं तावत्‌ सर्वगतं तेनैवः 
सकररोक्व्यापतेरन्यपदार्थप्रचारस्यावक्राश्ासंभवात्‌। अथ आलोकादि- 
चठ्‌* तस्याप्रतिवन्धकत्वात्‌ तत्रेव सकरूपद्‌ाशेप्रचासे भविष्यतीति चेन्न । 
द्रारीसणां पञ्चमृतात्मकत्वेन आप्यतैजसवायवीयानामपि पार्थिवादि- 
परमाण्ववष्टम्भेन छयनेकाकारत्वे सत्येव शरीर्त्वात्‌। तादृशस्य श्रारीरस्य 
मूर्तद्रव्यप्रचारप्रतिवन्धित्वात्‌ । तन्मते अन्याट शस्य दारीरस्याभावाच । 
पवं च वुद्ध्या्यड्कुयदिकायेपु तारण्श्ारीरव्यापासमावस्य भ्रव्यक्षेणेव 
निश्चितत्वात्‌ कारात्ययापदिष्ठत्वं हेतोः समर्थितं भवति । 


५५ १^^^~~ -^^^+ ^ ~^~ ^^ "~ 


से रहित मानना ही उचित है| इसी लिए उसे कर्तं भी नही मानां 
जा सकता | 

ईश्वर शरीरसहित है ओर सव कार्यं करता है यह कयन भी ठीक 
हो ¡ हर्‌ का शारीर सर्वव्यापी होगा या अन्यापक होगा | यदि उसको 
सर्वव्वापी मानै तो उसी के द्वारा समस्त प्रदेश व्याप्त हयेन पर अन्य 
पदार्थो के लिए स्थान नही रहेगा । जैसे भ्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर 
भी अन्य पदार्थो को प्रतिबन्ध नही करता उसी तरह रदश्वर का शरीर 
मी अप्रतिषन्धक है-यह समाधान भी उचित नही | न्यायदर्शन मे शरीर 
को पंतभ॒तासक्र माना है | अतः प्रत्येक शरीर भँ अपू, तेज ओर वायु 
के साथ प्रथ्वीके परमाणुमभी होते इस लिये उनके सत मे कोई 
शारीर अप्रतिवन्धक नही हो सकता । तथा बुद्धि, अढुर, वक्ञ आदि के 
निमीण म ईर का ेसा कोई पंचभूतासक दारीर कारण नदी है यह 
्रत्यक्षसे दही निश्चित है। अत. ईर का जगत्कतां होना सिद्ध 
भी होदा । 


~~~ 


),, १ शष. । २ ईश । ३ सगतशरीरेण \ ४ यथा आलोकः केषामपि पदार्थानां 
भरतिबन्धको नासति तथा ईश्षरीरस्य । ५ नैयायिकमते ! ६ स्वे तशरीर । 


२२१ छघरनियसः ५ 


अथ असर्वगतं तच्छयीरमीक्रियते तक्नित्यमलिव्यं घा । न तावक्नित्यं 
शरीरत्वात्‌ , अवययित्वात्‌ , मध्यमपरिमाणवचात्‌ › संप्रतिपन्नश्चरीरघत्‌॥ 
अथ अनित्यं तत्‌ केन त्रियते! तेनैव महेश्वरेणेति चेत्‌ अश्षरीरेण सारी. 
रेण वा। न तावदायः पक्षः श्ारीरावष्टम्मर्हितस्य कायैकठैत्वायोगात्‌ । 
अथ अस्मदादेः स्वरारीर क्रियायां शारी यन्तरमन्तरेणापि कठत्वं ददयत 
इति चेन्न । तत्रापि शरीसवएन्धस्यैवः कदेत्वात्‌, बामपद्चासे दक्षिण- 
पादावष्ठम्मेन दक्षिणपादप्रचासे वामपादावष्टम्मेन उभयप्रचारः कस्याय- 
घ्टस्मेन चरियते इति शारीयवष्टव्धस्यैव कठैत्वात्‌। तथा वीतः पुमान्‌ 
सशरीर एव करठत्वात्‌ संप्रतिपन्नकर्ैवत्‌। अरारीरस्य च कर्दैत्वं नोपपनी- 
पद्यत इति धागेव विस्तरेण प्रत्यपीपदामे'त्यतोपसम्यते। अथ सक्षरीरण' 
क्रियते चैत्‌ तरदं तदपि शरीरं पूचैशरीरसदितेन तदपि ततः पूर्वश्रारीर- 
सदितेनेतीश्वरस्यानाययनन्तश्रीर्संततिः स्यात्‌। 


॥२,१ 








ईश्वर का शारीर अव्यापक है यह मानकर भी उसके कृत्व क] 
समर्थन नही हयो सब~ । वह शरीर नित्य नही हो सकता क्यो कि 
दारीर अनित्य होते है ~ अधरयवयुक्त तया मव्यमपरिमाण के होते है। 
यदि ईशर का शरीर अनित्यदैतो ्रश्नदहोताहि कि उप्त शरीर का 
निर्माण किसने करिया ? उषी ईशर ने अपना शरीर निर्माण किया यह 
मानना ठीक नही | क्या कि रारीर निमीण के पहले ईश्वर अरीरहित 
था तया शरीररहित अवस्था भ कार्य करना सम्भव नही] हम अपने 
शरीर कौ क्रिया अपने अप--दृसरे सरीर की सहायना के विना-करते 
ह उसी तरह ईर्‌ अपने शरीर का निर्माण करता होगा यह समाधान 
भी उचित नही | हमारे गरीर की भियां भी शरीर से स्वतन्त्र नही 
होती ~ दाहिना पैर उठते हैँ तो वार्‌ पैरका उसे आधार होता है तथा 
नाया पैर उठते रहैतो दाहिनेपैरका आधार होता है। शरीररहित 
अवस्था मे कोई कार्यं नदी होता] 


ईशर ने अपने रशरीर का निर्माण सरीर स्थिति में किया यह कहे 
तो अनवस्था हयेगी इस रीर के निमीण के पहले जो शरीर था उस 
के निर्माण के लिये पूर्व्रतीं शरीर की जरूरत दोगी-उस पूर्ववत शरीर 
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तथा च स्तत्वं सचेकरैत्वं मुक्तत्वं च नोपपनीपयते तस्य । तथा 
हि । वीतः पुरुषः सर्यैलो न भवति संसारित्वात्‌ भ्रसिद्धसत्ारिवत्‌। 
अथेश्वरस्य संसारित्वमसिद्धमिति चेन! पिवादाध्यासितः संसारी 
पूवशरीरं विहा पोत्तरशरीरम्राहित्वात्‌ प्रसिद्धसंसारिवत्‌। वीतः पुरषः 
जगत्कतां न भवति संसास्त्वात्‌ पूर्वोत्तर्रारीरत्यागस्वीफारवखाश्च 
संमतसखारिवत्‌। अत पव मुक्तत्वमपि नोपपनीपयते तष्य । प्व चासौ 
वन्यो न भवति सदा संसारित्वात्‌ अभग्यवत्‌। अथ विश्वकार्यकभत्वेन 


अस्मदादीनां कठैत्वाद्‌ वन्योऽसाविति चेन। वीतो न घन्यः 
विश्वकायैनिमित्तकारणत्वात्‌ कारुवद्िति बाधकसद्‌भावात्‌। 


किं चर। तच्छरीरस्थ प्रादेरिकत्वेः सकटदेशोपृत्पयमानकार्याणि 
तत्र तत्र गत्वा करोति पकनर स्थित्वा वा। न तावद्ायः पक्षः िन्नदेश- 


~+ ^+ «~^ ~^ +^ 


के निर्माण के लिये उस से मी पूर्ववर्तीं शरीर को जरूरत होगी-इस प्रकार 
दारी की परम्परा का कर्हां अन्त नही होगा । अतः सदयरीर अवस्या मे 
मी ईशर का जगत्‌-निर्माता होना योग्य सिद्ध नही होता । 


दसरी वात यह है कि न्यावदरन मे भान्य ईश्वर संसारी है अतः 
वह सर्वज्ञ, जगत्कर्ता या मुक्त नही हो सकता । ससार वह होता है 
जो एक शरीर छोडकर दसरा शारीर धारण करता है । ईशर भी एक 
रारीर छोडकर दस्रा धारण करता है अत बह सतीह, तथा ससारी 
जीव सर्वज्ञ, सर्वकर्ता या मुक्त नही होते । अत. ईश्वर का भी सवज्ञः 
सर्वकर्ता या सुक्त होना युक्त नही है । इ्ीलिए सा ईश्वर वन्दनीय भी 
नही है | हमारे अदृ ( पुण्य-पाप ) का कर्न हाने से ईश्वर वन्दनीय 
है यह कथन भी युक्त नही । विश्च के समी कायां मे काल भी निमित्त 
कारण होता है किन्तु उतने से काल बन्दनीय नही हेता | उपी प्रकार 
पुण्यपाप आदि मे निमित्तकारण होने से ईर भी वन्दनीय नही हं । 

ईश्च का शरीर अव्यापक है यह मानने पर एक दोप ओर उत्पन 
होता है| प्रश्न यह है कि एसी स्थिति मे ईशर एक जगह बेठकर सवन 
कार्यं करता हैया जष्टा कायं करनाहो वहांजा कर करता है} यदि 











१ ईश्वर । २ दूषणान्तरम्‌ । ३ एकदेशे स्थितत्वेन 1 
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कायाणां युगपदुन्पखभाष्रप्रसंगात्‌। अस्मत्‌ प्रवयक्षकारयेषु तथाविघकरतर- 
वस्य प्रत्यश्चेणैव निधितत्वात्‌ हेतोः काडत्ययापदिष्टत्वं च । अथ 
दवितीयः पक्षः कक्चीक्रियते, तथापि सकरुदेशोधूत्पदयमानकायणां पुरुषः 
छृतत्वै दुभ स्यात्‌। तथा दि 1 प्रयत्नात्‌ कोष्ठवायुप्रचारः कोष्ठवपयोःः 
करदीनां क्रिया ततश्च कार्यनिष्पत्तिरिति तच्छरीरसमीपस्थानां कर 
चरणादिक्ियाभ्यातानामेवर खक्ठैकत्वं नान्येषामिति स्थितम्‌। भथ 
यथैष दि साजा उपरितनभूमिकायां स्थित्वा भृत्यान्‌ तत्र तत्र प्रतिपा 
स्वदेजे सकल कार्याणि कारयति तथा महेभ्वसोऽपि कैलासाचले स्थित्वा 
सोके तच्रतघरस्थितजीवान्‌ प्रतिपाद्य सर्वणि कार्याणि कारयतीति चेन्न । 
कस्यापि ओवस्प तथाविधप्रतिपादकप्रतीतेस्भाधात्‌। परान्‌. प्रतिपा 
कारयति चेत्‌ तस्य स्वतन्व्यकरैत्वाभावप्रसंगाच.। 





वह जगह जगह जा कर कार्यं करता ह्यो तो अनेक जगर्ह म एकी 
समय कार्थं नही हो पकेगे | तथा हम जिन कार्यो को प्रत्यक्ष देखते . & 
उन्दः कने के लिए हमारे सन्पुखके प्रदेया मे {र नही आता है 
-यंह प्रव्यक्त से ही स्पष्ट है । एक जगह वैठकर ईर सर्थत्र कार्य करता 
शो यह भी सम्भव्रनहीरक्यो क्रि शरीरके हरा वही कर्यं क्रिया जा 
सका है जहा प्रयत्न से हाय, पात्र आदि अवयत्र प्च सरके (ईशर के 
भवयत स्त्र नी पहुचे है यह प्रत्यक्ष से दी सिद्ध है अतः वह सर्व- 
कर्ता तषी हो सकता | ) जञेसे राजा अपने प्रासाद में बैठकर नौक्रो को 
राज्य मँ जगष्टनगह मेन कर सथ कार्यं करातादहै वैसे ही ईश्वर कैलास 
पर्वा पः बैठकर जगत मेँ सर्वत्र जीवो द्वारा कार्यं कराता है यह कना 
मी युक्त नही । अमुक कार्यं करने के लिए किती जीत को, ईर की 
आज्ञा प्राप्त हई हो यह देवा नही गया है ] तथा ईश्वर यदि दृस्ते 
द्वारा जगम करे कर्यं कराता है तो बह परतन्त्र होगा-स्वतन्र माव से 
जगत्‌ता नही षो सक्रेगा | अतः ईशर का जगतुकर्ती ष्टोना युक्त 
नही है | ् 


~ + 1 
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१ एकत्र स्थित्वा करोति इति । २ पदार्थानाम्‌ । ३ स्थने स्थने। ! ` ` 
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{. २३. अदष्टस्व दश्वराधीनस्वनिषेधः 1 ५ 


, यदैव स्वक्षः सर्वान्‌ परिक्ञाय कारयति चेत्‌ सर्वेषां सौख्यं सुख 
साधनं च क्ञात्वा.श्रतिपाच कारयेत्‌। न दुःखे तत्साधने चः। तथा च, 
रोके नारकतिर्यगदखदरादीनामभाव पव स्यात्‌! अथ जीवानामरषठ क्षात्वा- 
तत्तददष्टाचुरूपंश्छखदुःखादिकं तत्साधनं च का्य॒स्यादिति महेश्वरः 
चिन्तयति तचिन्तामात्रेण सकङकार्यनिष्पत्तिरिति तस्य स्वातन्यकदैन्व- 
मस्तीति चेन्न । प्राणिनामदष्टोदयादेव भोगभोग्यवर्गादीनां निष्पत्तिसंमवेन- 
महेश्वरचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । अथाद्टस्याच्ेतनत्वात्‌ कुटारवद्‌ 
बुद्धिमतप्रेरणामन्तरेण स्वकायं प्रवतेनासंभवाव्‌ तचिन्तया भाग्यमिति, 
ष्येन्न । अस्मदादीनामपि यस्य यादश्मरष्ठं तस्य तागा भोगो भोग्यवरश्छः 
स्यादिति चिन्तयापिः तत्‌तत्‌कार्यनिष्पत्ति संभवेन तच्चिन्तया प्रयोजना- 
भावात्‌ । ततस्तत्‌^परिकस्पर्न व्यर्थमेव स्यात्‌ । अथादृष्ठ॑स्वसाक्ता- 


२३. अद्ष्टका ईश्वराधीनत्व--यदि ईर सर्वज्ञ है ओर सर्व 
कर्ताभीदहै तो वह प्व जीवों के लिए सुख के ही साधन निर्मण 
करता-दुःख के साधन का निर्माण उसके लिए उचित नहीदहै। जीर्व 
के अदृष्ट के ८ पुण्य-पापके) अनुसार ईश्वर सुख-दु.ख के साधत्त 
निर्माण करने कौ इच्छा करता है तथा ईश्वर की इच्छासेही वे सावन 
निर्माण होते है अतः ईश्वर स्वतन्त्र भाव से जगतुकत है यह कंथन भी 
युक्त नदी, । प्राणियों को अपने अपने .अच्् के उदयसे ही इुख-दुःख 
ओर उसके साधन प्राप्त होते दै अतः उसमे ईर की इच्छा निरथैकः 
होगी । अदृष्ट अचेतन है अनः किसी बुद्धिमान कौ प्रेरणा के निना वह, 
फल नही दे सकता अतः ईश्वर की प्रेरणा आवद्यक है यह समाधान भी 
उचित नही } हमारे जैसे सर्वसाधारण जीर्वोकी प्रेरणा से भी अष्ट 
पल दे सकता है यह कहा जा सकता है-प्रेणा ईर की ही हो यह 
आवस्यक नदी । अद को जो साक्षात जानता हो वही उसको प्रिणा 
दे सकता है तः ईशर की प्रेरणा आवद्यक है यह कथन भी युक्त 


१ प्राणिनाम्‌ । २ न कारयेत्‌। ३ सदृशम्‌ । ४ अस्मदादौना चिन्त्या ४ 
५ ईश्वर ' । = 
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स्कारिणा बुद्धिमता? प्रेरित सत्‌ स्वका प्रवसते अचेतनरवात्‌ वास्यादि- 
यद्रिति चेभ्न। तेनैव बुद्धिमता हेतोव्यैभिचारात्‌। तस्याचेतनत्वेऽपि 
स्वकां प्रव्वनात्‌। अथास्याभ्वेतनत्वं नास्तीति चेश्न । आत्मा स्वयमन्वेतनः 
ेतनासमवायाच्चेतन इति स्वसिद्धान्तविरोधात्‌ । स्वायुमानवाधितत्वाच 
~ आत्मा अचेतनः अस्वसंवेदयत्वात्‌ पटादिवदिपि। अथ चेतना- 
समवायेन वुद्धिमतोऽपि चेतनत्वात्‌ तस्याचेतनत्वाभाव इति चेन्न । 
यौगमते चेतनायाः कस्या अप्यसंभवात्‌। नयु बुद्धिेतना भवतीति चेन्न । 
युद्धिरचेतना अस्वसंवेदयत्वात्‌ पटादिवदिति तस्या अप्यचेतनत्वात्‌ । 
तस्माददृष्ठं स्वयोग्यतया जीवानां सों भोग्यवगौ च स्वयमेव संपादयतीति 
किमन्यपरिकल्पनया 1 अथ अशेत्पत्तावपि बुद्धिमता क्न भवितव्यमिति 
चेत्‌ स.चास्त्येव । यः सदाचारी स पुण्यस्य कत यो दुराचारी स 
पापस्य कर्ता इति। अथ ईश्वराराधनाविरोधने विहाय अपय्योः सदाचार 


न+ ^^ ^^ ~+ ~+ 





^ 


नही । इस अनुमान पर प्रूलमृत अक्षेप यह भी है कि न्यायददनके 
अनुसार आमा स्वय अचेतन है-चेतना के समवाय सम्बन्ध से वह चेतन 
कहलाता है-फिर वह अचष्ट को प्रेरणा वसे दे सकेगा 2 न्यायदर्शन मँ 
आत्मा को खसवेय नदी माना है इस से भी स्पष्ट होता है कि उस 
मत मँ आत्मा को अचेतन माना है ~ जो स्वस्वेय नटी वह चेतन मी 
नही हो सकता । न्यायद्चैन मेँ कसी मी त्त को योग्य रीति से 
चेतन नदी माना है । उस मत में बुद्धि मी स्वसवेय नदी है अतः वह 
भी चेतन नही है । इसलिए वुद्धि के सम्बन्ध से मी अत्मा को चेतन 
नही कहा जा सकता । अत. अदृ को प्रेरणा देने के लिए किसी 
ईर की कल्पना निरर्थक है | अदृष्ट स्यं अपनी योग्यता से जीवा कौ 
मोग ओर उत्त के साधन प्राप्त कराता है| अद्ष्टके निर्माण के लिए 
मी बुद्धिमान कर्ता आव्द्यक है यह आक्षेप भी ठीक नदी। जो जीव 
सदाचारी है वह अपने पुण्यकर्म-अच् का कर्ता है तथा जो जीव 
दुराचारी हे बह अपने पापकमै-अच्ष्ट काकर्ता है | अत. उससे मिनन किप्री 
कर्ता की कल्पना व्यर्थ है | ईश्वर की आराधना यही सदाचार दहै तथा 





„ ~ -१ अद्टसाघ््तारिणा । २ ईश्वरेण ३ ऊठारविरेष । ४ खदम्‌ ॥ 
५, दश्वरस्य 1 


२५८ विश्वतत्त्वप्रकाश्ः [ २३- 


दंसाचारसयोरभावात्‌ कथमीश्वर्मन्तरण पुण्यपापसंभव इति घेन । ईभ्वर- 
चिन्तां विहाय काम्याय प्रवर्तमानानां मीरांसकादीनां काम्यापूर्वाव्‌ः 
स्वगादिप्राप्तिनिश्चयात्‌। अथ निश्चयः कुत एति चेत्‌ , 
अच्रिहाच्नं जं ुयात्‌ स्वरगकामः ज्योतिष्टोमेन स्व^कामो यजेत । 
कारीर्यीःनिवेपेद्‌ चृष्टिकामः पुत्रकाम्यष्टधा पुत्रकामो यज्ञेत ॥ 
इत्यादिश्वतिप्रामाण्यात्‌। 
सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌र । 


दातास्थाः स्वगेमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌" ॥ 
( यान्ञवल्क्यस्छृति १-९-०६ ) 


इत्यादिस्प्ृतिप्रामाण्याच । तथा ,तच्चिन्तां+ विदाय स्तेयव्रह्मदन्यादि- 


निगिद्धायष्ाने प्रर्तमानानां\ दुरितापर्वाशनारकादियातनानिश्चयात्‌ । तत्‌ 
यम्‌ , 


सुवणंमेकं« गामेकां भूमेरप्येक्मडगुरम्‌। 
दरन्नरफमाप्नोति यावद्‌ाभूतसंप्लव. ॥ 


इश्वर का विरोध यही दुराचार है यह कथन भी टीकर नही | मीमांसक 
ईश्वर का आराधन आवद्यक्र नही मानते फिर भी काम्य कर्मो से उन्द 
स्वर्गादि प्राप्त ्टोते है रसा कहा जाना है- “ जिसे स्वग की इच्छा हो 
चह अग्निहोत्र से हवत कर, या ज्योतिष्टोम यज्ञ करे, बृष्टि कीड्च्छा हो 
चह मेढकी का वि देता पुत्र की इष्छा षो वह्‌ पुत्रकामेष्टि से यज्ञ करे |” 
रसा वेदवाक्य है | तथा स्प्तिव्राक्य भी ह~ " पूर्वोक्तं विध से वडे- 
सित गाय का दान करे उसे उस गायक्रे जिनने कैश हों उतने युगतकः 
स्वग प्राप्त होता द । › इसी प्रकार ईश्वर की चिन्ता न कर चोरी, 
ब्रहमहत्या आरि पातक करते है उन्हें नरक आदिकी याननार्‌ मी प्राप्त 
होती द्यी 2 । जषा किस्पृतिवाक्य है - एक सुवर्ण, एक गाय या 
एक अगल भूमिकाभी जो हरण करतां है बह प्रलयकाल तकं नरक 
मे रहना है | › तथा वेदवाक्य भी है-*जो नाण को निन्दाव्रचन 
कटै उसे सौ मुद्रां दण्ड देना चार्‌ तथा जो ब्राह्मण का वध करे 


१ काम्य यज्ञादि तस्व तदपूर्कम इति खट्ट तस्मात्‌. २ ददर जुहुयात्‌ दृष्टिक मः 
३ प्रसुनकलि ! ४ यः ददत्‌. स" । ५ इश्वर । ६ तस्करादीनाम्‌ । ५ गटृ्टत्‌ । < वाक 
२७ रति १-३ । ¦ 


२४ ] ` इएटिरसः ५९ 


'प्राह्मणायावगुरेत्‌ तं शतेन? य{तयायो हनत्‌ स॒दघणेता ` इत्यादि 
श्चतेश्च निश्चीयक्ते। अथ काञ्यनिगरिद्धाचुष्ठानयोःः प्रवतेनमपौण्वसरणा- 
मन्तरेण कथमिति चेत्‌ प्रागुपाजिंतपुण्यपापोदयेन उत्पन्र्युभाष्यभः- 
परिणमादिभिरिति ब्रूमः! 

[ २४. सरिपंहारप्रक्रियानिरासः। ] 

' यद्प्यन्थदद्ुमानमास्यत्‌-विमर्तं फायैम्‌ उपाद्रानोपक्ररणर्सपदान-, 
योजन साश्रात्मारिदत" जन्यत्वात्‌ स्वक्षरीरक्रियावदिति तदपि निरस्तम्‌। 
सुषुप्तशरीरक्रियया देनोर्भिचारात्‌। तत्र जन्यत्वहेतोः सद्भावेऽपि 
उपादान।पकरण सप्र रानप्रथोजनसाश्चात्कारिङतत्वसाध्याभावात्‌। प्रागुक्त 
आगा न्वस्य कारात्ययापद्विष्ठत्वदेश्चात्रापि समानत्वाच । 

अथ वात्यादीना नोदनाभिधातेन अवयवेषु क्रिया श्रियातो अवयष्‌- 
विभागः विभागात्‌ संयौगविनाश्ः संयोगिनाह्ाद चय विद्रभ्यविनाहाः 


५५८५०५८ 


उसे प्रागदण्ड देना चाटिए |` अव इन शयुभ-अश्यभ कामो मे प्रवृत्ति भी ईश्वर 
कीप्रेणासे होती है यदह कथन भा ठीक नष्टी | यह्‌ प्रद्ृत्ति तो अपने 
पूवा पण्य पाक्रे उप्य से उन्न हृए्‌ ज्मअश्चुभ परिणार्मो-मावना- 
आओंपर अवल्लम्बिन होगी है । ईश्वर की परेणा की बहा जरूरत नदी है| 

२४. सृष्टि्महारं प्रक्रिया का निरास-मूमि आदि जन्यं 
है - कितो केद्वारा निर्माण क्रिये गये रहै ओर इन का निमीता वही 
हो सक्ता हे जो उपादान, उपक्ररण आदि को साक्षात जानता हो- 
यह अनुमान ईशर की सिद्धि ऊ लिए प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु 
यह म सदोष है । सोए हए व्यक्त के शीर की क्रियार्‌ तो होती 
किन्नु उस्‌ ग्यक्तिको उस क। ज्ञान नष्ट रोता | अतः क्रिया का करनेवाला 
उक! नान ही दहो यद्‌ आव्रद्यक नष्टी है) 

न्याय -व्ैशेषिक मनम सृष्टिक बिनारकी प्र्रिया इस प्रकार 
है ~ प्ले तो प्रबल वयु के आघात से जगत के अवयवो मे क्रिया 
पेदा्टोती दै, श्रिया से अत्रय्वो मे विभाग होता है, विभाग से उनका 
सेयोग नष्ट होत। € - वे अलग अलग बिखर जाते है, अवयर्वो के. 





४ १ मानिष २ काम्यनिषिद्धयोः भगष्ठाने तयोः। ३ षयं जैनाः ४ 
४ साक्षात्कार कश्चित्‌ पुष तेन कनम्‌ । ॥ ८ 


६०) वि्तक्छप्रकाश्चः [ २४ 


ततः परमाणुपयेन्ते कार्यविनाश्लः पुनः परमाणुभ्यां व्यणुकोत्पत्ति 
व्यणुकरेभ्यसूत्यणुकोत्पत्तिः अयणुङेभ्यश्चतुरण्ुकोत्पत्तिरित्यादिभिरन्त्या- 
वयवी उत्पद्यत इति भुधुवनभूधरदीनां जन्यत्वसिद्धेः ठेतोभागासिद्ध- 
त्वाभाव इति चेन्न। 
भूभ्ुवनभूधरादीनां जातुचिदुत्पत्यसंभवेन? हेतोः स्वरूपासिद्ध 
त्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सर्वदा प्रवतमानदस्त्यश्वर्थपदातिसृगादीनां 
पादादिसंघष्धनेन  खाङ्गलमसूश्चलकुदाखयष्टितोमसदीनामादहवसंघषणेन 
वात्यादीनांर नोदनाभिघातेन पावक्रप्रभाकरादीनां दादरोषणेन च पर 
माणुपयन्तं.विनष्ानां भूञुवनमूधरदीनां पुन सत्पत्तिसमयासंभवात्‌। कुत 
इतद्‌व्याघातकारिणां* तन्न॒ तत्राव्यवधानेन स्ैदा प्रवतेमानत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रक्रियायाः" तथायुपरम्भाच अप्रामाणिकीयं रवरुचिः 
विरचिता वेदोपिकी प्रक्रिया । तस्मात्‌ भृभुधनादीनां नोदनाभिघातादिना 
विनाशे पुनजेननासेभवात्‌ तत्र जन्यत्व हेनोरश्रवत्तेभांगासिद्धत्वं समर्थ- 


विखरने से अवयवी द्रव्य नष्ट होते हैँ ओर सव के अन्तमं सफ परमाणु 
बचे रहते है ~ बाकी सन कार्यं दर्यो का नाश होता है| उत्पत्ति की 
मरक्रिया इस से टीक उलटी है - पट्लेदो परमाणु मिलकर द्वणुक 
बनते है, दयणुर्को के मिलने से उयणुक बनते! है, उ्यणर्को से चतुरणुक 
बनते है ओग इस प्रकार अणर्ओं के विभिन्न सयोगो से प्रथ्वी भादि समी 
पदार्थं उत्पन्न होते है । | 

हमरे मत में यह सव प्रतरिया निराधार ही कल्पित की गई है! 
हाथी, घोडे, रथ, पञ्च आदि के चलने से तथा मूसल, कुदाल आदि के 
आघात से, तथा युद्ध मे परस्पर प्रहा से तथा अग्नि, सूर्यं के द्वारा दाह, 
शोषण होने से जगत मेँ अवयवो का विखरना जर परमाणु की अवस्था 
तक पदह्ंचना सदाही चलता रहता है ( इस का यह तात्पर्य नही कि 
किसी समय सभी पदार्थं नष्ट हो कर स्फ परमाणुद्दी बचे रहैगे ] ) यदि 
पृथ्वी आदि सब नष्ट हो कर सिप परमाणु ही बचे रहतेर्हैतोउन सें 
पुनः पथ्वी आदि का निर्माण होना मी समैव नही है क्यों कि उन 


॥ 





१ कदाचित्‌ । २ वारसमूद्ो वात्या 1 ३ भूमुबनादि । ४ कुद्ालादीनाम्‌ । ५ नोद- 
नाभिघातेन अवयवेषु क्रिया क्रियःतो विभाग विभागात्‌ सयोगविनाश" शत्यादि भूवौक्ताः 
भ्रण्छिया 1 ६ भ्वादिषु। 


--२५ | दृ्वरनिरासः ,६१ 


तमेव । कालात्ययापदिष्टत्वमपि षिदेदसदेदविश्वकटःविदारेणः प्रागे 
निश्चितमिति सष सुस्थम्‌! 
{ २५. खष्टिनिव्यहसमर्थनम्‌ । ] 

तस्माद्‌ विमतं काय पुरुषरृतं न भवति असंभवदूविदेदसदेखकर्वै- 
कत्वात्‌ यदेवः तदेर्वं यथा उ्पोमारदिर तथा चेद तस्मात्तथेति, प्रतिपश्ष॑- 
सिद्धि. । अन्न विवादाध्यासितेषु कायं श्चुः षिदेदसदेदक्ठरसंमवस्य प्रागेव 
भतिपादितत्वान्नासिद्धो देतु विपस्े घटादावसखनिश्चयान् विरुद्धो नाप्य- 
नैकान्तिको न प्रकरणसमश्च । सपक्षे व्योमादौ सल्छनिश्चयाश्नानध्यवसित.। 
पक्षे साध्यामावनिश्चायक्प्रमाणाभावान्न कालात्थथापदिढः। व्योमादी 
साध्यसाघनोभयसद्भावान्न दष्ठान्तदोषो ऽपोति । तथा विवादापन्नं कार्यैः 
पुरुप्रव्यापाग्नि प्पेक्षजन शरीखि्ियत्ननि रपेक्षजन्यत्वात्‌ व्यतिरेके 
यटादिवद्िति च। नञ अशशरीरिप्रयत्तजन्यत्वेन पुरुषव्यापारजन्यतत्वं 
भविष्यतीति चेन्न । शारीररषिते प्रथत्नामावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌! ` 


परमाणु के सयोग मेँ बाधक कारण सदा ही त्रियमान रहते है| तया 
यह जो सृटि के निनाद ओर उत्पति की प्रक्रिया है वह प्रक्ष आदिं 
क्रिपी प्रनण से घिद्ध नही है| अतः प्रथ्ी आदि को जन्य कहना दही 
युक्त नही । इसलिर प्ध्वी आदि के निता कौ कल्पना मी व्य है| 

~ २५ सृष्टि नित्यत्वका समथेन-- पृध्वी आदि किसीके द्वारा 
नि्भित नदी क्यों किनका निमीना सशरीरमी नही हो सक्ता 
ओर अग्ररीए मी नही दो सकता | असे आक्राश्च का सञ्रीर या अश्चदीर 
चेः निर्भा नही हे-व्रह स्वयंभू हैवैसे ही प्र्वी आदि भी 
स्यम्‌ 1 इकर विपरीप घटे आदि जो पदायै पुरूकरन है उन का 
कोई रारीरवारी निर्माता होता है । पृथ्वी आदि के प्ता कोई निर्माता 
नदी दे अनः वे स्वय॑मूद। ( इस अनुगन की निर्दता का तान्त्रिक 
किरण मूत्त देना चाद्िए्‌ |) निपाता अशरीर नही दो सकता 
यह पहले खट क्रियाहीदहै। 


१ अतरीरमश्चरोर 1 २ यत्‌ अपमवद्‌ विदेहदेदक भकं तत्‌ पुस्षङृत न भवति । 
रयवाव्योमारि पुष्षफ़तं न भव्रति। ४ इदं कर्थुम्‌ अगमदूविदेदषदहकर्तत मितिः! 
५ पुषबत्त न भ्रति । ६ भूुव्रनभू परादि । _७ मूभुवना । «८ भूमुवनादिकम्‌ 
९ यत युठवप्रप्रारनिलक्घनन्य्‌ न तच्छपोरिप्रप्रतलनिप्पक्षजन्य न यथा षट. 1, 











९१ विग्धतनतवप्रकारोः [ २५- 


तथा भृश्चुवनमकर्तीकं नित्यत्वादाकाङवद्रिति च । अथ भृशुवनाद्रीनां 
नित्यत्वमसिद मिति चेन्न । वीत भृशवनादिकं धर्मी नित्य भवतीति साध्यो 
घमः अस्पदादिप्रत्यक्षानवच्िन्न"सदाप्रिमाणाधारत्वात्‌ आकाडावदिति 
नित्यत्वतिद्धेः। ननु ब्राह्ममानेनर वर्म॑श्रतान्ते महेश्वरसंलिलीधया तनु- 
-करणश्ुवनादिकसकरकाधैविनारो पृथि व्पुमेजोवायुपर्माणवोः घर्माधमे- 
सँस्कारसदहितात्मानः दिकाटाकाश्चमनांसि तिष्ठन्तीति भरवनादरीनां निय 
त्वमसिद्धम्‌ । तथा च प्रयोगः। खक्ररान्मगनारष्टानि कदाचिन्निरुद्धव्रततानि 
,अद्ठत्वात्‌ खपुत्तार्टवदिति चेन्न । हनोः सि द्धसाध्यत्वेनार्विःचित्करत्वात्‌! 
कथम्‌ । काम्यनिपिद्धायचुएानेनोपाजितसकलात्मगनारष्टानां स्वफलटयोग्य- 
देश्शकारादिप्रादिपर्थन्त, निरुद्धवृत्तित्वाद्गीकायात९ । सुपुश्राटष्टस्य निख्ड- 


[१ 001 (~ ९० + ^ 


प्थ्वी आदि काकोई कर्ती नहीहि कथो कि अक्राज के समान 
वे भी नित्य । प्रथ्वी आदि को निन्य मानने का कारण यहहैकि वे 
इतने महान्‌ आक्रार कै हैँ जिसका हमें प्र्यक्षादि के द्वारा ठीक निश्चय 
नही हयो सकता । इसके प्रतिकूल न्यायदसन का मत है क्रि ब्रह्मदेव की 
गणना से सौ वर्ष बीनने पर ईश्वर अपनी सडग्च्छा से समस्त कार्योका 
विनाशा करता है उस समय सिर्फ प्रथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ तथा वायुकरे परमाणु, 
घर्मे ओर अधर के संस्कार से युक्त आत्मा, दिशा, काल, आकाश 
खर मन ये मृलमूत दन्य ही वचते है - वक्री समी कार्यो का विनाश 
होता है अतः प्रथ्वी आदि को नित्य मानना उचित नदी । इस मत के 
समर्थन मेँ अनुगान भी दिया जाता है सभी आसार्ज के अदृष्ट 
( पुण्य-पाप ) किसी समय निच्द होते दै] सोए हए मनुष्य का अदृष्ट 
निरुद्ध होना है उसी प्रकार समी आत्मार्ओं के अचष्ट भी कसी समय 
निशुद्र होने दै } ( यह अद्ट निरुद्ध होने का समय ही प्रलयक्राल है 
जिस मेँ ईर द्वारा उपरक्त रीति से जगत्‌ का सहार ह्येता है । ) किन्तु 


~~ ~~~ <~ ~^ 








२ अज्ञात । २ सहारकाल्स्य मानेन । ३ यदा ईश्वर सवरकायै विनाशं करोति 
तदा पृण्वयादीना परमाणव. धर्मादिसस्छृता आत्मानः दिगादौनि चत्वारि न नरन्ति 
शृतानि तिरन्येव्र इति नैयायिकननम्‌ । ४ काम्य यज्ञ" निषिद्ध दिखादिक ते आदिर्यस्य 
तच्च तत्र्‌ अवुष्टान च । ५ अदृप्ानां सखफल्योपयो देश स्वफलयोग्य. काल यावन्न 
आप्नोति तावदद्टस्य निरुदव्तिलमेवास्ति इत्यस्मामिरपि भङ्गीकरियते। ६ भस्मा 
सैनानाम्‌ । , । ४ ५ 


-२५] हृधरनिरयसः ६२ 


युत्तित्याभावात्‌ साध्यविकलो दष्टान्तश्च । कुतः जीवने तप्रयत्नोचद्वासा- 
सीनां धनघान्यादिदहानिव्रद्धिगरहदादशरीरण्यापादनादानामदष्टव्यापारः 
कार्याणां बहूनां द शैनात्‌। तस्माद्‌ वीतः काः" प्राणिभ'गरूदितः 
मोगायक्रलाटष्टसं पश्नात्मसदित्वात्‌ संप्रतिपन्नकाख्वदितिः सदा प्राणिनां 
अरोगो भोग्यवर्गच प्रवतत । | 

अथ गोत्वं गोव्परक्तिषु कदाचिन्न चैते जातित्वात्‌* अश्वत्ववदिति" 
कदाचित्‌ सक्छ का्यांभावःप्रसाध्यततेः तत्रापि गोत्वं गोग्यक्तिषु कदाचिन्न 
घतत इति कोऽथेः-स्वव्यकरीविहायान्यग्यक्तिषु कदाचिद्‌ वतत दत्यभि- 
श्रायः, नियध्रयत्वेन तिष्ठतीति वा। प्रथमपर्े जातिसांकथ" प्रसज्यते । 
गोत्व गोव्यक्तीविंहायान्यव्यक्तिषु वतेत इन्युक्ते अपसिद्धान्तापातश्च 
खष्टान्तोऽपि साध्यविकलः स्यात्‌! कुतः! अश्वत्वस्य कदाचिदपि 
स्वव्यक्तीर्विंदायान्यच् भरवर्तेनाभावात्‌। गोष्यक्तिष्वश्वत्वस्य सवदा अप्रव्त- 


ङस अनुमानमेदोदोषर्दै) एक तो यह करि समी आत्मार्थ के 
अदृष्ट ~ जो काम्य, निषिद्ध आदि कर्भ के कारण उपार्जित किये 
जाते है ~ अपने फल देने के समय तक निस्द्र देते ही है, 
फति उनक्रे निष्द हयेन का प्रलयकाल नेमा अलग समय मानने 
की क्या जरूरत है 2 दूसरा दोष इस अनुमान के उदाहरण मे है- 
सोए हए मनुष्य का अदृष्ट निरुद्ध नही रहता कर्यो कि उस स्थिति 
म भी उप्त के श्रसोच्छ्वाप्तादि क्रियां चलती रहती हैँ तथा धनधान्य 
कीहानि या वृद्धि भी चाद रहती है । अतः प्रत्येक समय में प्राणिर्यो 
को पूर्वकालीन अद्र से फलमोग मिलते रहता है यही मानना उचित है| 

किसी समय सब कार्यो का अमाव ( प्रलय ) होता है यह वत~ 
लाने के लिए दूसरा अनुमान इस प्रकर दिया जाता है -- जाति किसी 
समय व्यक्ति मे विद्यमान नदी रहती, उदाहरणार्थं अश्वतर जाति गर्यो मँ 
विमान नही है, अतः गोत जात्ति भी गोव्यक्तिर्यो म किसी समय 
विद्यमान नदी रहती होगी । ( जिस समय कोई जाति किसी व्यक्ति मेँ 


~~~ 


१ विरशेषपदम्‌! २ सुषुप्तावस्थाया काल । ३ यथा प्राणिमोगसदितोऽस्ति ॥ 
४ सामान्यत्वात्‌ , सामान्य जाति सामान्यजन्मनः 1 ५ अश्वत्व गोव्यवितघु यथा न 
-पवतेते। ६ मया नैयायिकेन । ७ गोजातिः भश्वजातौ अश्वजातिः . गोजातौ इवि 
जातिसा्य मवति । ८ गोत्व गोग्यक्तवेव वर्धते इति नैयायिफाना सिद्धान्तः । 








४ विग्वतत्त्वप्रकाशः [ २५- 


मानत्येन कद्‌ चिन्न वतत शइत्येतत्‌साध्याभावात्‌। द्वितीयपक्षे अप- 
सिद्धान्तः ' षण्णा"माश्ितत्वमन्यन्‌ निय्रवयेभ्यः? › ( पशस्तपादभाप्य 
घृ. १६.) इति स्वसिद्धान्तत्वात्‌ ¡ अश्वत्वस्य निराश्रयावस्थानाभावात्‌ 
साध्यविकलो द्ठान्तश्च । किं च गोत्वदेर्निंराश्रयावस्थाद्गीकारे द्रव्यत्वं 
भ प्ञ्पतेः । गोत्वादिकं निव्यद्रव्यम्‌ अनाध्रितत््रेनावस्थितत्वात्‌ आकाश- 
चदिति। तस्मात्‌ गोत्वादिकं स्वव्यचितिषु सर्वदा वर्तते जातित्वात्‌" 
द्व्यत्ववदिति गजगवाश्वादिव्यक्तीनां सर्वदा सखखसिद्धिः"। 

अथ पएृथिव्य्राद्यारम्भक्रपरमाणव. कदाचित्‌ स्वातन्त्यभाज ६ परमाणु- 
त्वात्‌ प्रदीपारम्भकपरमाणुवदिति अनेन सकखप्र्वंसो भविष्यतीति 
ग्वेन्न । सिद्धसाध्यत्वेन हेतोर किचित्करत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ तुकरण- 
सुवनादिघु॒स्वतन्त्रपूबपरमाणूनां प्रवेशस्य ततो निर्मतपर्माणुनां 








ही रहती वदी प्रलयकाल है । ) यह अनुमान भी दोपयुक्त है| एक 
तो मोर जाति गो-क्तर्यो को छोडकर रह नष्टी सक्ती - यदि गोत 
जाति अश्च आदि अन्य व्पर्तिर्यो मँ रहै तो अश्वतर ओर गोल म अन्तर 
नदी रहेगा । दरे, इस अनुमान का उदाहरण भी दोषयुक्त है ~ र्यो कि 
अश्च गायो मे किसी भी समय िचयमान नही रहता किन्तु अग्रो मे सर्वदा 
विच पान रहता है । यहा उदाहरण रक्ता चािए था जिस एक जाति 
अपनेदी व्यक्ति मे किपी समय, वियमान रहती है ओर अन्य समय विमान 
नयी रहती ! क्रन्त रेता उदाहरण सम्भव नही हे । तथा गो-न्यक्ति के 
आश्चप के चिना ही गोध-जाति रहती & यह मानना मी न्यायदर्शनं के 
मत के विरद हयोणा- ' निय द्व्या को छोडकर खों पदाथ आशिन 
होते है" रेषाउन कामत है | अतः वे गोच-जाति का विनां आश्रय 
के रहना नही माम सक्रते | 

इस अनुमान की उदाहरण अश्वतर जाति भी आश्रयरहित नदी 
पाई जाती । यदि जाति को आश्रषरहित मारने तो उपयुक्त सिद्धन्तानुमार 


६ १ द्रेव्यगुणकमौरि। २ भिना नित्यद्रन्यरहितेभ्य- ३ गोत्वं सामन्यनत 
द्रव्यतरम्‌ । ४ सामान्यतरात्‌ । ५ गोत गोय्यकतावेड अश्ववम्‌ अश्वजातविव्र इति सदा 
-सत्वषिद्धिर । € कदाचित्‌ सखातन्यभाज इत्युक्ते कदापित्त्‌ केनापि ्रियम्ते इति 
समायातम्‌ । ७ प्ररीयारम्भका परभाणत्र के वर्यिकातैलमाजवादयः । ८ तन्वा ९: । 


-२५ ] इंश्वरनिरासः ६५ 


स्वातन्त्यभाक्त्वस्य चास्माभिसप्यभ्युपगमात्‌ वैतारीहदे.जरप्रवश्निगंम 
वत्‌" । पर्वं चेद्‌ भूमुवनादीनामनिदयत्वेन जेनानामपसिद्धान्त इति चेन्न । 
धविराद्‌गर्तां व्यूहे देदेऽणूनां समाखरूत्‌ः 
स्थितिश्रान्त्या प्रपय्न्ते तमात्मानमवुद्धय 
( समाधितन्त्र च्छो ६९ ) 
इति स्तिद्धान्तत्वात्‌। परद्रीपास्म्भकावयवाद्रीनां* स्वातन्त्यपरमाणत्वा- 
भावात्‌ साध्यविकत्मे दृष्टान्तश्च । 
नयु विश्वसंतानोऽ 4 दश्यसतानद्ल्येः समवायिनि यरन्ध.^ सतान- 
त्वात्‌ आरणेया्चिसं तानवदिति" जनेन सकखप्रध्वंसपूर्वंका खष्टिभविप्य- 
तीति चेन्न । चिचायसदत्वात्‌ । ददयसंतानशल्थै. समवायिभिरारन्ध इति 


^^ ~^ 





उसे द्रव्य कहना होगा जो उचित नही है। अतः जातिया सुक्रदा 
अपने व्यक्तियों म विद्यमान रहती है यद्दी मानना योग्य है| 

्रतयेक वस्तु के आरम्भक परमाणु स्तन्र होते है । उदाहरणार्थ, 
दीपक के आरम्भक परमाणु ( वत्ती, तेल, अधिके खूप मँ) स्वतन्त्र 
होते है | अत. पृथ्वी आदि के आरम्भक परमाणु मी प्रारम्भसमय में 
स्वतन्त्र रहे हमि ८ बही प्रलय का समय है ) यह कथन भी युक्त नही | 
प्र्वी आदि अ स्वतन्त्र प्रमाणुओं का प्रवेश 'होता है तथा उन से निकले 
हए परमाणु मी स्वतन्त्र होते हैँ यह जैन मत में मी मान्य है। तथापि 
जैन मतमेंप्रथ्वी आदि को नित्य ही मानाहै व्यो कि परमाणुरजो के प्रवे 
जओर निर्गमन के साथसाथ प्रथ्वी आदि का सम्पूर्णं विनाश नही होता| 
उदाहरणार्थं - किसी सरोवर में पानी बहकर आताहै ओर जाता भी 
है किन्तु सरोवर वना रहता है । शरीर के विषयमे भी जेन सिद्धान्त 
इसी प्रकार है - जसा कि पूज्यपाद आचाय ने कहा है ~ ‹ शरीर यहं 
एक एेसा परमाणुसमूह है जिस मे परमाणु प्रवेशा करते है ओर निकलते 
भी है ओर' उसका सकलित रूप स्थिर रहता है उसी को मन्दधुद्धि लोग 
आत्मा समञ्चते हैँ | › अतः स्तनत्र परमाणुर्ो के प्रवेशया निर्ममन से 





^~ .~~~^~~~ 


१ यथा वैताखीहदे स्वत एव जलपरवेश॒ निर्गमश्च स्वतन्त्र एव ॥ ।.२ समूहे 1 
३ विश्वासङृत्‌। ४ स्वरूपम्‌ 1 ५ वर्तिकातेलादीनाम्‌ । ६ समवायिकारणे" । ७ य॒था 
आरणेयाभ्रिसतान द्यसतानसून्यसमवायिभिरारन्ध । 
विन्त, 


६६ वि्वतत्तप्रकाराः [ २५- 


अदृदयमाच्रसमवायिभिसरन्य इदयभिप्रायः परमाणुभियरच्य एति धा! न 
तावदाय" पक्षः सिद्धसाध्यत्वेनःदेतोरकिःचित्करत्वात्‌। फम्‌ । तनुकरण 
संतानस्य समवायिकारणरूपत्वेनोपात्घयुक्रशोणितादीनामरदयत्येन तचु- 
करणसंतानस्य _ ददयसंतानद्यन्यःसमवायिभिसर्घत्वाङ्गीकासत्‌। न 
द्वितीयः पक्षोऽपि। द्टान्तस्य साध्ययिक्रख्त्वात्‌ । आरणेया्िसंताने 
द््यणुकादिभिसर्धत्वसंभवेन पर्माणुभिसारव्धत्वाभावात्‌ ) तत्‌ कथम्‌। 
आरणेयाभिने पर्माणुभियर्ध. अद्व्यणुकत्वात्‌! भअस्मदादि धादोन्छिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ परादिवदिति ! घयदिसंतानेन व्यभिचायच्च। तेषां रदय- 
खतानेगरैत्‌पिण्डदिवकादििसमयायिभि रारन्धत्वात्‌। अश्च तेषामपि पष्मी- 
करणान्न व्यभिचार दति चेत्‌ तर्हिं प्रदयक्षेण परेः साध्याभावस्य 
निश्ितत्वात्‌ काखात्ययापदिष्ठो हेतः स्यात्‌ । तस्माद्‌ वीतानि नसाग्बादि- 
शारीयणि पू्नराश्वाद्विश्रीस्नानि गभेजसंतानशरीसत्वात्‌ संप्रतिपन्न- 


099 त सा) 


पृथ्वी अनिन्य टी है यह कषटना योग्य नदी | इस अनुमान का उदाहरण 
भी दोपयुक्त है क्था कि दीपक के प्रारम्भ में परमाणु खतन्त्र न्धी होते 
८ ~ वत्ती, तेल, अस्मि के स्वन्ध खूप ्ी होते दे ) | 

जेसे अरण्य मे अश्चि किसी द्द्यकारणके पिना दी भटकती है 
वैसे इस विश्च की परम्परा भी किस्ती दद्य कारण के विना दही (श्रलया- 
स्थिति से) गुरू इद है यह कहना भी दीक नी | इसमे एक दोप 
तो यहदहै कि कारणद्ध्यनदहोतो अद््यभी हो सक्ता है, जैसे 
कि शरीर का उत्पत्तिकारण वीर्यं तथा रज अद्दय स्थितिमे होता है| 
किन्तु इत्तका ताप्यं यहं नही कि शरीर ( प्रलयस्थिति से - ) कारण- 
रहित उत्पन्न होता है । दूसरे, यदा उदाहरण भी दोपयुक्त है वर्यो कि 
अरण्य मे अश्चि परमाणुर्भो से आरम्भ नही ह्येता | न्यायदर्शन के दी 
मतानुसार परमाणुर्थो से पहले यणु वनते है ओर वे वाद्य इन्दर्यो से 
राह्म नही योते । अथि वाह्य इन्िर्थो से प्रा्य है अतः वह प्रमाणुर्भो से 
आरम्भ नही हुजा है । तीसरा दोप यह्‌ भी है कि जगत म घट आदि 
वतसे पदार्थो का कारण दशय होता है | अतः विश्च के पदार्थों का 
दय कारण नदद होता यह कहना प्रत्यक्ष से दी बाधित है। ईस 








१ द्यणुरन्यणुकादिभि" भारन्धत्वात्‌ । २ घटादौ । 


-२६ | छश्ररनिरासः ६७ 


शरीरवत्‌ इति शरीरसंतानस्याप्यनादित्वसिदधि । ततश्च रोकस्यारूति- 
अखमनायनन्तत्वप्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसिद्धिश्च । 
{ २६. ईश्चरनिरासोपसष्टारः । ] 


पतेनैव ब्रह्मणोऽपि विश्वकरतैत्वाभावं प्रत्यपीपदामर। उक्तसाधन- 
चूषणयोस्ततकरवैतवेऽपि समानत्वात्‌ । तथा ब्रह्मा सवेक्ञो न भवति संसा 
रित्वात्‌ प्रसिद्धखसारिषत्‌ । ब्रह्मणः संसारित्वमसिद्धमिति चेन्न । ब्रह्मा 
संसारी जातिजरामरणवस्वात्‌ पर्वात्तरश्रीस्त्यागोपादानक्खाच्च प्रसिद्ध 
ससारिवत्‌। तथा विष्णुरपि सर्घक्षो न भवति मत्स्यत्वेनोत्पश्न त्वात्‌ 
असिद्धमत्स्यवत्‌ क्रम॑त्ेनोत्पन्नत्वात्‌ प्रसिद्धक्कूर्मवत्‌ वयादत्वेनोत्पश्नत्वात्‌ 
प्रसिद्धवयदवत्‌ गोपालत्वात्‌ प्रसिद्धगोपाख्वत्‌ ससारित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
संसारिवत्‌ । अथ विष्णोः, ससासित्वं नास्तीति चेन्न । विष्णुः संसारी 
उत्पत्तिविनाशवक्वात्‌ , पूर्वशरीरं विहदायोत्तरशरीर्रादित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
साखित्‌ । त्रह्मपिष्णुमहेश्वया न सर्व॑क्षाः कामक्रोधरोभमानमात्सर्यो- 
येतत्वात्‌ संप्रतिपन्नपुरुषवत्‌ । 


विवरण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य तथा पशुओं के शरीर अपने माता- 
पितके शरीरो से उत्पन होते हैँ तथा यह शरीरो की परम्परा अनादि 
है । इस लिए जगत को अनादि-अनन्त मानना द्यी उचित है। रेस 
जिस शास्र कामत है वही प्रमाण हयो सकता है। 


२६. ईश्वर निरास का उपसदार--ई र के जगत्‌-कर्वा होने 
का निरसन अव तक विस्तार से किया । इसी श्रकार ब्र्देव तथा विष्णु 
के जगत्‌-कर्ता या सर्वग होने का निरसन होता है। ये देव संसारी है - 
एकं शरीर छोडकर दूसरा धारण करते हैँ तथा जन्म, वृद्रत्, एवं भृल्यु से 
युक्त हँ अतः वे सर्वज्ञ नदी हो सक्ते । विष्णुने तो मछली, कट्भ, 
खुअर, खाल अदि के शरीरो मेँ जन्म लिया है | अतः संसारी शने से वह 
सर्वज्ञ नही हो सकना । दूसरे, ये सव देव काम, क्रोध, लोम, अभिमान, 
मत्सर आदि दोर्षो से युक्त हैँ यड भी उन के सर्जन होने मेँ बाधकः है 


{~~~ 











१ भुवनस्य अना्यनन्तत्वम्‌ । २ वय जैनाः 1 


६८ विश्वतन्तप्रकादाः ( २७- 


बुद्धोऽपि स्ैक्षो न भवति क्षणिकत्वात्‌ प्रदीपशिखावत्‌, प्रत्यक्षादि - 
षिरुूदवक्तत्वात्‌ उन्मत्तवत्‌ । अथ बुद्धस्यःप्रत्यक्षादि विरुद्धनक्दृत्वमसिद्ध. 
भिति चेन्न । निदु्ठपरव्यक्षप्रसिद्धस्य स्थिरस्थुकसाधारणाकारस्यार- 
सत्यत्व प्रतिपादनात्‌ । अप्रामाणिकस्य क्षणिकनिरंश्शविविक्तस्यैवः 
सत्यत्वप्रतिपादनाच्च । तस्माद्‌ ब्रह्विष्णुमहेश्वरवुद्धादीनाम्‌ असवक्ष- 
स्वान्न वन्यत्वं न पुज्यत्व न स्तुच्यत्वम्‌ । अपि तु जिनेश्वरस्यैव घन्यत्व 
स्तुत्यत्वं पज्यत्व च । क्थ जिनेश्वरस्यैव सर्वक्षत्वमिति चेत्‌ ‹ य. सवाणि 
चराचराणि ` इत्यादि ग्रन्थेन विस्तरतो जिनेश्वरस्य सर्वक्षत्वं प्रत्यतिष्टि* 
घामेत्यनोपारसिष्मः 
{[ २७. सवैक्वामावनिरसः । | 
- धदृप्यभ्यघायि चावांकेण-तस्मात्‌ सर्थक्षो नारित अयु पलब्धेः खर~ 
विषाणवदिति, तदप्यसत्‌ । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । सर्वक्षोपन्यौ प्रगेवागमा- 
जुमानादिप्रमाणोपन्यासात्‌ 1 यदप्यन्यदनृय निरास्थात्‌-अत्रेदानीमस्मदा- 
दिभिस्चुपरभ्येऽपि देशान्तरे कालान्तरे पुरूषान्तरेरपटभ्यते इति च्चे, 
अञुमानवियेघाद्‌ , तथा हि, वीतो देशः स्ैक्षरदितः देरात्वात्‌ एतदेदाघत्‌ 


बुद्ध भी सर्वज्ञ नही है वयो कि ( उन्हीं के मतानुसार ) वे क्षणिक 
ह ( तथा एकदी क्षण जिनका अस्ति है वे सर्वज्ञ कैसे हो सकते द ?)) 
दुरे, बुद्ध ने प्रघ्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध त्वो का उपदेश दिया है - 
वे स्थिर, स्थल तथा साधारण पदार्था को अक्षव्य मानते ह तथा सर्वया 
क्षणिक, निरंश ओर विरेष को ही सव्य पदां मानतेर्है। इस से मी 
उन का सर्वज्ञ न होना स्पष्टता है। जेन दर्शेन के मतानुसार सर्वज्ञ 
देव वन्य, पूज्य, तथा स्तुत्य हैँ । अत, ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव या बुद्ध 
वन्ध पूज्य, या स्तुत्य नही है क्यो कि वे सर्वक नही है । 

२७. सर्वज्ञके अभाव का निरास्-चावरककिं नेक्हा है कि 
सर्वज्ञ का ज्ञान किन्ही प्रमार्णो से नदय होता अत उस का अस्तित्व ष्टी 
नदी है । इस के उत्तर में हमने सर्वज्ञ साधक अनुमान तथा आगम प्रमार्णो 
को प्रस्तुत किया ही है । इस प्रदेशा के समान सभी प्रदेदा सर्वज्ञरष्ित है, 


१ प्रत्यक्षादिमि सद । २ षस्मुन 1२ वस्तुन ! ४ व्य जनप. स्यापितचन्त 
१, उपरम्यते । 





-२७ ] सवेक्ञसिद्धिः ` ६९ 


इति-तदप्यसमससम्‌। रष्ठान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ पतदेशे काठान्तरे 
सर्यक्नसद्ध विन सर्क्षरदहितत्वाभावात्‌ । यदप्यभ्यधायि वीतः काटः सवै- 
रहितः कारकत्वात्‌ शदानींतनकारवदिति तदप्यसंगतम्‌ । दान्तस्य 
साध्यविकखत्वात्‌ इदानीमपि देशान्तरे सर्वक्षसद्धावेन ददान तनकारस्य 
सयैक्षरदितत्वाभावात्‌ । यदप्यन्थदवादि वीतः पुरषः स्वैक्षं न परयति 
पुसरुपत्वात्‌ अस्मद्‌ादिवदिति सर्वज्ञाभावात्‌ तत्प्रणीतागमाभाव इति 
तदप्यसत्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यधिक्ररुत्वात्‌ । कथम्‌ । अस्मदादावागमाचु- 
मानाभ्यां सर्वक्षप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ । ततस्सर्वक्नसद्धावात्‌ सवैक्षप्रणीताग- 
मसद्धावः ततश्च जीवस्यानायनन्तत्यसिद्धिरिति । । 

अथः वीती देष्ाकारी सवैक्षरदितौ देशकात्वात्‌ पतदेशकाल- 
खदिति सवक्ञाभाव इति चेत्‌। तत्र चावौकस्य धर्मारप्रमाणप्रसिद्धो न वा। 
प्रथमपक्षे, प्र्यक्षेकप्रमाणवादिनश्चावांकस्यानायनन्तकालं सकल्देक्तं 


तथा इस काल के समान सभी काल सर्कञरहित हैँ यह अनुमान भी युक्त 
नही | इसी प्रदेश में पूर्ववती काल में सर्वज्ञ ष्टो गये हैँ तथा इसी काल 
मे भी अन्य प्रदेशो मे सर्वज्ञ विमान है| अतः यह काल नौर यह 
प्रदेशा सर्व्गरहित हैँ यह नदी कहा जा सकता । हमारे जैसे पुरुषों को सर्वज्ञ 
का ज्ञान नही होता अतः किसी पुरुपको नही ्ठोता होगा यह कहना भी 
ठीक नही क्यो कि हरम (जनों को) आगम तथा अनुमान से सर्वज्ञ का 
ज्ञान होता ही है । इस तरह सर्वज्ञ की सिद्धिष्टोती है तथा उसी से 
सवै्ञभ्रणीत आगम प्रमाणभूत सिद्ध होते है । तदनुसार जीवका अनादिः 
अनन्त होना स्पष्ट ही है। 

सभी प्रदेयो तथा सभी कार्ता मेँ सर्वज्ञ नष्टी है रेसा चार्वाक 
कहते है । किन्तु चार्वाक सिप प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते है । सि प्रत्यक्ष 
से समी प्रदेशो तथा समी कालों का ज्ञान कैसे सम्भव है? यदि सम्भव 
हो तो जिसे रसा ज्ञान है वह स्यंष्टी सर्वज्ञ होगा| फिर अगत मे 
सर्वज्ञ नदी है यह कहना उसके लिए सम्भव नही है | यदि सब देयो 
तथा कार्लो को चार्वाक नदी जानते रहै तो किसी प्रदेश या किसी कालः 
मे सर्वज्ञ नी ह यह्‌ कहना उनके लिए योग्य नी है । 


: १ अ््व्त्रादी चावीफः मीरमासको वा वदति। २ वीतौ देशका इति धर्मा । 
३ यदि धर्मी प्रमाणसिद्धं । ¢ 
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भरत्यक्चषतो ज।नतः स्वस्येव सर्वक्षत्वेन देदाकाच्योः सर्वक्षसदितत्वात्‌ 
सवक्षरदहिताविति साध्यस्याभाव प्रत्यक्षेण निश्चीयते इति कालात्यया- 
पदिष्ठो हेतुः स्यात्‌ ! द्वितीयपक्षे, धर्मिणः प्रमाणसिद्धत्वाभावाव्‌ आध्रया- 
सिद्धो हेत्वाभास. । मीमां सकानामप्यजायमेव दोष उद्भाव्यते । प्रत्यक्षेण 
घर्मग्रहणे तदोषस्य समानत्वात्‌ । अथः अनुमानेन घर्मो गृह्यत इति 
वेत्‌ प्ररुता मानेन, अनुमानान्तरेण वा । प्रकृताय्चमानेन चेदितरेतभ्रय~- 
दोष. । कुत । अनुमानस्य सिद्धी धर्मिणः सिद्धिः धर्मिसिद्धौ अनुमान 
सिद्धिरिति । अञुमानान्तरेण चेदनवस्या तस्याप्ययुमानान्तरेण धर्मि 
सिद्धिस्तस्याप्यनुमानान्तरेण घर्मिसिद्धिरिति । अथ आगमाद्‌ घा्मिसिचि. 
रिति चेन्न । आगमस्य मीमांसकैः काया प्रामाण्याद्गीकारेण देशकाला- 
दिसिद्धाथप्रतिपादने श्रामाण्यानभ्थुपगमाव्‌ । मथ दष्टटदयमानसादद्य- 
निचन्धर्नः नोपमानमपि. सक्देश्काखब्रहणसमथैम्‌ । तथा नार्थापत्ति- 


मीमासर्को ने सर्वज्ञ के अमावर्मेजो युक्तियादीर्है वे मी इसी 
ग्रकार प्षदोष है । सभी देशो तथा कालों का ज्ञान उन्ह प्रत्यक्ष से नही 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान सम्भव नदी | मीमाप्तक आगम 
प्रमाण को सिर्फ कार्य के विषय में प्रमाण मानते दै अत आगम से 
देरा-काल जैसे सिद्ध पदार्थो का ज्ञान उन नदी हो सकता | उपमान 
ग्रमाण से भी समस्त देश कार्लो का ज्ञान सम्भव नही क्यो कि उपमान 
म देखे इए तथा दिखाई दे रह रसे दो पदार्थो की तुलना आवद्यक दै 
जो प्रस्त॒त मे सम्भव नी है । समस्त देश काल सर्वज्रहित इए विना 
अमुक वात की उपपत्ति नही लगती यह भी नही कहा जा सकता 
अतः अर्थापत्ति प्रमाण भी इस विषय मेँ उपयोगी नही है । समस्त दर्शो 
तथा काल का ज्ञान अभाव प्रमाणसे भी नही होता कर्यो किं रता 
ज्ञान भावरूप होना चाहिए तथा मावरूप पदार्थो का ज्ञान अमाव प्रमाण 
से होना सम्भव नही । समस्त देश-कालो का यह ज्ञान दूसरोँ के कहने 


^^ 


१ यदि शप्रमाणसिद्धो धमां 1 २ प्रत्यक्षेण धरमि्रहणे खस्थेव सवेकञतवेन देशकालयोः 
सर्बश्तसदितत्वात्‌ इत्यादिदोषस्य समानत्वात्‌| ३ मीमासकः ४ वीतौ देशकालौ सरवन 
रिती । ५ वीती देशकालौ सरव्ञरदिती देशकारत्वात्‌ एतदेशकालवदिति प्रकृतानुमानम्‌ ४ 
€ वीतौ देदफारी इति धर्मी । ७ यज्ञादि । ८ कारणम्‌ । ९ धर्मिग्रादक न । 
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रपि सकर्देश्षकार धर्मिण गृरृहाति तदविनाभूतकस्पनाभावात्‌?। अभाव 
च न भावग्राहकं प्रमाणा किंत्वभावत्रादकमेव । तस्मान्मीमांसकानां धर्मि 
ग्राहकप्रमागाभावादाध्रयासिद्धो हेत्वाभासः ‡। अथ पराभ्युपगमात्‌ 
प्रसिद्धौ देश्कारौ घर्मञ््यिते इति चेत्‌ तर्द पराभ्ग्रुपयमः स्वस्य 
प्रमाणमप्रमाणं घा । प्रमाणं चेत्‌ तर्हिं पराभ्युपगमदेव सर्व॑श्सदितत्वम- 
प्यस्तु*, अविशेषात्‌ । ततः कारत्यय पदिष्टत्वं हेतो" । अप्रमाणं चजेदा- 
धयासिद्धो देतु* स्थात्‌ । 

कि चः । पतदेश्चषकाटगप्रवतेनां टवा सर्यन्र स्ेदा तथा" प्रसाधयतां 
लोकायतमीमांसकानां मते. खरगुरुजेमिन्यादीनाः . सदसखयाखावेदपार- 
गाणामश्वमेघादवियागकवृणामप्यभावः स्यादिलयतिध्रसज्यते । तथा डि 
विमतो देशक्ाङौ खुरगुरजमिन्यादिरदिती देशश कारत्वात्‌ पतदेशकाल- 
वदिति स्वव्यराघातोत्पत्तिप्रसगत्वादेवविधः प्रयोगो न कर्तव्यः । 





न~~ ~ ^~ + ~< ^~ ^^ ^~ 


से सखीकार किया है यह कयन भी ठीक नही। दूसरों का कथन टी 
मानना हो तो सरब्ञ का अस्ति भी माननेरमेक्यादोपदहैः? 


इस देश तथा काल मँ सर्वज्ञ नही अत किसीदेडाया काल 
मे सर्वज्ञ नही होते इस कथन की व्यर्थता निग्न उदाहरण से स्पष्ट ्टोगी। 
इत देज तथा काल मे वृहस्पति -जो कि चार्वाक दर्जन के प्रणेता 
मने गवे है - नदी है अतः किसी देग या काल में वृहस्पति नष्टी हो 
सकते; क्या रसा कहना ठीक है 2 मीमासा दर्डन के प्रणेता जेमिनि, 
हजार शाखां मेँ विभक्त वेद के ज्ञाता, अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले - ये 
सव इस देशा तथा इसत काल भँ नदी हैँ अतः वे किसी देशा या काल 
मे नही हो सकते यह्‌ कहन। क्या उचित हौगा ? उसी प्रकार इस देग 
तया समय को देखकर सभी देश तथा स्यो मे सर्वज्ञ का अभाव मानना 
अनुचित है | 
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१ सटृशख्स्पकानाम्‌। > देशकारत्वादय हेतु" हेत्वाभास । ३ तव मते। 
४ देशकाख्यो सर्वञसदितत्वमरतु । ५ हेतुना देशकालौ सर््षरदितौ साध्यते पराभ्युप- 
गमात्‌ सर्वनसदिती देजकाली मवत इतिकालात्ययापदिष्टत्वं देतो । ६ दूषणान्तरम्‌ । 
७ सर्वो नास्तीति प्रसाधयताम्‌ । ८ रोकायत्ताना मूलगुर सरगुर मीमासकफषाना मतस्य 
कर्ता जैमिनि । 
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{ २८. वेदस्यपौरुषेयत्वनिरासः । ] 

यदप्यनूद् प्रत्यवोचत्‌-अथ सवेक्प्रणीतागमाभवेऽपि अपीौरूेयाग- 
मसद्धावात्‌ स एव जीवस्याना यनन्तत्वमाबेदयतीति चेन्न, आगमस्यापौः 
स्पेयत्वाभावाव्‌, तथा हि वेदवाक्यानि पौरूपेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादम्बरी 


घाक्यवदिति, तत्‌ तथेव । आगमस्य सर्वक्षप्रणीतत्वेन पोरूषेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । 


अथापौरुषेयो वेदः अनवच्छिश्नसंप्रदायत्वे सत्यस्मर्यमाणकतैकत्वात्‌ 
आकारवदिव्यपौरूपेयत्वसिद्धिरिति चेन्न 1 ' हेतोर्विरोष्यासिद्धत्वात्‌? । 
तथा हि । अस्म्यैमाणकतैकत्वं वादिन.र प्रतिवादिन * स्वस्यः वा । वादि- 
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कर्लरतुपर्न्धरस्मर्यमाणकर्ठं कत्वस द्भावेनापौस्षेयत्वात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यं प्रसज्यते 1 ततस्तदुक्ताचुष्ठानेऽपि मीमांसकाः प्रवतैरन्‌। भथ 


२८ वेदे अपौर्पेयत्वका निरास्--कादम्बरी आदि के 
वाक्यो के समान सभी वाक्य पुरुपकृेत होते दै अत. वेदवाक्य भी 
पुरुपकरत दै यह चार्वाको का अनुमान जेन दानिर्को को भी मान्य है| 
जेनदर्खन को मान्य आगम सर्वज्प्रणीत हैँ अत वे पुरुपकृत ही दै । 

वेद के अपौष्येय ह्यन मे मीमासर्को द्वारा प्रस्तुत किया गया 
अनुमान इस प्रकार है -वेद के अध्ययन की परम्परा अविच्छिनि है 
किन्त उसके कती कौन दहै इम का किसी को स्मरण नही है अत 
आकाश आदि के समानवेदक्रा भी कोई कतौ नही है (यदि कोई 
कर्ता होता तो किसी को उस का स्मरण होता )। किन्तु यह अनुमान 
सदोप है | कतां का स्मरण नही है अतः कती ही नदी ह यह कथन 
टीक नही । उदाहरणार्थ, मीमासर्को को इस का सरण नही है कि 
पिटकन्नय के कर्ता कौन थे। फिर पिटकतरय को भी अपार्पेय ओर 
प्रमाणमभून क्यो नही माना जाता 2 यदि करै किं वद्ध लोग पिटकत्रय 
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१ चावाक्ो वदति। २ शस्मर्येमाणकरत्व विजञेष्यम्‌ । ३ मौमासकस्य । ४ बौदधादे ! 
५ उमयवादिप्रतिवादिनो्वा 1 ६ अस्मर्यमाणकरपैत्म्‌ । ७ केवलमभावाद्‌ चा भस्मयै- 
माणक्खम्‌ । ८ पिरकत्रयस्यापि 1 ° पिटकत्रय १० पिटकत्रये वेदेऽपि 
अस्मथमाणकूत्व समानम्‌ । ११ मीमाघ्क । 
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तत्रष्सौगतेः क्र ङ्गीकरणात्‌ पौरूषेयत्वेनाप्रामाण्यमिति चेत्‌ वरदं वेदेऽपि 
सौगतेः कौरङ्गाकरणात्‌ पौर्परेयत्वेन अप्रामाण्यमस्तवविदोषात्‌?° । अथ? 
करतुरभावाद्‌ वादिनोऽस्मयैमाणकतैकत्वमिति चेत्‌ ` कुतः कठेस्भावो 
निश्चीयते । अस्माद्माना"दिति चेन । इतरा्रयप्रसंगात्‌ । वेदे वादिनः 
कपुरभावनिश्चये वादिनोऽस्मयै माणकर्त्वस्सिद्धि. वादिनोऽस्मयेमाण- 
कठैकत्वसिद्धौ वेदे वादिनः कर्तरभावनिश्चय इति। अथ वेदस्य प्रामाण्यो- 
पपत्या कतैस्भावो निश्चीयते इति चेन्न । अत्रापीतरेतराश्रयापत्तेः। वेदस्य 
कतुरभावनिश्चये प्रामाण्योपपत्ति' प्रामाण्योपपस्या कर्ुरभावनिश्चय इति । 
सवैक्षप्रणीतत्वेनापि प्रामाण्योपपत्ते् । सर्वज्ञो नास्तीति चेन्न । तस्य 
श्रागेव सद्धावसमथनात्‌ । 


तस्माद्‌ वादिनोऽस्मय॑माणकतैकत्वं हेतुने भवति । नापि प्रतिवा- 
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को पुर्षकरृत मानते दँ अत वह अप्रमाणदहै तो उत्तर मे कहा जा 
सकता है कि वौद्धलोगव्रेद को भी पुरुपृक्रत मानते अतः वेद भी 
अप्रमाण हमे - इन दोनो म कोई विशेष मेद नही है । 


वेद काकर्नाही नही है अतः उसका स्मरण नही हो पकता 
एेसा कर तो यह परस्पराश्रय होगा ~ पहले आपने कहा करि स्मरण 
नही होता इस लिए कता नदी है तथा अव कते है कि कर्ता नही है 
इस लिए सरण नही होता | अनः इ को सिद्ध करने के लिए कोई 
खतन्त्र प्रमाण चाहिए । वेद प्रमाणभूत है अतः कर्तां से रहित दहै यह 
कथन भी इसी प्रकार परस्पराश्चित है ~ पहले कहा है किं वेद अपौर- 
षेय है इत लिए प्रमाण है तथा अव कहते किवेद प्रमाण हैँ अतः 
अपोस्षेय है | तथा हमने पहल स्पष्ट किया दी है कि आगम सर्वज्ञ 
ग्रणीत होने से प्रमाणभून होते है - प्रमाण होने के लिए अपौरुषेय 
होना जरूरी नही । 


दूसरी बात यह है करि बेदके कर्ता का स्मरण नही है यह 
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.१ अपरषेयो वेद॒ शनवच्छिन्नसग्रदायत्वे सत्यस्मयैमाण कर्वुकत्वात्‌ । २ अस्मयै- 
माणक कत्वम्‌ । ३ बौद्ध- वेदस्य करपून्‌ अष्टकदत्यनुमानात्‌ । पुरषान्‌ वदति आदिशब्देन 
जन. वेदस्य फतीरं काकार वदति नैयायिक ईश्वर वदति । ४ नैयायिकादिमि । 
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दिनः?, अमिद्धत्वात्‌ । छुतः दे प्रतिवादिभिरछठकादिकर्तःः स्मरणात्‌ ? 
अथ परेषामष्टकादयनेककतविप्रतिपत्या वेदेः कलठैरभाव पतेति चेन्न ¦ 
कतमा चि ध्रतिपस्यभावात्‌ । तश्नामविरेषे विप्रतिपत्तिः । ततो न प्रति- 


वादिनो अस्म्यमाणकतकत्वे हेतु. ! नापि सर्वस्य । अमीमांसकैः* सवे 
स्त कतुः स्मरणात्‌ । 
अथ तत्स्मरणस्या्चुभवजनितसखंस्कारजत्वात्‌रः वैदे कती केन 

प्रमाणेनानुभूतो यत. स्मर्थत इति चेत्‌ बरद्धोपदेदात्‌ वाक्यत्वादनुमाना- 
च्चेति व्रूमः: । #िं च भिकालतन्निलोकोदरवर्तिंसर्वात्मचेतोचृत्ति विरोष- 
विक्ञान रितो मीमांसकः कथं वेदे सवेषां क्समरणामाव निश्चयात्‌ + 
तथा जानत स्वस्यैव स्ेक्षत्वेनागमकदैत्वप्रसंगात्‌ 1 अथः 

वेद स्याध्ययने सवै शुवैध्ययनपुैकम्‌ । 

वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययन यथा ॥ 

( मीमासाश्छोकवार्तिक प्र, ९४९ ) 


कथन मी ठीक नही - वौ्द्धोकोस्मरणदहैकि वेद के कर्ता अष्टक 
आदि षि है ¡ इस पर क्षेप करते है कि प्रतिपक्षो मे वेदके कर्ता के 
वारे मे एकमत नदी है अतः उन के कथन विश्व्नीय नष्ट है| किन्तु 
प्रतिपक्षि्यो मे वेदके कर्ताके नाम के वारम मतमेद होने परभी “वेद 
का कोई कर्ता था, इस विषय मेँ एकमत दहै) अतः वेद के कर्ता का 
स्मरण ही नही है यह कहना उचित नही | 

मीमासर्कों का एक आक्षेप यहदहैकि जिसे एकर वार किसी 
चीज का अचुमव हआ है उसे दी उस का स्मरण हो सकता है। प्रति- 
वादी को वेदकर्ता का अनुभव नदी हुआ है अतः स्मरण भी नही हो 
सकता ] उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी बद्धं के उपदेशा 
से वेदकर्ता का स्मरण हो सकता है। तथा वाक्य पुरुप्कत होते दै 
इस अनुमान से भी वेद के कर्ताका अनुमान ह्यो सक्ता है। दृसरे, 
सभी प्रदेशो म समी स्यो म समी पुरुषों को वेद-कर्ता की स्ति नही 
ह इसका ज्ञान मीमासको को केसे हभा 2 यदि रेसा ज्ञान द्यो" सकता है 
तव तो मीमाप्तक सर्वग ही सिद्ध होगे। 


~^ ^~ ^~ ^~ ^~~~^~.^~~^~~ 


१ वेदक. स्मरण्प्य । २ वेदकवैस्मरण तु सनुभवसस्कारज भवति. तर्द वेदकः 
स्मरणस्य अनुभव केन प्रमाणेन । ३ वय जेन। । ४ मीमासकं वेदस्यापोद्पेयतस्याप- 
नार्थं छछोक प्राह । 
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शति षेदाध्ययनस्यानादित्वसिद्धिरिति चेन्न । आपस्तग्वसुप्राध्ययनेन 

बोधायनकर्पसुघ्राध्ययनेन काण्वद्लाखाध्ययनाद्विना दैतोभ्यभिचारात्‌ 
तेषां बेदाध्ययनवाच्यत्वसद्धावेऽपि अनादितो शुवैध्ययनपूवेकत्वाभावात्‌ । 
कि च द्दानीन्तनप्रवतैनां टष्टवा कालान्तरेऽपि तथाः प्रवतेनां प्रसाघयतो 
मीमांसकस्य पिटकत्रयादीनामप्यनादित्वेन अपौरूषेयत्वात्‌ प्रामाण्यं 
प्रसज्यते । तथा हि। 

पिरकोध्ययतने सवै गुवैध्ययनपूवेकम्‌। 

पिटकाध्ययनवाच्यत्वावधुनाध्ययने यथा ॥ (स्यादूवादसिदधि१०-३०) 
इति । ततश्च तदुक्तानुष्ठानेऽपि भीमासक्ाः प्रवतरश्चधिक्ञेपात्‌। तस्माद्‌ 
षेदपिरकयोः पौर्वेयत्वापीरूपेयत्वाविदोषेऽपिः मीमांखकःएः वेदोकताचुष्टाने 
प्रवर्तन्ते इति पक्षपात पवावरिप्यते। ननु 


^^ ^~ ^ "~~~ 





८ जसे इस समय वेद्‌ का अध्ययन गुरु से किया जाता है वैसे 
सर्वदा होता है ~ वेदाध्ययन अत्रिच्छिन गुरुपरम्परा से चलता है" अतः 
वह अनादि दै - किसी व्यक्ति द्वा शर किया हुआ नही हे यह्‌ 
अनुमान मीमासक प्रस्तुत करते दँ । किन्पु यह कयन सदोप हे । आप- 
स्तभ्व सूत्र, वौधायन कल्पसूत्र, काण्व शाखा इन नामों से ही स्पष्टे 
कि आपस्तम्ब, बौधायन, कण्व आटि आचार्यौ ने वेदाध्ययन की उस 
उस सालाका प्रारम्भ किया है| अतः वेदाप्ययन की परम्परा अनादि 
नही है । दृप्तरे, इस स्मय वेद का ही अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता 
है रसा नही - पिटकत्रय का अध्ययन मी गुरुपरम्परा से टी चलता है । 
फिर मीमासक पिटकत्रय को प्रमाणत मानकर क्यों नही चलते? यदि 
वौद्ध पिटकत्नय को पुरुषक्रत मानते हँ अत. वे अप्रमाणदहैरेसाक्रै तो 
वद्धो के ही कथनानुपार वेद को भी पुरुपकृेत अत अप्रमाण मानना 
होगा । अतः वेद ओर पिटक्रत्रय के प्रमाण भृत होने म अन्तर करना 
पक्षपान का ही चोनक होगा ~- युक्तित्ाद्‌ का नही । 


मनर ^^ 


१ यथा इदानींतनकाे वेदस्य कती नास्ति तथा कालान्तरेऽपि । २ पौरंषयत्व चेत्‌ 
तरि तदेऽपि पैर्पेयत्व पिरकत्रयेऽपि वैरुषेयत्वम्‌ । चेत्‌ वेदे अपौरषेयत्व तरिं पिटके 
भपीरषेयलमिति खमानत्वात्‌ \ ' 
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स्नीनानागनो पाल वेदनार्तो । 
प्लनद्रस्ामिधयन्यादिटानीननकाटवन्‌ ! 
(नता पप ६४३) 

च 2न्प्रापारययन्यमिरिरिति चेन्न चो चायनापन्नम्यत्धल्दायनयाश्न- 
यन्त्याटिप्रयनमानक्रानतोगयभिचासयत्‌। तगं पाटणय्ाभिययत्यमयद्‌ 
भावटपि वैदरश्रासविधसितन्वाभावात्‌] जथ तन्कालानानपि' वरेदेगपिर- 
नन्व प्रसाध्यत चति चै स्पण्दन्न रन राधायनस्य अापिस्नगयसध- 
पःनुगपस्नम्वम्य नार्य्टायनश्चापारयसण्चदटायनस्य चा-यदयाखादिक्तु 
यनिवन्य गरर्नन्साद सद्धपिन पतने साध्याभावो नियि्त ण्य स्त्‌। 
अथ तें नन्प्रन्यः वनन प्रमाणेन प्रायतत एति चेन्न। व्यासादीनां भार्‌- 
नादि -कन्य चेन प्रतापन पावत ते्वेनि चनोषव्यम्‌) अथ भास्ादि 
ग्रन्यायननि चन्धकारः स्यफीयनाममद्रां व्यघपाटदिति चेवं तटप्राप्यभ्नि। 

नारायणं प्रमिद्रानीन्याद भगवान वाधायन ` स्त्यादीनां कल्पसुप्रादिषु 


यम ताल यक्षन्‌) मेरि उमी प्रकार सथ काल मैरक्नामे 
न अनान्‌ मय आग आयाते समयमे भीमे कः परम 
यने यध सनुमानं प्रन्तृनं पिया यया ६ | किन्तु यष भी 


पृक सिम दृतिति ८ | प्िविव वृद्धिका मन्यौ के कनौ वौवान) 
वनम, अलनावन, यारयन्छय अष्टि लिते अतीत मुनवर्म भ द्म 


नीम र्लनि कमे कदाता न्ना ८7 समे मनिन्त 
घण ५.2, ऋ सनिता व्याम आदि श्नि चर उमा प्रद्र प्रिपिषि 
मधन नो ऋ व्ययिता पस्दम्य आदिश्यिप्े ञ्ल टन दोना मै 
प. "तना दीद नल ८ | मान्नादि प्रभा क न्तम प्रन्यकाग त मनि 
मे श्रित सन्या के पन्न मनया पचि तमि भन ठन 
ग्य त कर कता ना या कलनाम उनलिनं गधी | ण्न ता कर्‌ 
दिको मा: ऋत फा नाम पाया नना -- तम्‌ कि चन्थायन्‌ 


~= र श ग ५ क ¢ 4 
सूत म / 1 सारयतो मदद कऋता र एमा नमकन्‌ वादयन्‌ न 
1॥ ५ ५ ष न) 4 [न (1 
1“ ` प“ 2.23" ६। निः मामर भिम मे सौ मन्यं कन 
र क र, [4 २. ५ 
५ ननदः { > मन्दपकः र, स पन्यम 1 3 कनद भ, 
1 [8 र 
र्मया दरम्‌ 1 
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श्रवणात्‌! किं च इदानीमपि केचन कवयः स्वनाममुद्रां ग्रन्थेषु न 
विस्चयन्ति एतावता तेपामपौरूपेयतःं स्यात्‌ । 
[ २९. वेदकटसूचकानि चैदिकवाक्यानि । ] 

अथापीरुपेयो वेद्‌. कर्तैरूपरम्भकप्रमाणरदितत्वात्‌ आकाश्यवदित्य- 
चौरुपेयत्वसिद्धिरिति चेश्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌! कठरूपरम्भकभ्रमाणस्या- 
गमस्य सद्भावात्‌ । तथा दि । ' प्रजापतिवौ इदमेक मासीन्‌ नाह रासीन्‌ 
न रात्रिरासीच्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपस्तेपानाच्चतुरो वेदा अजायन्त ” 
इत्यादीनां वहुलमुपटम्भान्‌। अथ आगमवाक्याना कायौ प्रामाण्यात्‌ 
सिद्धार्थप्रतिपादनेः प्रामाण्याभाव इति चेन । तेषां सिद्धार्थऽपि प्रामाण्य- 
सद्धावात्‌। आगमः सिद्धार्धऽपि प्रमाणम्‌ अव्यमिचारप्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्च- 





«~~~ 


रहित नही हयो जाता - उप्त सगयमभी कुछ कवि अपना नाम लिखे 
विना म्रन्य-स्वना करते हैँ किन्तु इतने से उनके प्रन्थ अपौरुपेय नही 
ह्टो सकते । 


२९. वेदकर्ता कै सूचक वेदिक वाक्य--आकाश,के कर्ता का 
किसी प्रमाण से ज्ञान नही होता उसी रकार वेद कैक्तकाभी किसी 
प्रमाण से ज्ञान नही होता अत, वेद्‌ का कोई कर्तां नही है यह कथन 
मी टीक नही | वेद के कर्ताके विपरयमें वैदिक म्रन्थोंके ही आगम- 
प्रमाण मिलते दै - जैसे कि काद, ‹ उस स्मय दिन नही था, रत 
सी नही थी, सिर्फ एकः प्रजापति या, उसने तप॒ किया, उस कै तप 
करने से चार्‌ वेद उत्पन्न इए । ' इस पर मीमांसर्को का उत्तर है कि 
आगम के कार्यविषयक वाक्यतो प्रमाण हैँ सिद्ध अर्थो के विषय के 
वाक्य प्रमाण नही है| किन्तु आगम में रेस मेद करना उचित नही 
जसे प्रव्यक्त प्रमाण कार्य ओर सिद्ध दोनों अर्थौ मे प्रमाण होता है तैसे 
समी प्रमाण होते है अत. आगम को मी कार्यं ओर सिद्ध दोर्नो 
विष्यो मँ प्रमाण मानना चाहिए इस पर मीमास॒क आक्षेप करते 


ऋ 9 ^^ ~~ ~~ ^^ 


१ धमि्टोमात्‌ स्वर्गो भवति इत्यादि कायौथेप्रामाण्य 1 २ सर्वज्ञो बभूवैत्यादि 
सिद्धां । ॥ 





6 पिभ्रःच्पन्य { २९. 


॥। 


यटिनि1 ननु पटानां क्ापान्वितन्वागनिदननयेन फायति प्रामाप्यनिपमान्‌ 
नं प्रन्पददठान्नैन गिदा प्रानाप्यं यस्य न पायन श्नि चेद) पदानां 
ग्यग्येनगम्वितन्याय्रनियतन्वेन का्यान्यितम्या्भनियनन्यामारन्‌ 1 पिरद. 
पटानि पदानि" न फा्यान्विनन्याग्रनियनानि पडन्यान्‌ सापटयदिनि) 
तिच" नस्नावः तपन्नेपानार्यतुये वेदा चलायन्न' त्ति वैदुकनौर- 
मात्य नदुर्नानुषठने प्रग्नेनन्पादि फायपटान्विनन्वेनापि तषां 
यामाण्यम्द्धायान वदस्ततुमपदम्भत्प्मायसिरि । अध लिद्ारोनः 
मानान्तगपृपाप्रकभिधानादय्णवारस्न्यन्‌" नान्ययायफन्वमम्नचानि चेर) 
लिटि प्रन्ययान्ना न मानान्तयपृ्वाचका पटरन्यानं परदान्नस्यम्‌ शनि 
लि राना षएारन्यपायफसिदः। फिच अर्टम्णपि 

मानान्तसप्रमयततं पपन हानारध्यत। 

सन्णप्रमयनायातुन तत्र पटसगानः॥ 


द (कि सवम प्रत्नं अरो पर आश्वं ह अर चद यवे 
नतामवन्द जयते निदनं ८ अनः दतम्‌ कर्यियय म ल प्रमा 
‡) प्रय प्रमाय व्व्ि्ः आभनित ना ह अतन उम > यसी 
पपाद नटी £| नि यद अदय उचित नत । एरनो अ पाम. 
पुन्यः अन + नियत ट म १ ८.11 7{{ निगम नी 1 भिर "भू नैः 
निमे भी ग्द का श्रयेत होना ५ | दृमरे, आनय को शमीमयं अ 
घ प्रमाय मनि प्र भी उवग्छः लमममपाक्पका गपैत्ण हयो मदद 
{पाज मना परि प्रजयति केक का 7 अन" उन 
सागधन प्रन चटित यद नाय्य वेदो प्रसौ क्रियावद ‡ उनमे 
गए ट सभ त र | जौ अनय प्रनार्म 4111 11 
यह मोमो ता कमना ह | पि तने मप दद्द दत सथा त 
दोनो विसो प्रयुप्लने ष्रि तमे हाते के यः मी प्रयुक्‌ च्यु 
लनः द उह! पिप को धो व्यत कम्म निगम क्ण्ना उनि 
उम पितिपर्मे पया साप मे कलाभा ट (यटि उत क 


4 ददानः | ९ अद्र । उ द्यस्दाणय॥ भन ५ नभ 
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शम प्रनगनम्‌ । 
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इति उभयपश्षेऽपि मीमांसकानां दोषसद्धावाददृ्टस्य मानान्तरगोचस्वं 
लिडगदीनामटष्ठादन्यवाचकत्यै च स्वीकर्तव्यम्‌। तथा च “तस्मात्‌ 
तपस्तेपानाच्चतुयो वेदा अजायन्त › [इति प्रमाणभूतादागमाद्‌ वेदस्य 
सकर्दकत्वसिद्धेः कीरूपरम्भकप्रमाणरदितत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः। 
अथ कार्यान्वयरदितवाक्यार्ना? प्रमितिजनकत्वाभावात्‌ प्रमाणभूतत्वं 
नास्तीति चेन्न । प्रमितिजनकत्वसद्धावात्‌। तथा दि। तदूबाक्यघ्वणाद्‌ 
उयुत्पश्नानां कचिदथे प्रतीतिजोयते न वा । न जायते इति वक्तु नोचितम्‌। 
शब्दशन्दाथवेदिनामन्विताथेुशव्दसंदभेधवणाद्थप्रतीतिजनननियमात्‌। 
अथ प्रतीतिजायते तत्प्रमाणं न भवत्यप्रमाणमेव तत्प्रतीतेः स्मरणरूपत्वा- 
दिति चेन्न । स्मरणस्यायुमवजनितसंस्कारजत्वात्‌ प्राक्तनप्रमया भरमि- 
तत्वेन वेदकठुंरुभवसिद्धिग्रसंगात्‌। तथा च कर्ठुरुपलम्भकप्रमाणरहि- 


तत्वादित्यसिद्धो हेतुः। अथ तदजुभवजनितसंस्कारजं स्मरण न भषत्य, 


आगम से सिन प्रमाण का विपय मानते दतो वह अपूर्वं निषय नही 
रहेगा । किन्तु अन्य प्रमाणां से अद््ट का ज्ञान नही ष्टोता यह मने तो 
शादो द्वारा उस का वर्णन सम्भव नही दोगा | ? अतः वेद-प्रतिपादित 
विपर्यो का ज्ञान अन्य श्रमार्णो सेभीहोता है तथा वैद के क्रियापद 
अदृष्ट से भिन अन्य पदार्थौ का भी वणन करते दँ यह स्वीकार करना 
चाहिए । तदनुसार ‹ प्रजापति से वेद उत्पन्न इए † इस वेद्-वावय से दी 
चेद के कर्तां का अस्ति स्पष्ट होता है। 


कार्यविषय से रहित वाक्य प्रमिति को उयन्न नही करते अतः 
चे वाक्य प्रमाण नही होते यह मीमासर्को का कथन है| किन्तु यह 
उचित नही ! कार्यं विषय से रहित वाक्य सुन कर्‌ अर्थं की प्रतीति तो 
दोती ही है | फिर प्रमिनि उत्पन्न नही होती यह कैसे कह सकते है 2 
यहा मीमासको का उत्तर है कि कार्यविषय से रहित वाक्यसे अर्थं तो 
मरतीत ह्येता है किन्तु वह्‌ प्रतीति स्मरणरूप है अतः प्रमाण नही ह । 
किन्तु यह उत्तर भी मीमासर्को को अन्ततः प्रतिकूल ही सिद्ध ष्टोता है | 
उन के कथनानुपार ^ प्रजापति से वेद उत्पन हए › इस प्रस्तुत वाक्य को 


१ सिद्धार्थं । 





1 1 ५ वृ कन्न व [ह 
= ^ 1 ४१ म +~ लक}. हि ४ |, करणव 


न्य वात्मनि स्यरप्मिति सथा न्मन्णस्य भरगातमन्वरष. 
सन्नाम नय {द {जत दनम्‌ आनम्य निन्‌ स्न्ारय स्व्रर्यः 
प्र्व्स्मग्ण्यन्‌ न्या लात धान्या प) 
प्रमाप्मनुग्ेनि. ग्या म्नतेरन्या पुन न्यतिः 
दान सरकार्मायय प्रानमय्यते) 

(प्रपदन ~>) 
नि । सन्माद्‌ यैटन्यापोन्ययत्यामायतं परदयतेऽपि मरममोननयः- 
भावाय्य नन्य श्प्रामा-्यमेय न्पान। 

{ 3०. गदा एतमंमनावनिरप्य,। ] 
नट्‌ वैता. प्रमाणं वदुरनपरिगरषानन्यात्‌ आवटवटिनिः भेदानां 
प्रामायभिलिफिनि चेन्न। तुग्ऊशतामेण" देनोःयपियातन। अग 
म्न्य नु न द~-- ता ८ [द्‌ 5 [ 11 . ५ । 
विदधिएट-मननपमरानन्य दनि जन तार सनानां वदिं पौोन- 
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स्कुतम्‌ । बेदोक्तानुष्ठाने प्रवर्तनाज्जनानां वैदिष्ठधमिति चेन्न । इतरेतरा- 
श्रयप्रसंगात्‌। वेदस्य प्रामाण्याभावे तदुक्ताचुष्ठाने प्रतैमानानां विरिणषठ- 
त्वाभावस्तेषां विशि्ठत्वाभावे विरि्ठवहुवचनपरिग्रदीतत्वाभावाद्‌ वेदस्य 
आमाण्याभाव इति। अथ यौक्तिकवहुजनपस्रिदीतत्वं लिङ्गमिति चेन्न। 
वेदानुग्रादिणां ` भाद्धप्राभाकस्शांकरीयमास्करीयनैयायिकवेदोषिकसेभ्वर- 
भावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ तथा दि । भाद्धप्राभाकयाः एकादश नव पदार्थान्‌ 
इश्वरादीन्द्रादिदेवत्वाभावं 

ध्वा यौध्चैवा प्रथिवी श्वासः? पर्वता दमे । 

ध्वं विश्वमिदं जगत्‌ ध्रवो राजा विरामयम्‌ ॥ 

ध्रवं ते राजा वरुणो धुवं देवो वुदस्पतिः। 

ध्वं त इन्द्रश्चाञचिश्च राष्ठ धारयतां धवम्‌ ॥ 

। ( ऋगवेद १०-१७३-४, ५.) 

इति नित्यत्वेन जगतः खष्ठिसंहाराभावं प्रपश्चस्यः सत्यत्वं जगतप्रवतै- 


विशिष्ट लोगों की मान्यता वेद को ही प्राप्त है अतः वह प्रमाण है। 
डत पर प्र्नददोताहि किं मिरिष्ट लोग किरन्दे, माना जाय वेद का 
अनुसरण करते है वे विशिष्ट हैँ यह कहना परस्पराश्रय होगा , क्यो किं 
चेद्‌ प्रमाण डँ या नही यदी प्रस्तुत विवाद का विषय है| युक्तिवाद का 
आश्रय लेने से विरिष्टता प्रप्त होती है यह कर्तो प्रक्ष होता है कि 
कि वेद को प्रमाण माननेवाले युक्तिवादो विशि मे अत्यधिक विरोध 
च्यो पाया जाता है| भाट मीमासक ग्यारह पदाथ मानते हैः तथा प्राभाकर 
मीमासक नौ पदार्थं मानते है| ये. दोनो ईर का तथा इन्द्र आदि 
देवताओं का अस्तित्व नही मानते । ये जगत को ' नित्य मानते है - 
जगतः की उत्पत्ति भौर प्रलय पर विश्वाक्ष नदी करते, संसार .को सत्य 
मानते दै, जगत की स्थिति. हमेशा रेषी द्यी रहती है जेसी इस समय 
है यह मानते है तथा आत्मार्थ की सेख्या भी बहत मानते है| वे 
जगत की नित्यता मे निम्न वेदवाक्य आधार के ख्य प्रस्तत करते दहै 

‹ यह्‌ आकारा तथा प्ध्वी, पर्वत तथा सम्पूणं जगत ध्रुव है उसी प्रकार 


१ भ्रुवा ध्रुवासः सारस्वते स्त॒ 1 २ जगत्‌. । | 
विम्त,६ 





ए) भिर 
८२ म पनन्द्रपरश्दः { 3*-~ 


नायाः नदा ए्रन्मायमान्मनानाप्य य समरप्यन्ये । दास्सी्रमान्रीयास्यु 
तम्माठान्मनः सकाय. संभूत आसायाद्‌ वु- श्रष्तेगभनिः भप्ेगापः 
स्टूस्यःप्रस्यी परथित्या सार्यपः सौतथिच्याऽ नम्‌ पश्यन पुन्य ` (17. 
मतन २ -- ) श्या -पनिगदुवा्रीनव्तदिदरियनामद्यापं सगवः 
सखेषिसेएास्कम पुनस 
सवथ रदिटे प्रथ नेद नानान्नि ग्िन। 
आयने नम्य पद्यश्तिन सेः पध्यतिं एमन ॥ 

( एन नोप्मो व -1ज-)} 
दन्यान्मन ण्प्ल्य प्रपञ्चिध्यान्य च समर्यरयन्ति। तनापि भारग्यीपा 
र्ण" सफायान्‌ प्रपयस्य मेायटसन्पत्ये = व्णयन्ति मायायादिन 
स्न्यमदमेयेति । नैयायिक मेनेगि कन्तु यडा प्ट पदार्थान्‌ 


यप प्रसभ गाना प म्द | नका नस्ण, सव वुहर्पति, 
¶ वं < [। ५ द >) ‡ 
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विश्वतश्च्चुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाद्ुरुत विश्वतःपात्‌ । 
श वाहुभ्यां धमति संपतत्रे दयावाभूमी जनयन्‌ देव पकः ॥ 

( चेताश्चतरोपनिषत्‌ ३-२ ) 
श्त्यादि खष्ठिसैहारकरमम्‌ रश्वरादिदेवतासखद्धावं प्रपश्चस्य सत्यत्वमात्मना- 
नात्वादिकं च समर्थयन्ते । सेश्वरसोख्यास्तु, 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः छृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैद्य. पद्भ्यां शठो अजायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातः च्चुपः सूर्याऽजायत । 
मुलादिन्द्रश्चा्चिश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 

( ऋगवेद १०-९०-११, १२ ) 
इत्यादि खष्ठिसं दारकरमम्‌ दश्वरादिदेवतासद्धावै वणैयन्ति। निरीश्वर्‌- 
सा्यसत 

प्रतेमंदहांस्ततोऽदंकारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडश्चकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
( सांख्यकारिका २२ ) 


इस के मुख, वाह तथा पैर सर्वत्र हैँ तथा यह अपने बाहूर्ओं से कल्याण 
का निर्माण करता दै। 


सेश्वरसास्य दर्शन के अनुयायी भी ईश्वर व देवतार्ज को तथा 
सृष्टि ओर संहार को मानते द तथा आधार के रूप में ये वेदवाक्य प्रस्तुत 
करते दै - ‹ उस ८ जगद्न्यापी पुरुप ) का मुख ही ब्राह्मण ये, क्षत्निय्‌ 
उस के वाह ये, वैद्य उस की जघापं थे । तथा शुद्र उस के वैरे सेः 
उत्प हए थे | उपस के मन से चन्द्रमा, आखोंँ से सूर्य, युख से इन्दर 
तथा अश्चि एवं घात से वायु उत्पन्न हआ था |; 


निरीश्वर साख्य दाशनिक ईश्वरादि देवताओं को नही मानते, 
आत्मा को मोक्ता मानते है किन्तु कर्ता नदी मानते, आत्मा को ज्ञान 
से रहित, सर्वदा जुद्ध मानते हैँ । इन के मत म जगत के सृष्टि तथी 
संहार का क्रम इस प्रकार है - ' प्रकृति से महत्‌, उस॒से अहंकार, 
उस से सोलह तरवा का समुदाय तथा' उन सोल मँ से पाच (तन्मात्रो) 


2. 


से पाच मृत आविभेत होते द 


८ 1 


= ११. 


५ 
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र दिनन्यनदयु रि र वम रन्यानि परस्य पानानि सदान- 
ग्रिप्य पन्तिरत्याम्यायो चिन्नेग्ता नम्ण च मेन्िकिदुरनप्रिगनय 
नवान्यतः उन्नत. साटप्रदयरिन्यणपि अनुयरन्य पराग्नये 
र युत प्लव नमन (धा ग्ाग रान्‌, सय च्व, नम्याय {र्यः 
दस्य प्राम गमनात्‌ साध्यपि क्न) रष्ठान्नः स्गन्‌। 
[34 दान सदवत्न। | 
मन 
व्योटनः'उनिना न चरमाणं योव्यारि.। 
दुक्पा जन्यमानन्वान्‌ 0 एााद्यश्वतसिवम ॥ 
(स्वमत तः एन 1: } 
[१ दन्येनटनमानारनं र ६ ५ नदन अरय १) } 
न्यनदनमानानरनोदनानां प्रामा्यनिरसििनि चद । नदति कोर. 
अन्यमानन्याटिति हेनाग्सिन्न्यान्‌। फन ध्ति चन्‌ न्यदनानां शतवा 


नगसययात्‌। कथमिति चत्‌ मीम्सलयोनानां सयरप्रणीन-पनभ्यु- 
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पगमास्‌। अथ नैयायिकादिभिश्चोदनानां सर्वक्ञप्रणीतत्वाभ्युपगमात्‌ तन्मते 
तासां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तज्ञनिता बुद्धिः ध्रमाणं भविष्यतीति चेन्न । 
तैरुक्तभ्गादीर्ना* स्ैक्षत्वामावस्य प्रागेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
अथापौस्चेयत्रेन चोदनानां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तञ्जनिता वृद्धिः 
प्रमाणमिति चेन्न । चोदनानामपोौसूषेयत्वस्य प्रागेच प्रवन्धेन प्रतिषिद्धत्वात्‌। 

ननु वेदाः भरमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात्‌ आयुवेद वदिति वेदानां 
प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न अवाधितविषयत्वस्य हेतोरकिद्धत्वात्‌) तथा 
दि। ‹ आत्मनः आकाशः संभूत ` इत्याद्विदशोपनिषद्वाक्यानां नेयायिक- 
वेरोषिकैव¶धितत्वत्‌। विश्वतश्चक्चुरित्यादीनार बेदान्तिभिर्वषचितत्वात्‌। 
तदुभयेषां* मीमांसकैर्वांधितत्वात्‌  ' अलावृनि मज्जन्ति, ग्रावाणः शुधन्ते, 
अन्धो मणिमघिन्धत्‌ . तमनङ्गुियवयत्‌+, ( तेत्तिरीयारण्यक १-११-५) 
उत्ताना वै देवगवा बहन्ति ° ( आपस्तम्ब श्रोतसूत्र॒ ११-७-६ ) इत्यादि - 
वाक्यानां सकलयीकितकैचाधितत्वात्‌ अवाधितविषयत्वादित्यसिद्धो 
हेत्वाभासः। आयुवदे अचायितविषयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दछान्तश्च। 


"~~~~-~-~~ ^~~^~~~~~~- ^~ «~. -~^~^~-~~- 


निर्मित मानते दँ अत उनके प्रमाणदहोनेमे क्या हानि हैः उत्तर 
यह है किं नैयायिक्र जिस ईर को मानते है वह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्ट किया है । वेद अपौरषेय है अतः निर्दौप रहै 
यह कथन मी टीक नष्ट क्यो करि वेद अपौर्येय नदी हो सकते यह 
हमने पहले विस्तार से स्पष्ट किया है । 

वेदवाक्य प्रमाण है्योकि आयुप्र॑द के समान वेदधाक्य भी 
अन्य प्रमार्णो से वाधित नदी होने ~ यह मीमासकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नही | ‹ आत्मा से आकारा उत्पन इञ › आदि 
वेदवाक्यों को नैयायिक बाधित समक्षे हैँ । "उतस्तके चक्षु सर्वत्र हैः 
आदि वेदवाम्यो को वेदान्ती बाधित मानते है । मीमास्षक इन दोनों को 
गलत कते द | कुछ वाक्य तो सेब को अमान्य होने जैसे है, जैसे 
कि - ' तवी इवती है, पत्थर तैरते है, अन्धे ने मणि को बीधा, विना 
उंगली के उस मं डरा डाला, देवों की गाये उलटी बहती है › आदि 


¡ ----------~-~-~ 


१ जेने । २ ईश्वर ! ३ वेदवाक्यानाम्‌ । ४ नेयायिक्वेदात्यो । ५ प्रोतवान्‌ । 





८ विग्वतक्वव्रकारा' { ३९१- 


इत्यादि खष्ठिसं हारकममीश्वरादिदेवताभावमात्मनामकरटैत्वभोक्दत्वज्ञाना- 
दिरदितत्वसदाश्युदत्वादिकं वर्णयन्तीति परस्परव्याहतोक्तित्वाद्‌ वेदातु- 
सारिणां यौक्तिकत्वाभावो निश्चीयते। तथा च यौक्तिकवहुजनपरिगरदी- 
तत्वादित्यसिद्धो हेत्वामासः। आथुवंदबदित्यतापि आयुर्वेदस्य प्रामाण्ये 
तदुक्तीपधाचरणे नियमेन व्याधिपरिद्ार. स्थात्‌ , न चैवं, तस्मादायुव-- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकलो दृष्टान्तः स्यात्‌। 
[ ३१. वेदानां सदोषत्वस्‌ 1 ] 
नय 

चोदनाप्जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवार्जनेः। 

कारणे रजैन्यमानत्वात्‌ लिज्ञासोक्त्यक्षवुद्धिवत्‌ ॥ 

( मीमासश्छोक्वार्तिक प्रू. १०२ } 
इत्येतदलुमानाच्चोदनानां भ्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न ! दोषवर्जितेः कारणे- 
जन्यमानत्वादिति हेतोरसिद्धत्वात्‌। ऊुत इति चेत्‌ चोदनानां दोषवर्जि- 
तत्वासंभवात्‌। कथमिति चेत्‌ मीमांसकैश्चोदनानां सवेक्षप्रणीतत्वानभ्यु- 


इस प्रकार वैदिकं दरशन में परस्पर विरोध इतना प्रबल है कि 
उन सव को युक्तिवादी कहना सम्भव नदी । इस लिए युरितवादी बहुमत 
वेद को प्रमाण मानता है यह कहना भी व्यर्थं होता हैँ | वेदों के बहु- 
सम्भत होने मे आयुर्वैद का जो उदाहरण द्विया है वह भी निर्पयोगी 
ह क्यो कि आयुर्वेद कोई पण प्रमाण नही है, यदि वह पर्णं प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वक सवे व्याधिया दूर होतीं किन्तु एसा होता 
नही है | अतः वेदो की प्रमाणता में आयुर्वेद का उदाहरण व्यथं है | 

३१. वेद्‌ सदोषं है--अनुभान, अप्त पुरुप का वचन तथा 
प्रत्यक्ष ये नि्दीष कार्णं से उत्पन्न होने पर प्रमाण होते है उसी प्रकार 
वेदवारक्यो की प्रेरणा मी, प्रमाण है क्यो कि वह निर्दोष कारणां से उत्पन 
होती है - यह मीमासर्को का कथन है | किन्तु यह उचित नही | वेद 
सर्वजञप्रणीत नही है अत. वे दोषरहित नदी हयो सकते ओर इसी लिए 
प्रमाण मी नही ह्यो सक्ते । इस पर आक्षेप है कि मीमासक वेदों को 
सर्व्ञम्रणीत नष्टी मानते विन्त नैयायिक वरदो को सर्वज्ञ ईशर के दरार 


१ वैदवाक्येन प्रेरणा । २ वेदवाक्ये 
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पगमास्‌। अथ नैयायिकादिभि्चोदनानां सर्वक्प्रणीतत्वाम्युपगमात्‌ तन्मते 
तासां दोषर्वाजितत्वसंभवात्‌ तज्ञनिता बुद्धिः प्रमाण भविष्यतीति चेन्न 
तैरुक्तमर्गादीर्ना? सर्षक्ञत्वामावस्य प्रागेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
अथापौरुषेयत्वेन चोदनानां दोषवजितत्वसंभवात्‌ तज्जनिता बुद्धिः 
प्रमाणमिति चेन्न! चोदनानामपौस्षेयत्वस्य प्रागेव प्रवन्धेन प्रतिपिद्धत्वात्‌। 

, न्त वेदाः प्रमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात्‌ आथुवंदवदिति वेदानां 
प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न! अवाधितविषयत्वस्य 'हेतोरल्िद्धत्वात्त्‌। तथा 
दि. ' आत्मनः आकाशः संभूत ' इत्यादिद शोपनिपद्बाक्यानां नैयायिक- 
वैरोषिकैर्वायितत्वात्‌। विश्वतश्चक्चुरित्यादीनांर वैद्रान्तिभिर्बाधितत्वात्‌। 
तदुभयेषा° मीमासकै्वधितत्वात्‌। “ अलावृनि मज्जन्ति, ग्रावाणः पवन्ते 
अन्धो मणिमविन्धत्‌ तमनङ्गुलिरावयत्‌+, ( तैत्तिरीयारण्यक १-११-५) 
उत्ताना वै देवगवा वहन्ति › ( आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ११-७-६ ) इत्यादिः 
वाक्यानां सकलयौकतिकैर्वाचितत्वात्‌ अवाधितविषयत्वादित्यसिद्धो 
हेत्वाभासः। आयुर्वेदे अवाधितविषयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्ान्तश्च । 





*“-~^~~-~-~ 


निर्मित मानते दै अत उनके प्रमाणद्योनेमे क्या हानि है उत्तर 
यह है कि नैयायिक जिस ईश्वर को मानते हैँ बह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्पष्ट क्रिया है | वेद अपीरषेय हैँ अत. निर्दोष है 
यह कयन मी ठीक नही क्यों करि वेद अपौरूपेय नदी ह्ये सक्ते यह 
हमने पहले वि्तार से स्प किया है | 

वेदवाक्य प्रमाण हैँ क्योकि आयुरधेद के समान वेदधाक्य भी 
अन्य प्रमाणो से वाधित नदी होते - यह मीमासकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नही | “ आत्मा से आकाडा उत्पन्न हआ आदि 
वेदवाक्यों को नैयायिक वाधित समञ्षते हैँ! ‹उसके चक्षु सर्वत्र है 
आदि वेदवाक्यं को वेदान्ती बाधित मानते है| मीमासक इन दोनो को 
गलत कडते द । कु वाक्य तो सब को अमान्य होने जैसे है, जैसे 
किं - ' तवी डरती है, पत्थर तैरते दै, अन्धे ने मणि को बीधा, विना 
उंगली के उस भं डोरा डाला, देवां की गाय उलटी बहती दहै; आदि 


~~~ ^~ ~--~--~ -~~~~~~-~ 


१ जने । २ दशर । ३ वेदवाक्यानाम्‌ ! » नेयायिक्वेदात्यो । ५ प्रोत्तवान्‌ 1 


८६ वि्धतन्तवप्रकाशः ( २२- 


पत्तन व प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ आयुवेदवदित्यनुमानं प्रत्युक्तम्‌] 
अविसंबादित्वात्‌ स्ववाच्यार्थाव्यभिचासित्वात्‌ अवाध्यत्वादित्येका्थैत्वे- 
नोक्तदोपाणामत्रापि समानत्वात्‌ 

{ ३२. वेदानां पौरपेयत्वम्‌ । ] 

अथ वेदा. प्रमाणमपीरूषेयत्वात्‌ संप्रतिपन्नखिगादिवदिति प्रामाण्यं 
वेदानामिति चेन्न ) वेदानां पौरुषेयत्वेनापौरूषेयत्वासिद्धेः। तथा हि वेद्‌- 
वाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ काद्भ्बरीवाक्यवत्‌। अथ वेदवाक्यानां 
तरिष्टुबनुष्टुवादि छन्योनिवद्धत्वाद्‌ वावयत्वमसिद्धमिति चेन्न । अपादस्य 
सपादस्य वा पद्कदम्बकस्य वाक्यत्वेनाभिधानात्‌ । 

“ खुम्तिङन्तचयो व्‌(क्यं करिया. वा, कारकान्विता । (अमरकोश १-६-२) 
इति । अथ तथापि पौरुषेयत्वे स्मर्यमाणकर्दैकत्वमुपाधिरिति? चेन्न । तस्य 
उपाधिलशक्चषणाभावात्‌। कथमिति चेत्‌ साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापी 
उपाधिरित्युपाधेरेश्चणम्‌ । तस्टक्षण स्मर्यभाणकरठैकत्वस्य साध्यव्याप- 


वाक्य है| इन सव वाधार्ओ के होते हए वेदवाक्य को अवाधित कैसे 
कहा जा सकता है 2 इस अनुमान का उदाहरण भी सदोप है क्यो कि 
आयु्वैद पूर्णतः अबाधित नदी षै, यदि होता तो उप्त से सव॒ व्याधिया 
नियमत दूर हयेतीं । अतः अवाधित होने से वेद प्रमाण हैँ यह कथन 
निरर्थक है | 

३२. वेद पोरुपेय है- वेद अपौरुषेय हैँ अतः प्रमाण है इस 
कथन का पहले विचार किया है। उसी का पुन विस्तार से परीक्षण 
करते है| वेद पौरुषेय क्यो कि वे वार्क्यो मेँ निबद्ध है तथा 
वाक्य पौरुषेय ही होते है । वेद ॒बर्टुप्‌, अचु आदि छन्दो मेँ दै 
अतः वे वाक्य नही दै यह कहना मी उचित नही र्यो किं 
छन्दोबद्ध अथवा अबद्ध दोनो प्रकार के शब्दसमूह को वाक्य कहते द । 
कहा मीं है--‹ विभदिन तथा क्रिया के प्रत्ययां से युक्त रार्व्दो का समूह 
वाक्य कहलाता दै, अथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते दै ।' 
वेदो मे वाक्यतो है किन्तु उनके कर्ता कास्मरण नही है अतः वे 


~~~ ~ ~^ 


१ वेदवाक्यानि पौसषेयाणि वाक्यलात्‌ अश्र वाक्यलात्‌ देना पौरुषेयत्वे साभ्ये 
स्मर्यमाणकपल्म्‌ उपाधि. । 
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कत्व भावात्‌, नास्तीत्यरुपाधित्वमिति । तस्य साध्यव्यापकत्वाभावः कथ- 
मितिवचेत्‌; ट 


व्यावतैरकं हि यद्‌ यस्य स्वग्यादृत्तिवशादिदः। 

तद्व्यापकं पर व्याप्यं गमकं व्यापकस्य तत्‌ ॥ 
इति व्याप्यव्यापकयोरश्षणम्‌। तथा च पुरतः क्रियमाणकार्येषु सयैमाण- 
करट कत्वासावेऽपि पौरुषेयत्वसद्धावात्‌ साध्याव्यापकत्वमिति। अथ 
क्षायमानकैत्वसुपाधिरिति चेत्‌ तर्द क्षायमानसाध्यत्वभ्मुपाधिरित्युक्तं 
स्यात्‌ । तथा च साधनव्यापकत्वेन" नोपाधित्वम्‌ । अयमेकः प्रकारः। फं 
चच । अस्मद्‌ुमानं" प्रतिसोपाधिकःत्वसमथकस्य तवान्नुमानस्यापिः तथा 
सोपायिकत्वप्रसंगे स्वव्याधातित्वं स्यात्‌। अथ पौरुषेयत्वे रतवुद्ध्युत्पा- 
दकत्वमुपाधिभभ॑विष्यतीति चेन्न। तस्याप्युपाधिर्चणाभावात्‌। कतः 


चाक्य पौरुषेय नही हँ यह कथन भी सम्भव नही है | यह पहले स्पष्ट 
क्ियादहीरैकिजो पौस्पेयदैँ उनके कर्ताका स्मरण हो ही यह 
आवश्यक नही । ( वाक्यो के पौरपेय होने में इन पृष्ठा मेँ जिन उपाधियां 
का वर्णन कियादहै उन का तान्त्रिक विवरण मृल पाट से देखना चाहिए }) 


अर्था जिस के कर्ता का स्मरण नही है वह अपौरपेय है यह भी नियम 
नही है । यदि कँ कि जिन वाक्योके विपये ध्ये कृत दैः रसा 
ज्ञनहोताहैवे दही वाक्य पौरुपेय ह तो इस से भी वेदवाक्य पौरुषेय ही 
सिद्ध होते द क्यों कि वेदवावरयो के विपथमे.भी धये कृत हैः यह 
न होता द्यी है| जिन वाक्यों की रचना शक्य हय वेह पौरूषेय होते 
१ यत्र यत्र पैस्षेयत्व तत्र तत्र समयमा ण्कतवम्‌ इति वक्तु न पायते पिटकत्रये 
पोसषेयत्वमस्ति स्मयेमाणकमुव नास्ति । २ यत्राभिनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति अत्र 
सभिन्योचतेमान धूममपि व्यावरत॑यति अम्तु व्यापक धूमस्तु व्याप्य । स्मर्यमाणकतव 
न व्यापक, व्यापक किं यत्‌ खन्याश्च्या अन्यन्यावतेक तत्‌ व्यापक स्मयमाणकृतृतव 
निवतेमान सत्‌ पौरपेयत्व साष्य न व्यावर्तयति 1 २ साध्य पौरेषयत्वम्‌ । ४ ज्ञायमान- 
ऋत्वे साधनेऽपि वतते 1 ५ वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ फादम्बरीवाक्यवत्‌ इति। 
६ वेदा प्रमाणम्‌ मपैसषेयलात्‌ सप्रतिपक्नलिङ्गवत्‌ इति यन्न यत्र अस्मर्यमाणकतवं तत्र 
तत्न भीरुषेयत्वम्‌ इति वक्तु न पायते तेन साधनाग्यापकत्व यन्न यत्र स्मयैमाकयले 
तप्र ततर प्रमाणत्वम्‌ इति साध्यसमन्याप्ति. । 
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साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याधिरूपाधिरिति उपाघेरुक्रणम्‌ । तस्य 
रुतयुद्‌ध्युत्पादकत्वे अभावात्‌! कर्थ-यत्र यत्र छत्तवुदृध्युत्पादकत्वं तत्र 
तत्र पौरषेयत्वै यथा घटादि यतर यच पौरुषेयत्वं त्र तत्र छतवुध्युत्पादकत्वं 
यथा घटः इद्यन्वयसमव्यात्तिः यत्र यत्र कृतवुद्ध्युत्पादकत्वाभावस्तत्र तत्र 
पौरूषेयत्वाभावःयथा व्योमादि, यत्र यत्र पौरूपेयत्वाभावस्तच् तत्र छृतवुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमादिरिति व्यतिरेकसमव्याधिः । इत्येव तस्य 
साध्यसमव्याप्तिसद्धावेऽपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। कथमिति चेत-यद्‌ 
यद्‌ घाक्यं तत्‌ तत्‌ ऊतवुध्युत्पादकमिति साधनव्यापकत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
रुतवुद्ध्युत्पादकत्वमपि नोपाधि. । ननु शक्यक्रियत्वमुपाधिरिति चेन्न । 
तस्य साध्यसमन्यािसद्धावेऽपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। यद्‌ यद्‌ 
वाक्य तत्‌ तत्‌ शक्यक्रियमिति साधनव्यापकत्वात्‌। अथातीन्दरियार्थ- 
प्रतिपादकवाक्यानां शक्यक्रियत्वं नास्तीति चेन्न। पिटकच्रयस्यातीन्द्ि- 
यार्थप्रतिपादकत्वेऽपि श्ाक्यक्रियत्वदशेनात्‌। अथ तदप्रमाणमिति चेत्‌ तर्हि 
वेदीप्यग्रमाणमस्तु विदोषाभावात्‌। 

अथ घेदे साम्थ्योपितमन्बसद्भावात्‌ तस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ तर्हि 
पिटकत्रयेऽपि सामथ्यपितमन्नसद्धाचात्‌ प्रामाण्यमस्तु 1 अथ वेदोक्ता 
एवैते तत्र तत्र व्यवदहियन्त इति चेश्न । वेदेः प्राङृतादिभापामन्ाणाम- 
भावात्‌! तस्माच्छक्यक्रियत्वमपि नोपाधिः। नु तथापि पौरुपेयत्यमिति 


दै यह नियम भी इसी प्रकार कादै। वेदवाक्यो की स्वना मी शक्य 
है अतः इस नियम के अनुसार उरे पौरुषेय कहना चाहिए । जो वाक्य 
अतीन्द्रिय विषयो का वर्णन करते उन की रचना पुरूपो द्वारा गक्य 
नही यह कथन मी ठीक नही है| पिटकत्रय अतीद्धिय विपर्यो का 
वर्णन करते दै किन्तु उन की रचना पुरषो द्वारा ही हई है । 


वेदो मे सामर््ययुक्त मन्त्र हैँ अतः वेद प्रमाण हैँ यह कथन भमी 
उपयुक्त नदी है । सामरध्ययुक्त म॑न्त्र पिध्कत्रय मे भी हैँ किरि उनको 
मीमाक्षक प्रमाण क्यो नही मानते 2 पिटक्न्रय मेँ वेदोसे ही मन्त्र लिये 
गये है यह कहना भी सम्भव नही क्यों कि वेद सस्त माषामें है 
तथा पिटकत्रय प्रक्रत भाषा मेंर्है | अत. वेद के मन्त्रं की रचना इक्य 
नदी यह कहना व्यर्थ हे । वेदो का उन्वारण पुरषो द्रा होता है अतः 
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पुरुषो चारितत्वं तथा च वेदवाक्यानां पुरपोचारणखद्‌भावात्‌ सिद्धसाध्य 
त्वेन हेतोरर्किचित्करत्वमिति चेन्न, कादम्बर्यादिकाभ्येषु या प्रसिद्धा खं 
प्रथमता! तादग्भूतेदंप्रथमताया प्व प्रसाध्यत्वात्‌ । 


तथा पीरषेया वेदाः सजर््यदोनां चरित्रोपाख्यानत्वान्‌ भारताः 
चत्‌। अथ वेदस्य राजर्प्यादिचरिोपाख्यानत्वाभावादसिद्धो हेत्वाभास 
इति चेच । पुराक््पेषु पुरातनक्षत्रियाणां चरिघ्ोपाख्यानप्रतिपादनात्‌ ! 
तत्‌ कथमिति चेत्‌। अक्ञातक्ञापको विधि संध्यापरुपासोत अश्चिदोचर 
जुदयादिति। अनुष्टानप्रवतेको मन्जः अश्रये स्वादा, उः ददं न मम 
इत्यादि । अनुषएानस्तावकोः अथैवादः "यस्मिन्‌ देदो नोष्ण न श्चुन्न ग्डानि 
पुण्यङ्त प्व प्रेत्यः तत्र गच्छन्ति सवैस्यप््ये सर्वस्य चित्य" सर्वमेव 
तेनाप्नोति सधे जयति ` इत्यादि । पुरातनचस्तिपास्यानम्‌- ' पुराकस्पे 





वे पौरूेय हैँ ही यह कहना भी अयोग्य है | प्रतिपक्षी वेद को जव 
पौस्पेय कहते दँ तो उन का ताप्पर्य यह होता है कि कादभ्वरी आदि कान्य 
जैसे करविर्यो हारा नये वनाए जाते हैँ उसी प्रकार वैदमन्ों की रचन 
छपिया द्वारा की गई थी | 

वेद पौष्य है यह्‌ सिद्ध करने का वलवान प्रमाण यह है करि 
वेदो मे राजर्िर्यो की चरित-कथाए्‌ पाई नाती हैँ । वेऽमन्त्रों के मुख्य 
चार प्रकार दै - विधि, मन्त्र, अर्थवाद तथा पुरातन कथावर्णन | विधि 
वह है जिप मे अन्नात वस्तुकी जानकारी दी जाती है, जैसे - ' सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अथ्िहोन्न का हवन करना चाहिर्‌ | 
' अयुष्ठान में उपयुक्त वाक्य मन्त्र है, जैसे-“ अग्रि को अर्षण हो, यह 
अश्रि काहे, मेरा नही" { अनुष्ठान की स्तुति करनेवाले वाक्य अर्थवाद 
है, जैसे- ‹ पुण्य करनेवाले लोग गृ्युकरे वा उप्त स्यान भ जाते है 
जहा गमी नही होती, मूख नही होती, ग्लानि नही होती, सव की 
प्राप्ति तथा सग्रह होता है, उप्त से सव प्राप्त होता है, सव पर जय 
प्राप्त होता है । पुरातन कथा का उदाहरण इस प्रकार है ~ ‹ पुगतन 
समयमे देवर तथा अषु युद्ध कर रहै थे, उप्तम देवां को विजय 
ग्राप्त हुआ ', (अगिपस यज्ञ कर रहैथे, उन के लिए पृष्णिक्‌ धर्म 
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१ प्रथमकालोत्पन्नत्वम्‌ । २ स्तुतिकारक । ३ गला । ४ प्राप्त्यै । ५ ज्ञानाय । 
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देवासुराः संयता आसन्‌ ते देवा विजयमुपयन्त ' दत्याद्रि। * अद्भिरसोः 
च सत्रमासत" तेषां पृष्णिर्‌ घर्मदु्रास ' इत्यादि च । पच विधिमन्तरा 


चदिपुकल्पानां वेदे प्रत्तिपादवितत्वात्‌ वेदस्य सजप्यषदिचस्िपास्यानत्व 
सिद्धम्‌। 


तथा च विश्वामिन्रजनकजनमेजयाद्विः नाम पुरुपरतरसंकेतादरथ- 
माच" । जाच्युपाधिभ्यां ग्यक्तिप्वप्रव्तमानत्वे सूति निथतदेद्य कावि. 
यक्तिपरत्वात्‌ कादम्यरीचिव्रटेखादि 'नामचत्‌। तच नियतदेद्राफाखवर्ति- 
व्यक्तिपस्त्वाद्िरपुक्त गोदुण्टवाद्रि नामभिव्य॑भिचारः। तद्व्यवच्डेदाथ 
जल्युपाधिभ्यां ग्यक्तिप्वप्रवत॑मानत्वे सतीति विहोपणोपादानम्‌। जात्यु 
पाधिभ्यां व्यक्ति प्वप्रव्तमानत्वादित्युक्ते आकाद्राद्धिनामभिव्यंभिचारः। 
तद्व्यचच्छेदाश्र नियतटेश्चकाटवसिव्यक्तिपरत्वाद्रिति विनप्योपादानम्‌। 
तथा ‹ इवे त्वोज त्वाष्टिरसादि? नाम पुस्परतसंकेताद्रधमाचषे । जाल्यु 
पाधिनिरपेक्षतया नियतव्यक्तिव(चकत्वात्‌ भट्धिचाण्यागरिनामवत्‌ । 
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देरहीथी|' उन उदाहर्णोसेखण दै क्रि वेदों में राजतरिों की 
चरित-कथाए | अत. वेद पौस्मेय सिद्ध ते २। 


वेद में विश्वामित्रे, जनक, जनमेजय आदि जो नम पाये जति 
हवे विशिष्ट समय तथा प्रदेश में वियमान व्यक्तियोंके गो, अश्च 
आदि जाति-नार्मो से तथा दण्डधारी, छत्रधारी आदि उपाधिसृचक नामो 
सेये नाम भिन्न है| कादम्बरी, चित्रलेखा आदि नामों के समान इन 
नामों का प्रयोग भी पुरुपकृन सक्रेत पर अध्रलम्वित है । अतः वेदा में 
इन का पाया जाना वेद परस्परेन होने काष्ट प्रमाण ह । तथा ^इप 
तथा उजै में अभिरक्त ' आदि नाम मी सक्रेत सिद्ध है। भट, चाणक्य 
आदि नामों के समान अभिरस आदि नाम भी नियत व्यक्ति का वाचक 
है तथा जाति व उपाधि से मिन हे अत पु्पकृत सक्रेत दवारा ही इ 
का प्रयोग सम्भव है| वेदो के मन्त्र त्रिष्टुप्‌, अचुष्टुष्‌ आदि छन्दो मं 


0 





१ वस्ति । २ वने गत्वा यज्ञ करोति। ३ णते राजपेय । ४ ययाघट 
इति नाम पुरुषर्नकषकेतात्‌ षटमर्थम्‌ आच 1 ५ काचित्‌ खी । ६ (गो)नातिः (दण्डी) 
उपायि 1 ७ एय आधिनमाभे उञ कार्तिक मासे । 


-२३ 1] वेदप्राम(ण्यनिषेधः ९१ 


तथा पौरुषेयाः वेदाः अनुष्ुवादिखन्दोनिवद्धत्वात्‌ पदक्ंदभत्वाच्च 
भारतादिबदिति च । 
[ ३३. शब्दनित्यस्वनिपेध. 1 ] 

अथ शब्दानां नित्यत्वात्‌ तत्संद्भस्य वेदस्यापि नित्यत्वेनापौरुषेय- 
त्वम्‌ । तथा दि । नित्यः श्ाब्द्‌ः धाषणत्वात्‌ शब्दवदिति चेन्न । उदात्तायु- 
नालिकादिष्वनिधतैरदैतोव्यभिचारात्‌। तेपां श्रावणत्वेऽपि नित्यत्वाभावत्‌। 
अथ नित्यः शब्द्‌. प्रत्यभिक्नायमानत्यात्‌ आकाङ्ाघदिति चेन्न! करणाद्- 
दारदिभिष्देतोर्व्यभिचारात्‌) तत्र स पएवायमङ्गदार इति प्रत्यभिज्ञाय- 
समानत्वेऽपि नित्यत्वाभावात्‌ । अथ अद्गद्ारादिष्वनित्येषु पकत्वप्रत्यभिक्ञानं 
रान्तः, नित्ये शाब्दे त्वश्नास्तं, आरान्तेनाश्रान्तस्य व्यभिचारो न युक्त इति 
येत्‌ । तर्हिं ₹ान्दृस्य नित्यत्वं केन निश्चीयत्ते अनेनायुमानेनः अन्येन चा। 
अनेन चेदितरेतराश्रयः। शब्दस्य नित्यत्विद्धौ तत्र प्रलयभिक्ञानस्या- 


निवद्ध हैँ तथा शब्दो के समूह हैँ अत" महामारत आदि के समान वेदभी 
पुरपकृत ही सिद्ध होते द। 

३३. शब्दे नित्यत्वक 'निपेध--गबव्द नित्य दै अत. 
शाव्दसमूहरूप वेद भी नित्य है - यह मीमास्र्को का एक कयन है | यह 
कयन शाब्द के नित्य होने पर आधारित है अत' उसका विचार करते 
ई । शब्द सुना जाना है अतः नित्य है यह अनुमान ठीक नहीं श्यो कि 
उदात्त, अनुनासिक आदि ध्यनि भी घुने जते द किन्तु वे नित्य 
नही दै । आकाश के समान राब्द का मी प्रत्यभिज्ञान होता है 
« यह्‌ बही आका है) इस ज्ञान के समान ‹ "यह वही शब्द है" 
रे्ताज्ञान ्टोता है - अत. जब्द नित्य है यह अनुमान भी टीक्‌ 
नही। इरीर की विरिष्टं हलचल -चृत्य की मुद्राए आदि - 
दुहराई जाती हैँ तव उन में मी प्र्यभिन्ञान होता है - ° यह वही मुद्रा 
ै' एेसाङ्गन होता है किन्तुये मुद्रां नित्य नदी होतीं। सुद्राएं 
अनित्य है अत उनमें प्रत्यभिज्ञान भ्रनजनित है किन्तु शब्द के विषय 
मे प्रत्यभिज्ञान ्रमरहिन है क्यो कि रब्द नित्य है - यह मीपास्को का 
कथन हे | किन्तु जब्द्‌ नित्यदहै या नष्टौ यही जवं वाद का विषय & 
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१ करण ६४ उ्गदारोन्नविेपः । २ स एवायम्‌ इति न घटते किं तु तादशोयम्‌ 
इति घटते । ३ नित्य श्षब्दः प्रत्यमिन्ञायमानत्वात्‌ इति । 


९ विश्वततच्तप्रकाश्चः [ ३३- 


ान्तत्वं तत्‌ प्रत्यभिक्ञानाघ्रान्तत्वे ततः राव्दस्य नित्यत्वसिद्धिरिति। 
अथ अन्येनाचुमानेन चेत्‌ तव्‌ कीदशम्‌। नित्यः शब्दः अमूसैत्वात्‌ 
आकारावदिति चेश्न ! हेतोः क्रियाभिर्व्य॑भिचायत्‌। अथ तत्‌ परिहारम्‌ 
अमूतंद्रव्यत्वादित्युच्यते तथापि प्रतिवा्यसिद्धो हेत्वाभासः। कथम्‌। 
नैयायिकादीनां मते शब्दस्याकाशगुणत्वेन द्रभ्यत्वासिद्धे 1 जेनैस्त॒ मूरतदरव्य- 
त्वेनाङ्ीकाराच्च। मथ तैरप्रमाणमूकत्वेनाड़ीकतमिति चेन्न । तत्र प्रमाण- 
सद्धावात्‌। शव्यो मूर्तः स्परोच्त्वात्‌ बातादिवदिति। अथ शाब्दस्य 
स्परोवसखमसिदद्धमिति चेन्न । शाब्दः स्पर्रान्‌ संयोगविभागान्यत्वे सति 
कांस्यपात्रादौ नादोत्पादकत्वात्‌ कोणादिवदिति, मूर्तद्रव्यापलोदित्वात्‌ः 
जखादिवदिति शब्दस्य स्परोवखसिद्धेः। न चायं हेतुरसिद्धः निःखाणादि- 
महाङब्देन वहपद्‌ात्यास्प्तेरनेन च प्रासादप्राकारादीनां विनिपातदशनात्‌। 


+~~~~~~~ 


तब ८ शब्द निष्य है अतः उस का प्रत्यभिज्ञान ्रमरहित दै ' यह्‌ कहना 
कैसे समव है ८ यह्‌ तो परस्पराश्रय ह्येगा ! अत रव्द को नित्य सिद्ध 
करने करे लिए किसी दूसरे प्रमाण की आक्रस्यक्ता है | रब्द आकाम 
के समान अमर्तं है अत नित्य है यह अनुमान उचित नही - क्रिया 
अमर्वं होती है किन्त॒ नित्य नही होती | इस दोष को दूर करने के लिषए 
इसो अनमान का रूपान्तर प्रयुक्त करते ह - खन्द अमूत दन्य है ,भतः 
नित्य है | किन्तु यह भी सदोष है -- नैयायिकं के मतसे शब्द गुण 
है, द्रव्य नही तथा जैर्नो के मतसे शब्द द्रव्यतो है किन्तु मूर्तं है- 
अत. शाब्द अमत द्रव्य है यह कथन विवादास्पद है} शब्द के मू दन्य 
होने का प्रमाण यह है कि बह स्परयुक्त है ! कासे के पात्र पर भब्द 
का थआाघातद्लेने पर वैसे ही नाद उन्न होता है जैसे किसी कोण 
( वीणा बजाने का दण्ड ) के आधात से उत्पन्न होता है । शब्द से पानीं 
सेसे मूर्त द्रव्य मे हलनचलन उप्यन होताः है । निसानादि वार्यो के 

प्रचण्ड नाद से तथा पैदल सेना के पदाधात के नाद से प्रास्ताद भिरते 
हृए देखे गर है । इन सव वर्तो से शब्द का .सप्शयक्त तथा मूर्तं होना 
स्पष्ट है। 


१ कोणो वीणादिवादनम्‌ 1 २ चलनक्रियाकारकलात्‌ 1 








-२३] वेद्प्रामाण्यनिषेधः ९३ 


नयु नित्यः शब्दः `आकारोकगुणत्वात्‌ तद्गतपरममदहक्वदिति 
दा ब्दस्य नित्यत्वमिति चेश । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा दि । शब्दो नाकाश- 
गुणः अस्मदादिवाद्येन्ट्रियग्राद्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ । आकारं वा नास्मदादि- 
वाघ्येन्ियग्राद्यशुणवत्‌ सदास्पशेरहितद्रव्यत्वात्‌ निव्यत्वाव्‌ अखेण्डत्वात्‌ 
निरवयवत्वात्‌ कारवत्‌ 1! तस्मादनित्यः शब्दः सामान्यविदोपवच्े सत्य- 
स्मदादिवादयेन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ परादिवत्‌। भां प्रति अनित्यः चशाच्द 
चा्यन्दिप्राद्यद्रव्यत्वात्‌" पटादिवदिति प्रसाध्येत । प्राभाकरं प्रति अनित्यः 
शाब्दः अस्मदादिबाद्येन्द्रियग्राद्यगुणत्वात्‌ः पररूपादिवदिति प्रसाध्तीयम्‌। 
पतत्‌ थाविचारः प्रपञ्चितमिति नेद प्रतन्यते । 

तथाः अनित्यः शब्द्‌ भावत्वे सति र₹तकत्वात्‌ विघुदादिवत्‌ । नयु 
शाब्दस्य रूतकत्वाभावेन विशेष्यासिद्धो हेतुरिति चेन्न । पुरूषविवक्षा- 
यत्नाभ्यां ताखवादिभिः क्रियमाणस्य शब्दस्य अचुभूयमानत्वात्‌ ! अथ 
ताल्वादीनां व्यञ्चकत्वात्‌" कारकत्वाभाव इति चेन्न! ताव्वादिव्यापारय- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दोपरुब्ध्यनुपरन्धिनिश्चयेन तास्वादीनां कारकत्व- 


राच्द्‌ आकाश का गुण है अतः आकाश की व्यापकता के समान 
शब्द भी नित्य है यह कयन युक्त नही क्यों कि शब्द आकाश का गुण 
नही है । आकाश के गुण वाह्य इन्द्र्यो से ज्ञात नही होते किन्तु शब्द 
चाद्य इन्दि सेज्ञात होता है अत शब्द आकाश का गुण नदी हो 
सक्ता ! माह तथा प्रामाकर्‌ मीमासर्को के शव्द विषयक मर्तो का परीक्षण 
मने ¦ कथाविचार › प्रन्थमें विस्तार सेकियादहै। अतः यहा थोडे 
भ ही सन्तोष करते दै | 

शब्द भसा भावरूप पदाथे है जो कृतक है अतः विदृयुव्‌ आदि 
के समान गब्द्‌ भी अनित्य है। वोलने की इइष्छा होने पर पुरुष के 
अयत्न से तादु, जीभ आदि की क्रिया से र्द निमीण होता है| अतः 
खाव्द को कृत कहा है | इसके विरोध मे प्रतिपक्षी कहते दै कि तदु 
आदि की क्रिया गन्द कौ सिप व्यक्त करती है - उत्पल नदी करती | 
किन्तु यह कथन उचित नदी | ताद आदि की क्रियाम जीर शब्द में 
नियत अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है-त्रिया हयो तो 


१ माघ्रमते नैयायिकोक्तनवद्रस्यशब्दतम सदित-एकादश द्रव्याणि ५-२ परमाण॒गत- 
रूपादिगुणेन । ३ भ्रन्ये | ४ प्रकाशकत्वात्‌ । 











९४ विश्वतन्वप्रकाशः [ ३२५- 


निश्चयात्‌ । तदप्यन्वयव्यतिरेकसमयिगम्यो दि सर्वच कार्थकारणमाव 
इति न्यायात्‌ । व्यञ्कव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यद्धग्यो"परुन्ध्यनुप- 
रच्धिनियमो नास्त्येव प्रदीपव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां धटोपङन्ध्यनुप- 
रन्धिनियमाभाववदिति। अथ ताव्वादीनां व्यापारस्य व्यञ्जकत्वेऽपि निय- 
मेन शन्दोपटम्भकत्व॑ शब्दस्य नित्यत्वात्‌ सर्वेगतत्वान्न विरुदमिति चेन्न 
नित्यत्वस्य प्रारोव प्रत्युक्तत्वात्‌ः सर्वंगतत्वस्थापि प्रमाणवाधितत्वाच । 
तथा हि । शब्दः स्वगतो न भवति सामान्यविदोषवत्वे सत्यस्मदादि- 
बाछयन्द्रियग्ाद्यत्वात्‌। भस्मदादिवाचन्द्ियेण सर्वात्मना उपलभ्यमानत्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्मात्‌ शाब्दस्य नित्यताभावात्‌ तत्‌ संदर्भस्य वेदस्यापि 
निव्यत्वाभावेन अपौरूषेयत्वाभावात्‌ वेदाः प्रमाणम्‌ अपौरुषेयत्वादित्य- 
सिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 


[ ३४, वेदानां वाधितवि षयत्वम्‌ । | 

ततो न वेदाः प्रमाणम्‌ अनाप्तोक्तत्वादुन्मत्तवचनवत्‌) अथ मीमां 
सक्षमते वेदस्यानाप्तोक्तत्वात्‌ तथास्तु। नैयायिकादीनां त॒ मते मषटे- 
श्वरादि सर्वकषप्रणीतत्वाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यं भषिष्यति। 
शब्द उत्यन होता है, क्रिया नहो तो शब्दं उत्पन्न नही दहोता। 
अतः तादु आदि की त्रिया को शब्द्‌ .का उत्पादक ही मानना 
चाहिए । व्यक्त होनेवाली तथा व्यक्त करनेवाली वस्तुओ मे नियत 
अन्वयव्यतिरेक नही पाया जाता - दीपक हो तो,घट होता है, 
दीपक नदी हो तो घट नही होता यह कहना सम्भव नही है | शब्द्‌ 
नित्य ओर सर्वगत है अतः तादु आदि की क्रिया होने प्र नियमतः 
शब्द्‌ व्यक्त होता है यह कहना मी उचित नही | शब्द नित्य नही यहं 
समी बतला रह है । तथा शब्द्‌ सर्वगत भी नही है व्यो कि वह वाहय 
इन्रयो से ज्ञात होता है । इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्पष्ट होती 
है । तदनुसार राब्दसमूहक्प वेद भी पौरुषेय व अनित्य सिद्ध होते है । 
अतः वेद अपौरषेय अतएव प्रमाण है यह कहना उचित नही है । 

३४. वेदो का चाधितः विषयत्द~--केद अप्रमाण है क्यों किं 

वे आप्त पुरुष - सर्वज्ञ - दारा प्रणीत नदी है । इस के उत्तर मेँ प्रति- 
पक्षी कहते है किं मीमासकमतानुसार वेद॒ सरवजञप्रणीत न हो किन्त 


१ घटादि ! २ निराकरणात्‌ 1 । 








-३४ ] वेदभ्रामाण्यनिपेधः ९५ 


धनन्तरं! तु घफ्म्रभ्यो वेदास्तस्य विनि.खता । 
प्रतिमन्वन्तरं? चेव श्रुतिरन्या विधीयते ॥ 


इति घचनादिति चेन्न ! महेश्वयादीनां सवेक्नत्वाभावस्य प्रागेव प्रतिपादि- 
तत्वेन तेषामतीन्द्रियाशैप्वाप्तत्वासंभवात्‌र ! तथा न वेदाः प्रमाणं बाधित 
विपयत्वत्‌ उन्मतवाक्यवत्‌ । नु वेदस्य वाधितविपयत्वमसिद्धमिति 
खेश्न । “ आत्मनः आकाशाः संभूत. * इत्यादीनां नेयायिकवैरोपिकंर्वाधि- 
तत्वात्‌! विश्वतश्च्ुरित्यादीनामहेतिभिर्वाधितत्वात्‌*। उभयेपां मीमां-- 
सकैर्वाधितत्वात्‌। “ अलावुनि मज्ञन्ति, म्राचाणः प्टवन्ते, अन्धो मणि- 


भविन्धत्‌ तमनड गुलिरावयत्‌ , उत्ताना वै देवगवा वहन्तीःत्यादीनां 
सवंयौक्तिकैर्वाधितत्वात्‌। 


सदखकीर्पा पुरुपः सदस्माक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो चत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दकाड्‌णलम्‌ ॥ 


8 ( क्ररवेद्‌ १०-९०-१ } 
तद्‌वाक्यस्य 


अपाणिपादो जवनो ग्रदीता पदयत्यचक्षु ख श्णोत्यकणैः। 

स वेत्ति विभ्वं न हि तस्य वेत्ता तमादुरथ्ये पुरुपं महान्तम्‌ ॥ 
( शवेताश्रतयोपनिषद्‌ २-१९ >) 

नैयायिक मतानुपार तो वेद सर्वज्ञ-ईशरप्रणीत है कहा भी है - 
नन्तर- ईश्वर के मुखो से वेद निकले । इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर में 
भिननमिन्र वेद की उत्पत्ति होती है । ' किन्तु ईश्वर सर्वजञ-सुक्त नही हो 
सकता यह पहल्ते विस्तार से वतलाया है अतः ई्ररप्रणीत होने पर भी 
वेद्‌ प्रमाण नदी हो सकते | वेद अप्रमाण होने का एक कारण यह भी 
है कि उसका कथन प्रमाणवाधित है] वेदवाक्यो को वैदिक दर्शन 
ही किस प्रकार बाधित समञ्ते है यह पहले ( परिच्छेद ३१ मे) स्पष्ट 
किया है | वेदवाक्यों मे परस्पर विरोध भी दहै, जैसे कि- ^ उस पुरूष 
के हजार सिर ये, हजार आख थी, हजार पैरये, वह भमि को सब 
ओर से घेर कर दस. अगुल् अधिक रहा यह वाक्य है तथा इस के 
विरोध में " अग्रणी महान्‌ पुरुष वह है जिस के हायवैर नदी है किन्तु 





~~ ~~~ 
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१ खटथनन्तरम्‌ 1 २ फाल्मान विरोषः ! ३ धाप्तस्तु यथार्थोपदे्ा पुरुषः \ 
-ड वेदान्तिभि. । ५ वाधकः श्छोक । ६ वेगवान्‌ छ 


९६ चिन्यतन्प्रकाश्च. [ ३४- 


इत्येतेन घाफ्येन वाधितत्वात्‌। नञ्च खदा मुक्तोऽपि ठेवो भाक्तिकानां 
्रीतिबिदोपोत्पादनाश्च दारीरस्वस्पं प्रदुयत्येकस्य घाक्यस्यः अर्वा 
चीनावस्थाःध्रतिपाद कत्वमितरस्य पयाचीनावम्धाध्रतिपादकत्यमिति तयो- 
्चवाध्यवाधकभावाभाव धति चेन्ना खदा मुक्तस्य शरीरम्रदणासंभवात्‌ । 
तथा हि । वीतः द्रारीरं न गृहाति मुक्तात्‌ एतरमुक्तवत्‌। तस्यार्ट- 
रहितत्व'मसिद्धमिति चेन्न । धीन" पुमान्‌ अर्रदित' मुक्तत्वात्‌ सदाचार 
दुराचाररदितत्वात्‌ अन्यसुक्तवत्‌ । ननु सदाचार दुराचारररिनत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न। वीतः सदाचास्दुसचाररदितः मुक्तत्वात्‌ स्याद्टानु- 
शृरीतश्चसररहितत्वात्‌ अपरमुक्तवदिति। मुक्तस्य दारीस्प्रहणासभवा- 


चन ० ~ 





जो वेगत्रान है, ओखि नोने पग भी जो देखता ६, कनन होते दर्‌ 
सुनता है तश्रा जो सव जानना जिन्त उसे करो नही जानना यह 
चक्यमभीरै। उप्त विरोध के समाधान कं लिए क्रा जातादै किं श्धर 
तो सदा मुक्न ए किन्तु भक्तों के अनुग्रह के लिए गीर्‌ धारण करता 
दै अत ये दोना वर्णन दो अवस्पार्जके लिये किन्तु यष्ट समाधान 
भी उपयुक्त नदी है । जो मुक्त है वह सटाचार-दुराचार्‌ से रदित देता 
है अतः उसक्रे कोई अद््ट ( पुण्य-पाप ) नदी होता तथा अदृष्ट के विना 
दारीर धारण करना सम्भव नही षे] अतः ईर मुक्त है तथा अरीर 
धारण करता है ये कथन स्पष्टतः परस्पर विरुद्र ई । येदवक्ां के परस्पर 
विरोध का एक उदाहरण अर दं -कहादहै'्जो अश्ठमेध यज्ञ॒ कता 
है उसका गोक-पाप दृर ्टोता टै, उसे ्रसदच्या के पाप से छुटकारा 
मिलता दहै । जो इस प्रकार जानता है उसे भी यही फल मिलता 
है|) यहा वहत ८ वत्तीस्त करोड यद्रा) व्यय तथा प्रयास 
से होनेवाले यज्ञ काफल तया स्सिफं उस यज्नके जानने का फल 
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१ सदसरशीपौ पुरुप इत्यादि धप्राणिपादो जवनो श्व्यादि वाक्ययोः । २ एका 
सुक्तावस्था अपरा शरीरावस्था एव सति अ्वाचीनावस्था पराचीनावस्या च । ३ एतर- 
सुक्तस्त॒ अद्थरहितोऽस्ति अत शरीर न गृहाति सदामुक्तस्तु भट््टरद्तो नास्ति अतः 
शारीर गरहाति । 


-२४ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ९.७ 


दवस्थाद्ययाष्सभवेन तत्‌ प्रतिपादकवाक्ययोर्वाध्यवाघकभावः सिद्धः 1 
अपि च 1 ˆ तरति शोकं तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन 
यजते य उ चैनमेवं वेदर ` दत्यत्र द्वा्चिशत्कोरिवित्तव्ययेन वषंशत- 
घहुतरदारीरायासेन प्रसाध्याश्वसेघफटस्य चाक्यार्थपरिक्नानमात्रात्‌ 
संभवप्रतिपादनाच वाधितं तत्‌ । नयु न वाध्यं॑तत्‌ बेदाथेपरिक्षानस्य 
ततो"प्यधिकफलोपभोगसंभवात्‌ । तथा हि । 

स्थाणुरयं भारहारः किङाभूद घीत्य^ वेदं न विजानाति योऽथम्‌ 

अथैक्ञ इत्‌ सकर भद्रमच्ुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

( निस्त १-१८') 
इति निस्त इति चेन्न । वेदाथक्ञस्य ब्रह्महत्याद्युपनिपाते प्रायश्ित्ताभाव- 
प्रसंगात्‌ । तथेवास्तीति चेन्न । अश्वत्थामादेग्रै्हव्यारङ्कामात्रेऽपि महा- 
प्रायश्ित्तप्रदानात्‌। अथ तस्य वेदाथेपरिज्ञानासावात्‌ प्रायधित्तप्रदानमिति 


समाने कहा है जो असम्भव दें | वेद के ज्ञान की महिमा निर्क्तमे भी 
कही है - जो वेद को कण्ठस्य करता है किन्तु उसका अर्थं नही 
जानता वह सिफ॑ बोक्चा शेनेवाला खम्भे के समान जड है, जो अथ 
जानता है वह सव मेगल प्राप्त करता है तथाज्ञानसे पापको दूर्‌ कर 
स्वर्ग प्रा करता है ।' किन्तु ब्रहमहत्या से छटकारा मिलने की बात 
यदि सही क्षो तो वेद जाननेवालेको ब्रह्महत्या का कोई प्रायशित्त जरूरी 
नही होगा ] इस के विरुद्ध वैदिक प्न्योमे कहा है कि अश्वत्यामा 
को ब्रह्महत्या की सिप शका होने पर मी बडा प्रायश्चित्त दिया 
गया । अश्वत्थामा रुद्र का अवतार कहा गया है अतः वह वेद 
जानता होगा इसमें सन्देह नही - उसे भी ब्रह्महत्या की रका का 
प्रायित्त दिया गया इस से स्पष्टदोताहैकि वेद के ज्ञान से पाप 
दूर नही होते ¦ यहां मीमासक उत्तर देते है कि यज्ञ के जानने से यह 
फल प्राप्त होता है यह कथन अथैवाद है ~ प्रदासा के लिए कहा है 








-~~^~~~^~~ ~~~~^---~^~ 


१ सुक्तावस्था शरीरावस्था च 1 २ य अश्वमेधेन यजते य॒ उ चैनमश्वसेष.द्‌ 
जानाति स शोक तरति इत्ति सवन्ध ! ३ अश्वमेधफलस्य सभवस्तस्य प्रतिपादनात्‌ । 
४ तरति शोकमित्यादि । ५ ॐश्वमेधात्‌ 1 ६ वेद पठित्वा । 
विर्त.७ 


९५८ विश्वतच्ाकाश्चः [ १५- 


चेन्न । अश्वत्थामा वेदाथेष्तः धिकोचनत्वात्‌ प्रसिदत्रिखोचनवत्‌ सुदराच- 
तास्त्वात्‌ समन्तस्द्राचतास्वद्रिति तस्य वेद्थपरिक्तानसिद्धः। अथ तद्‌- 
धाक्याथेपरिक्षानस्य तत््करकथनमथेवाद्‌ः दरति चेत्‌ तरदं अश्वमेध- 
, यागस्यापि तत्कथनमथचाद्‌ प्वास्तु विशेषाभावात्‌ । हयोर प्यश्चवादत्वेन 
पाधितधिपयत्वं सिद्धम्‌| 
[ ३५. वेदानां ‰िसष्टेतुष्वम्‌ । | 
तथा ने वेदाः प्रमाण ब्ाह्यणादिवधविधायकन्वात्‌ तुरुप्काख्वत्‌। 
अथ वेदानां ब्राह्मणाद्विवधविधायकत्वाभावादसिद्धौ हेत्वाभास चति वेश्न। 
"व्रह्मणे ब्राह्मणमाखमेतः क्रार्य राजन्यं मसद्‌भयो वैद्य तपसे चद तमसे 
तस्करम्‌ › इत्यादिना ब्राह्मणादिववविधानात्‌ । नन्वत्र ब्रह्मणो यागाय 
बराह्मणमालयेत एति कोऽथः बाद्णं स्पृतोदित्यथ इति चेत्‌ तर्हिं ' श्चेत- 
मजमाख्मेत, भूतिकाम." द्रत्यत्नापि भूतिकामः भ्वेतमजं स्पृशेदित्यथै 


पच स्यात्त । अर हननाथांद्धीकारे तन्नापि तथा स्याद्‌ चिेपाभावात्‌। 


भ ५ 


जक्षरजः सत्य नही है । किन्तु एसा मानने पर यज्ञ कने का फल भी 
अक्षराः सत्य है यह कैसे निश्चय होगा ? अतः इस परे कथन में परस्पर- 
बिरोध दूर नही किया जा सकता | 


२३५. वेदों मे हिसा का विधान--पेद इस लिये भी अप्रपण 
कि उनम तुर्क के समान ब्राहमण आदिके वध कने का व्रिधन 
है - कहा है - '‹ ब्रह्मा के लिये ब्राह्मणका वध करे, क्षत्र के लिये 
क्षत्रिय का, मर्तो के लिये वैद्य का, तपके लिये श्ढकातयातम के 
लिये चोर का वध करे।› इस मन्त्रे मेँ ब्राह्मण के वध का ताप्य 
राह्मण को स्परी करना है एसा कदा जता है किन्तु यह स्प ही गलत 
है | यदि वध का अर्थं स्पश्चं करनादोतो "रेवं कौ इच्छा हो तो 
सफेद वकरे का वलि दे " यहा पर भी बकरे को स्परी करने से षिषि 
क्यों नही पूरा ह्येता “ 


१ स्तुतिमात्रमेव न सत्यम्‌ २ वेदवाक्याथपरिज्ञानस्य अश्वमेधयायस्य च 
दयोः ! ३ छेदनं कुयौत्‌ । ४ व्रहमनिमित्तम्‌ । ५ संपदाम्‌ 1 








-२५ ] वेद्प्रामाण्पनिपेधः ९९ 


अथ यागविरोपे विहितत्वात्‌ तद्राह्यणवघोऽपि पुण्यदेतुरेव न त 
पपापषेतुरिति चेन्न । क्रत्वन्तःपातिनी हिंसा पापहेतुः ववत्वात्‌ प्रसिद्ध 
अह्यत्यादिवदिति प्रमाणेन घाधितत्वात्‌। नञ्च पापे तत्वे निषिद्धत्व- 
सुपाधिरिति चेन्न । तस्य उपाधिलक्षणाभावात्‌। कृतः साध्यसमव्याप्ेर- 
भावात्‌। कथं यो यः पापदेतुः स सर्वोऽपि निषिद्ध त्युक्ते “ श्येनेनाभि- 
च्वरन्‌" यज्ञेत ' श्त्यादिविधिना व्यभिचारात्‌ । अथ निपेधा^तिकरान्त- 
विरयत्मैन द्येनयागस्य निपिद्धत्वमिति चेन्न। परेाभ्मभिचारं कामयमान 
इयेनयारोन यजेतेत्याद्विना पापहेतोरपि काम्याच्ठानत्वेन विदितत्वात्‌ । 
ततो निपिद्धत्वस्य साध्यध््यापकत्वाभावादनुपाधित्वम्‌ । फथम्‌। यदूयत्नि- 
पिदधे भचति तत्पापदेतुभ॑वति इत्युक्ते श्येनयागेन" व्यभिचारात्‌ । किं च। 
सवैस्योपाधेयेथोकलक्षणलक्ितत्वेपि दषणाभासत्वमेवन तु सदृदूपणत्वम्‌। 


तस्योत्कर्पापकपसमजातित्वात्‌। तथा दि! प्रसिद्धायां दिलाया पापदेतुत्वं 


१०५५५०५५ 
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विशिष्ट यज्ञो में त्राह्मण आदि कावधमभी पापकाकारण न दहो 
चर पुण्य का कार्ण होता है यह कथन भी युक्त नही | प्राणिवघ यज्गमेंष्टो 
या अन्यत्र हो ~ बह पाप का ही काग्ण होता है | मीमासर्को के कयना- 
नुप्र समी वध पापकारण नही ह्येते - जिनका श्लो मे निषेध है 
चेदी वध पापकारण होते ह । किन्तु यह कयन ठीक नही है । वैदिक 
रन्यो मे पापकारण वध का भी विधान मिलता है, उदाहरणा्थ-अभिचार 
सेशत्रुकावध कएने लिथेस्येन के यज्ञ का विधान है | यहा स्येन 
कता चध पापकारण होते हए भी विहित है ~ निषिद्ध नही | अतः जो 
निषिद्ध वे ही वध पपकारणरहै यह कहना सम्भव नही है। दूसरी 
चात यह हे कि किप्ती अनुमान में इस प्रकार उपाधि वतला कर दोप 
निकालना योग्य नटी ~ यह दूपणाभास होता है जिस का अन्तर्माव 
उत्कभप्तम, भपकर्म्तम या संशयप्तम जाति मे होता है (इस दूषण का 
तान्त्रिक विवरण मूल मेँ देखने योग्य है ) | 


न न ~ 





१ शश्रुमन्त्रविधिना वर्धं र्वन्‌ अथवा मन्तरविधिना मरणान्तिकदोमं कुर्वन्‌ । 
२ निषिद्धत्वमात्रम्‌ अत्रोपाधि" 1 ३ शब्रृणामर्‌ । ४ पातु. साध्यम्‌ । ५ इयेनयागस्तु 
पापदेदुर्भवति परपु निषिद्धो नास्ति । 


१९० विन्तच्छप्रकारः [ ३५ 


ए्तिपिद्धत्वेन व्याप्तः तत्‌ पापहेतुत्वैर क्रत्वन्तःपातिन्यामपि दिंसायामदी- 
क्रियतेः तरिं तद्व्यापकं* निपिद्धत्वमप्य्धीकर्ैव्यमित्युत्कर्पसमा जातिः" 
उप्रापकं निपिद्धत्वं नाडीक्रियते तर्हिं व्याप्यं पापहेतुत्वमपि नाद्गोक्र्या- 
दित्यपकपषैसमा जातिः! द्टान्ते ष्टस्यानिष्ठधर्मस्य पक्षे योजनसुत्कर्ष- 
समा जातिस्तन्निवृत्तौ पक्षस्य साध्यधर्मनिवृत्तिरपकपंसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । तस्मादुपाधिरसददूपणं _ जातित्वात्‌ सदृदूषणेष्वपठितत्वात्‌ 
अन्यतरपश्ष"निणेयाकारकत्वात्‌ व्याप्तिपक्षधमवैकस्यानिश्चायकत्वात्‌ च 
साधर्म्यादिवत्‌। नयु ध्याप्तिपक्षघमैतावैकल्यनिश्चायकत्वासावेऽपि 
व्याप्तिसंदेहापादको भवतीति सद्‌दपणत्वमिति चेन्न । तथा च संशय- 
समजातिव्वात्‌। साधर्स्यवेधर्म्योपाधिप्रतिकररतकदिभिभूयो ददोना- 
क्निश्चितव्याप्तेः पश्चाच्‌ पक्षे संदेदापादकं चचनं संङायसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । तततः क्रत्वन्तःपातिनी हंसा पापहेतुरेवेति निश्चीयते। तथा च 
पापहेतोर्दिसायाः स्वर्गादिसाधनत्वप्रतिपादर्कं वखनमप्रमाणमेवेति 
निश्चीयते । पव वेदस्याप्रामाण्यनिश्चये तदद्भानांः तन्मूटस्म्रतिषुयणादीना 
च अप्रामाण्यं निश्चितमेव । तथा 





~~ ^~^+^~ ~^ 


अतः यन्न मे अन्तर्भूत हिंसा मी पाप का कारण होती है। उसे 
ही वेदोमें स्वग का साधन मानाहै] इस लिए वेद अप्रमाण ै। वेद 
ही प्रमाण नही तो उन प्र आधारित वेदाग, स्मृति, पुराण आदि 
प्रमाण कैसे ह्यो सकते हैँ? दस लिए (८४) वेद, (६) वेदाग तथा 
पुराण, न्याय, मीमासा एवं धर्मदा ये धर्म तथा विचा के चौदह स्यान 
द्‌: यह याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन हरमे प्रमाण प्रतीत नही होता । 


न न ^^ +^ ~ ^~ ^^ ~~~ 


१ अद्धीफरियते तथा 1 > व्याप्यम्‌ । ३ द्येनयागादौ तच्च तद्ल्यापक निपिद्धतवं फय 
ना्गीक्रियते । ४ पापदेतुत्व्याप्यस्य 1 ५ साध्ये ट्टान्तादनिष्टधरमप्रसन्न उत्कधसम. 1 यथा 
यदि छृतकन्वात्‌. घ्व अनिल शब्ट" तदा घयवदेव सावयव. स्यात्‌ 1 ६ इटघरमनि- 
वृत्तिरपकषै । यथा श्रावण घटो दृष्ट. श्ब्टोऽपि श्रावणो न स्यादविदेपात्‌ । ७ द्योः 
यध्योर्मप्ये । ८ साधर्म्यजातिवत्‌ । यथा साधम्भवेधरम्यान्यामुपमदारे तदुधर्म विपयंयोपपत्तेः 
साधम्यभधम्परयर्म। यया नित्य शव्द कृतक्त्वात्‌ धटादिवदिद्युक्ते जात्िवादयाद 
ययनित्यघरसावम्यी त्‌ तक्रात्‌ अनित्य ॒शाव्ट इप्यतवे तरिं निलयाकारसाधरम्मा- 
दमृदताजिप्य प्राप्नोति| ९ दिघ्ा वत्पो व्याकरणमित्यादनां पण्णम्‌ 1 


-२६ | बेद्प्रामाण्यनिषेः १०१ 


पुराणन्यायमी्मांसाधर्मदाघराङ्गमिधिताः। 
वेदाः स्थानानि वियानां घमेस्य च चतुर्दश ॥ 

( याज्ञवस्क्यस्ति १-१-३ ) 
इति याक्ञवस्क्यप्रतिपादिता स्प्रतिसन्मत्तवचनवत्‌ तिष्ठति, न, ठु प्रामा- 
णिकवचनमिवास्ते। 

¶ ३६. वेदानां स्वत प्रामाण्यनिपेध. \ ] 
अथ मते मिथ्याज्ञान दुषठाभिप्रायवद्वक्तुः सकाशाद्‌ वचनस्य 

प्रमितिजनकत्वामावेना्रामाण्यं भवति । “ अधरामाण्यै परतो. दोपवश्चात्‌ › 
इति वचनात्‌ । वेदे तु मिथ्याक्ानदुष्वाभिप्रायचद्चकतुरभावेन दोषाभावात्‌ 
आमाण्यं स्वत पवावतिष्ठते । तथा चोक्तं-- 

दादे दोषोद्धवस्तावद्‌ वक्जघीन इति स्थितः। 

तदभावः कचित्‌ तावद्‌ शुणवदूवक्ठकत्वतः ॥ 

तद्गुणेरपरृष्ठानां? शब्दे संकान्त्यसंभवात्‌। 

यद्‌ बा षक्तुरभावेन न स्युरदोषा निराघ्रयाः ॥ 

( मीमासाश्छोकवार्तिक पृ, ६५५ ) 
इति तदयुक्तम्‌ । वेदेः वक्ठसद्धावस्य प्रागेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
तस्य च वक्तुः किंचिर्क्षत्वेन गिथ्याक्ञानदुष्टाभिप्रायसंभवात्‌ कर्थं वेदस्य 
स्वतः ध्रामाण्यमवतिष्ठते। घक्तु. पुरुषस्य ऋज्वभिप्रायतत्वज्ञानादिगुणे- 


३६. बेदोकि स्वतः प्रामाण्य का निषेध-- यहा मीमासकं 
का कथन दहै किं मिध्याज्ञानसेया दुषित अभिप्राय से किसी वक्ता 
दारा कडा इभा वचन अप्रमाण होता है किन्तु वेद॒ रैसे किसी दूषिते 
चक्ता द्वारा नही कहे गये हैँ अतः वेद स्वयं प्रमाण है - जसे कि कहा 
दै - ‹ राब्द मेँ दोष की उत्पत्ति वक्ताके कारण होती है तथा वक्ता 
उुणव्ान हो तो शब्द निदौप होते ई | युर्णोके कारण दोष दूर हो 
जाने पर शब्द मँ वे दोप नही आं सक्ते | अथवा वक्ता हीन हो तो 
कोई दोष अपने आप उत्पन्न नही शता ] › किन्तु इस के उत्तर मँ 
मने पहले ही स्पष्ट किया है कि वेद चिमा वक्तं के ( अपौरुषेय) 
नही ष्टो सक्ते तथा वेद के षक्ता सर्भज्ञ भी नदीद्ो सक्ते 
अतः उरन्दे निर्दौष कैसे कहा जा सक्ता हैः दूसरी वातं यह है 

१ निषेधिताना दोषाणाम्‌ । । 








१०२ विश्वतन्त्वप्रकाश्षः { २६- 


्घाक्येषु श्रामाण्याङ्गीकारात्‌ ! अथ श्ज्वभिध्रायतखक्ञानादिगुणे दषठाभि- 
श्रायमिथ्याक्षानादिदोषनिन्रत्तिः तन्निवृत्तौ प्रामाण्यं स्वत प्व भवतीति 
चेन्न । प्रामाण्यस्यैव स्वतस्त्वासंभवात्‌। कुतः ष्छञ्वभिप्रायतखक्षानादयो 
गुणाः दुष्टाभिप्रायमिथ्याक्ञानादिदोषान्‌ तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्वा प्रामाण्यो- 
त्पादने भ्याप्रियन्ते, यथा प्रकाह्लः अन्धकारं तिरस्छृदय स्वयं स्थित्वा रूप- 
श्ानोत्पादने व्याप्रियतते। तस्माद्‌ वच्तुदुष्टाभिप्रायमिथ्या्ञानादिदोषैरागनने 
अप्रामाष्योत्पत्तिः। ज्वभिप्रायत्क्ञानादिशुणेः प्रामाण्योत्पत्तिष्टभयैश्चरे 
संबिन्मात्रोत्पत्तिररिव्यङ्गीकतव्यम्‌ । अनुमानेऽपि पक्षधर्मत्वादिगुणसद्धावे 
भ्रामाण्यमुत्पद्यते। मसिद्धसवादिदोषसद्धावे अप्रामाण्योत्पत्तिरुभयत्रः क्षान- 
मातरोत्पत्तिरित्यङ्गीकरतव्यम्‌ । अथ रूपादयश्चतुधिरतिगुणाः इटयुक्तत्वात्‌ 
पक्घमेत्वादीनां कथं गुणव्यपदेद्या इत्ति चेच । दोपप्रतिपक्षाणां गुणव्यघ- 
हारसद्धावेन असिद्धत्वादिदोपप्रतिपक्षत्वेन पक्चधमत्वादीनां ग॒णव्यप- 
देदोपपत्तेः। तथा च अनुमानेऽपि पक्चध्मत्वादयो गुणा असिद्धत्वादि- 
दोषान्‌ तिरस्रद्य स्वयं स्थित्वा प्रमां जनयन्त्येवेति प्रामाण्यस्य गुण- 


न ~~~ ~~~ ^^ ^^ 


कि किसी वचन की प्रमाणता स्वयसिद्ध नदी होती । सरल आगय तथां 
यथार्थं ज्ञान से युक्त पुरुष के ही वचन प्रमाण होते है| गर्णो से दोष 
दूर होते हैँ किन्तु वचन स्वतः प्रमाण होते हैँ यह कथन उचित नदी | 
प्रकारा अन्धकार को दूर करतादहै, सायदहीरूप के ज्ञान मे सहायक 
होता है | उसी प्रकार गुण दोषो को दर करते रहै, सायदही प्राषाण्य भी 
उत्पन्न करते हैँ | अतः वक्ता के दोष से वचन अप्रमाण होता है, वक्ता के 
गुण से वचन प्रमाण होता है, तथा दोनो अवस्था्ओं मे ज्ञान उन्न 
करता है यह मानना चाहिये | इसी प्रकार अनुमान मे पक्षधमम॑ता आदि 
गुण हय तो बह प्रमाण द्योता है, असिद्ध आदि दोष ह्यो तो अप्रमाण 
होता है तथा दोनो अवस्थार्ओं मे ज्ञान उत्पन्न करता है ] यहा पक्षधर्मता 
आदि कोजो गुण कहा है वह दोष के विरुद्धाथक ञउब्द कै रूप 
म कहा है अतः रूपादि न्नौवीस गुरणो मे इन के अन्तर्भाव का 
ग्रश्च नही उठ्ता। तात्प्य यह है कि वचन या अनुमान मेँ 
म्रामाण्य की उत्पत्ति यथार्थं वक्ता अथवा पक्षधर्मता आदि गुणो से दी 


१ इति सति प्रमाणस्योत््ति परत एव । २ दोषगुभ । २३ क्ञानमात्रोखत्ति 
-४ गुणदोषसद्धावे । 





२३६] स्वतःप्रामाण्यविचारः १०३ 


ज्न्यत्वसिद्धेः कर्थं स्वनस्त्वं स्यात्‌ प्रयक्षेऽपि तिमिस्काचकामखाञ्चु- 
चमणनीयानवृरदेशादिदोपसद्धावे भप्रामाण्योत्पत्तिरिन्द्ियनेमेव्यसमीप- 
येद्रासखखासमावस्थाद्रिगुणसद्धायै तत्प्रामाण्योत्पत्तिखभयन्रः क्षानमात्रो- 
त्पत्तिरिति अथ शच्दियादिमैमस्यमिन्दरियादिस्वरूपमेव । प्रामाण्यं विक्षान- 
स्तामध्रोमाघ्रादुत्पयते इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमुच्यते दति वेन्न। 
नैम॑स्यादेरेव गुणत्वेन तत्त प्रामाण्योत्पत्तौ प्रमाण्यस्य स्वतस्त्वासंभघात्‌। 
अथ मलायभाव प्व नेमल्यादि स कथ गुण दति चेन्न । निपिद्धपस्विज्यै- 
स्याभावस्यापि दु राचारप्रतिपक्षत्वेन खदाचारत्‌ मङायमभावस्य दोप- 
प्रतिपश्षत्वेन गुणव्वसंभ्चात्‌ किं च। आगमानुमानपरत्यक्चेषुं पापोदयेऽ- 
प्रामाण्योत्पत्तिः पुग्योदये प्रामाण्योत्पत्तिख्भयत्रर क्षानमात्रोत्पत्तिरिति 
प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोसरप्युत्पत्तिः परत पवेति स्थितम्‌) तथा च 
प्रयोगाः, विक्ञानगामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिच्रकार्यत्वात्‌ पय पाचकचत्‌। 
नयु क्षानप्रामागययोर्भिन्नकायैत्वमसिद्धमिति चेन्न। प्रामाण्याभावेऽपि 
प्षानस्य सद्भावेन भिन्नकार्थ॑त्वसिद्धे" । तथा प्रामाण्यं विन्ञानकारणादन्य- 





होती है ~ स्त प्रानाण्य उत्पन्न नदी होता । प्रव्यक्ष प्रमाण के विपरय 
म भी यही तथ्य है ~ अन्धकार, चक्षुदोप, दर का अन्तर, भ्रमण आदि 
से इन्द्र्यो म दोप उत्पन्न होते हैउन के कारण वह प्रघयक्ष अप्रमाण 
होता है | इन्िय निल होना, समीपता, चित्त सुली होना आदि गुर्णो 
से युक्त प्रलक्ष प्रमाण ह्येता है| तथा इन दोनों अवस्थाओं मे ज्ञान 
साधारण है । इन्द्र्या का निर्मल होना यह इच्ियां का सररप ही है 
अत. ज्ञान जौ प्रामाण्य एक ही सामग्री से उत्पन्न द्टोते है यह कथन 
ठीक नदी | इदर्यो कौ निमैलता स्वाभाविक होने पर मी गुण दहै- 
उसी प्रकार जेसे दुराचार का अमात्र ही सदाचारलूपी गुण है | इस 
गुणस ही प्रामाण्य उपनन होता है - सिप ज्ञान से उत्पनन नही होता | 
अत प्रामाण्य कौ उत्पत्ति स्वरतः मानना उचित नही| अप्रमाण ज्ञान 
पापका फल दहै तथा प्रमाणभूत ज्ञान पुण्य काफल है - यह मी प्रामाण्य 
के स्वत" उत्पन होने में वाधकदहै | ज्ञान ओर उस का प्रामाण्य ये जल 
ओर अ्चिके पतमान भिन्न क्य है अतः उन का कारण मी मिन ह्यना 
चाहिये ¡ ज्ञान ओर प्रामाण्य को भिनन कार्यं कटने का कारण यह है 


१ प्रलयक्षनामाण्योत्यत्तिः । २ पुप्यपापोदये सति । 


1 


~~ 


१०४ विश्धत्तत्छप्रकाशः [ -३६ 


कारणजन्यं कायेत्वे सति क्ञानधमत्वात्‌ उप्रमण्यवदिति च। तच क्षान- 
धमत्वादित्युक्ते क्ञानत्वसामान्येन उग्रभिचारस्तद्व्यवच्छेदाथः कार्यत्वे 
सतीति विशेषणोपादानम्‌ । काथैत्वादि्युक्ते क्चनेनेव व्यभिचारः तद्‌- 
व्यपोहदाथं क्ञानधमेत्वादिति विदेष्यमुपादीयते! तथा प्रामाण्यं क्षान- 
कारणादन्यकारणजं संविद्‌न्यत्वे सति कार्यत्वात्‌ अप्रामाण्यवदिति च। 
अत्रापि कार्यत्वादिल्युक्ते सविदा व्यभिचार तद्व्यपोदहाथ संबिदन्यत्वे 
सतीति विदोषणम्‌ । संविद्न्यत्वादित्युकते निन्यपदार्थैव्यंभिचार २ तद्‌- 
व्यवच्छेदाथे कायैत्वादिति विरेष्यद्ुपादीयते। ननु तथापि प्रामाण्यस्य 
संविदन्यत्वाभावाद्‌ षिशेषणासिद्धो हेत्वाभासः इति चेन्न । प्रामाण्या- 
भावेऽपि संविद्‌. सद्भावात्‌ तस्य ततोऽन्यत्वसिद्धेः। तथा प्रामाण्य न 
ज्ञानकारणजं संविद्विशेषित्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रमाण्यं विरिठ- 
कारणप्रभवं विशिष्टका्येत्वाव्‌ तद्वदिति च । प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एतेति 
स्थितम्‌। अप्रामाण्यमपि परत एवोत्पययत, इति चीद्धान्‌ प्रत्यपि पतान्‌ 
हेत्‌ प्रयोजयेत्‌ । अन्येषा"मप्रामाण्यं परतं प्योत्प्यत इत्यत्र विप्रतिपतते- 
रभावात्‌ । पवमुत्पत्तिपश्चे प्रामाण्यमप्रामा्यं च परत पवोत्पद्यत इति 
स्थितम्‌ ॥ 


^^ ^^ ~^ ^^“ +^ ^-^ ^~ 


किं करटी करीं ज्ञान तो बिदयमान होता है किन्तु प्रामाण्य नहीं दता | 
तेया जिस प्रकार अप्रामाण्यज्ञान की एक विशेपता है उसी प्रकार 
प्रामाण्य भी ज्ञान की एक विशेषता है! अत अप्रामाण्यं के समान 
म्रामाण्य की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञान की उतत्तिके काए्ण से भिन्न 
होता है । प्रामाण्य ओर ज्ञान एकी है यह कहना तो सम्भव नही है 
क्यो कि प्रामाण्यन द्योने पर मी ज्ञान विचमान रहता है। अतः ज्ञान 
जीर प्रामाण्य की उत्पत्ति मिनन कारणों से होती है । इस लिये प्रामाण्य 
की उत्पत्ति स्रत न मान कर्‌ परतः माननी चािये। अप्रामाण्यं की 
उत्पत्ति भी परतः मानना उचित है । जिक्त तरह से मीमासक प्रामाण्य 
को खनः मानते है उसी प्रकार वद्ध अप्रामाण्य को स्वत मानते है। 
उन का निरसन भी इसी प्रकार किया जा सक्ता है| 


१ ज्ञानत्सामान्यस्य क्षानध्तेऽपि फायल्ाभाव । २ ज्ञानस्य कायत्ेऽपि 
विज्ञानकारणादृन्यकारणजन्यत्वाभाव अत उक्त क्ञानधर्म॑त्वात्‌ | नित्यपदार्थं का्ला- 
भाव । » यथा मीमासकमते प्रामाण्य स्वत॒लप्रामाण्यपरत तथा वौद्धमते्यव 1 
५ मीमाघकानाम्‌ । 





-३७ ] प्रासाण्यविचारः १०५ 


{ ३७. भरमाण्यक्ञप्तिविचार' ] 
्षसिपक्षेः भ्रामाण्यं परत पव क्ञायत इति तैयायिकादयः। तेऽपि न 
युक्तिवादिनः। परेण प्रामाण्यप्रतिपत्तौ तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यं 
तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यभित्यनवस्थाप्रसंगात्‌ । ननु तरिचतु- 
रादिक्षाननन्तरमपेक्षापरिक्षयान्नानयस्थेति चश्च! चरमश्षातप्रामाण्य- 
रतिप्यभावे द्विचरमशक्ञानपरामाण्यप्रतिपच्यभावः तदभावे चिचस्मन्नान 
अरामाण्यप्रतिपय भावः इत्येवं क्रमेण प्रथमन्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रतिपच्य- 
भावप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्व॑त्र परत प्वेति न याच्यम्‌ अपि तु कचित्‌ 
स्वतोऽपि 1 तथा च प्रयोगः । स्वकीयकरतलन्ञानघामाण्यं॑वविज्ञानज्ञापकेन 
श्षायते वि्ञानक्षप्तिकाले क्ञातेत्वात्‌ व्यतिरेके" जरमरीचिकासाघारणप्रदेशे 

जलक्ञानप्रामाण्यवत्‌ । 

नय अस्तु विज्ञानं येन क्षायते तेनैव ततध्रामाण्यपि क्षायत इति 
स्तिपद्मेऽपि प्रामाण्यं स्वत पवेति मीमांसका, प्रत्याचक्षते। ते्पि न 
२७ प्रामाण्य कै ज्ञानका विचार--प्रामाण्य का ज्ञान स्त. 
नही होता ~ दूसरों द्वारा ही होता है रेसा नैयायिकं का मत है| किन्तु 
/ यह्‌ अनुचित है } यदि एक के ज्ञान का प्रामाण्य दूसरा जने तो इस 
दुरे के प्रामाण्य्ञान का प्रामाण्य जानने के लिये तीसरे की जरूरत 
रदैगी ओर इस तीतर के ज्ञान कै प्रामाण्य को चौथा जानेगा ~ इस्‌ प्रकार 
अनवस्था होती है । जव तक दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रामाण्य 
के वारे में नही जानता तवतक वह पहले व्यक्ति के ज्ञान के 
प्रामाण्य को कैसे समञ्च सकना है अतः कु प्रसंगो मे ज्ञान के प्रामाण्य 
काज्ञान स्वन होता हे यह स्पष्ट हआ । अपने हथ को कोई देता 
है तो उस हायकाज्ञान भौर उसज्ञानके प्रामाण्य का ज्ञान एक ही 
साथ होता है ~ यही प्रामाण्य के स्वतः ज्ञात होने का उदाहरण है | , 


नेयायिकों के विरोध में मीमास्तक यह मानते किम्रामाण्य क) 
ज्ञान स्वतः ही होता है किन्तु यह आग्रह हमें उचित प्रतीत नदी होना | 


~~~ ~-~~----~- 
+^ ^^ «~~~ 


१ सज्ञातपरिष्छित्ति क्षपिः ! २ अन्तिम । ३ छन्तिमसमीप । ४ यन्त विन्ञान- 
जापकेन न ज्ञायते ततु विज्ञानज्ञपतिके क्ञात न भवतति य॒था जल्मरीचिकासाधारणप्रदशे 
जलन्तानप्रामाण्यम्‌ । 





१०६ विश्वतच्छप्रकाशः [ ३७- 


विचारकाः। जरमरीचिकासाधारणप्रदेदो जलशक्षा्प्रामाण्यस्य 
रज्जुसपांदिसाधारणप्रदेश्चे सर्पादिज्ञानप्रामाण्यस्यापि सदेदाभाव- 
प्रसंगात्‌ अस्त्येवमिति च्चेन्न संदेदसदद्धावात्‌। नयु 
ग्रमाणान्तरोण संदे दापनये प्राक्तनक्षानस्यः प्रामाण्यं स्वत एव निश्चीयत 
इति चेन्न ! परमाणान्तरप्रामाण्यस्यापि संदेहे अपरेण प्रमाणान्तरेण 
खदेहापनयस्तत्प्रमाणध्रामाण्येऽपि संदेहे अपरेण संदे्ापनय दत्यनवस्था- 
प्रसंगात्‌ । आकाक्षापरिक्षयाद्‌ यत्न कापि परिखमाप्तौ तच्चरमस्य प्रामाण्य 
सदिशतस्तत्पामाण्यसंदेहे द्विचरमादारभ्य प्रथमपर्यन्तं संदेह दश्येवं 
भ्रथमक्ञानप्रामाण्यसंदेदोऽपि तदवस्थ एव स्यात्‌! तथा च जलसपौदौर 
भचत्तिनिचत्तिव्यषदारो दुर्धर एव स्यात्‌ । नयु आद्यजलादिज्ञानभ्रामाण्य- 
सदे तु अनुमानक्षानेन अर्थक्ियाक्ञानेन वा स्वतःसिद्धप्रामाण्येनरे 
संदे हापनये प्राक्तसक्ञानस्य प्रामाण्यं सत एवावतिष्ठते ततो नानवस्थादि- 
दोपप्रसन्ग इति वेश्च । तत्‌क्ञानोत्पत्तिसमये अनन्तरसमये वां स्वसंवेदनेन 
अर्थप्राकटयेन वा ततज्ञानभ्स्वरूपनिश्चयेऽपि तदार्नी* तवप्रामाण्यस्य 
ताभ्याः निश्चयाभावेन तस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 


न ~~~ ^^ ^~ 


जब रेगिस्तान मेँ जल काज्ञान होता है तव यह जल है या मृगजल 
है रेसे सन्दष्ट के कारण उस ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय सखतः नही 
होता | इसी प्रकार रस्सी के स्थाने सापकाज्ञान होने पर उस ज्ञान 
के प्रामाण्य का निर्णय स्वनः नही ह्येता । रेमे स्यान म पन्देह दूरकर 
प्रामाण्य काज्ञान किसी दूसरे साधन द्वारा होता है | दूरे साधन से 
सिर्फ सन्देह दूर होता है किन्तु पहले ज्ञान का प्रामाण्य तो स्वत दी 
होता हैः यह कहना उचित नही | जब तक पदा्केस्पष्टज्ञन से वा 
स्वसवेदन से सन्देह दूर नही ह्येता तब तक प्रापाण्य काज्ञान कैसे हो 
सकता दै 2 अत कुछ प्रस म मामाण्य के सन्देह को दूर करने के 
लिये किसी दूसरे साधन की जरूरत होती है अर्थात प्रामाण्य का ज्ञान 
परतः होता है यह मानना चाहिये | 


न~~ ~~ ^~4 ^^“ ~ ~~~“ ~~~ 


१ मूलजलादिज्ञानस्य ! २ जलमरौचिका सर्षरज्जः । ३ अलुमानक्ञानेन भर्थक्रिया- 
ज्ञानेन घा कथभूतेन स्वत.सिद्धप्रामाण्येन । ४ आद्यजलादिक्ञानम्‌ । ५ ज्ञानोसक्तिखममे 
अनन्तरसमये वा । ६ स्वसवेदमेन अर्थप्राकयथेन । 
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तस्मादभ्याखदद्रायां विक्षानरवरूपं येन निखीयते तेनैव तत्पामार्ण्यं 
निधीयते यथा रवकीयकरतले र२ेखाघ्रयप्श्चाडगुटक्षाने । अनभ्यासद्यायां 
तु विक्ञानष्येन क्षायते ततोऽन्येन प्रमाणेन ततप्रामाण्यं निश्चीयते। यथा 
जटमरीचिकासाधारणप्रदेश जलक्षानोत्पत्तै दद सत्य जल धस्चेरिका- 
पेटक वस्वात्‌ दडुसराववस,त्‌ सरोजग्न्ध्व्वात्‌ परीरश्ाड लादि मप्वाच्च 
परिरष्टजटवत्‌ । यथा च रज्डुसपसाधारणग्रदेो सर्पश्टानोःपत्तौ अय 
सप एव आतान वितानः खारृतपाण्डुयकारत्वात्‌ रीयमानदीष पुच् वःवात्‌ 
फूत्कारदत्वात्‌ प्रसरतस्फरादिमःवाष्च परिचषसर्पवत \ति रवतर्द्ध- 
भ्रामाण्यादलमानात्‌ । अथवा रनानपानावगारनादिधिनेदारध्परियाक्ना 
जात रवत.सिद् प्रामाण्यात्‌ प्रात्त नक्षानस्य प्रामाप्यं रिश्वीय्तप्तिख्ड्ी- 
कतव्यम्‌। तथा च प्रयोगः। ज टमयीचिक्रासाधार णप्रचेदो ऊजटक्षानग्रामाण्य 
विक्षानक्षापकवेन न क्षायततेः विक्षानक्षतकाटे.ऽक्ञातत्वात्‌। छुतः विक्ानो- 
त्प्तिकाले स्वसयेदनेनाक्षातत्वात्‌। अनन्तरसम्ये अथप्रावस्येन क्नात- 
त्वाच्च । व्यतिरेके" स्वकरतश्षानप्रामाण्य वत्‌। नलु ॐनभ्यरतदकायां 





ताप्यं यह दहै किजो सुपरिचित वस्तुं हैँ -जसेकि हाथ की 
अगुल्िया या परल रेखाए -उनकेज्ञानके साथ ही उप्त ज्ञान का 
म्रामाण्य सरतः ज्ञात होता है । किन्तु अपरिचिते सतिम वस्तुके ज्ञान 
से प्रामाण्यके ज्ञान का साधन भिनहता हे ~ यह ज्ञान प्तः होता 
है | उदाहरणार्थ-रेगिस्तान मे जल काज्ञान होने पर यह ज्ञान प्रमाण 
है - मृगजल नदी है ~ यह जानने के लिये पानी भरनेवाली दास्या 
मेढ्को का आवाज, कमलो का सुगन्ध, समीप में होना आदि 
साधन सहायक होते है । तथा यह रस्सीहेयास्ताप है रेता सन्दिग्ध 
ङ्ान होने परयह साप दी है रेसे प्रामाण्य के हानं के लिये 
सपे का लम्बा उजला आकार, छोटी होते जानेवाली पृ, पत्वा, 
चली हई फणा आदि सदायक साधन होते हैँ] अथवा जल में 
स्नान आदि क्रियाओं दारा जल कै ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है। 
ताप्पयं यह है कि जलवा ज्ञान तथा प्रामाण्यका ज्ञान एक साय नदी 


१ जलादिन्नानम्‌ । २ आद्यज्लादिज्ञानस्य। २ अतःषरत र्द्ध! ४यष्व 
विक्षानज्ञापकेन ज्ञायते त्च विज्ञारश्फ़िकाले श्नात भवति यथा स्वकरतसन्नानप्रामाप्यम्‌ 1 
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परतः प्रामाण्यनिश्चयेऽप्यनवस्था भविष्यतीति चेन्न । परस्य! सखतः प्रामा- 
ण्यी कारात्‌ । पवपनुमानागमादीनामपि अथ्यासदश्चायां स्वतः प्रामाण्य- 
निश्चयः अनभ्यासदशायां परतः प्रामाण्यनिश्चय इति निरूपितं बेदि- 
त्थम्‌। अप्रामाण्यपरिच्छित्तिस्तु सर्वेषां पर्त एवः! श्ुक्तिरजतादि- 
ज्ञानस्य वाधकप्रत्धश्चेणेव अप्रामाण्यनिश्चयात्‌। णवं घदिर्विपयपिक्षया 
भआपमाण्यप्रामाण्योत्पत्तिपरिच्छित्ती न्यरूरपामः। 

{ ३८ ज्ञानस्य स्वसवेद्यरवम्‌ । ] 


स्वरूपवि ग्यपेक्षया सकलक्ञाननामप्रामाण्यं नास्त्येव । प्रामाण्यो, 
स्पत्तिपरिच्छित्ती तु स्वत पव भवतः। सकलन्ञानानां स्वसवेदनत्वेने 
स्वरूपे संशयविपर्थासानध्यवसायाभावात्‌। न क्षानस्य स्वसंवेयत्यै 
नारित अनुमानविरोघत्‌ । तथा दि । प्नानं न स्वसैवेय शरीणत्मकत्यत 
चर्मादिवद्रिति चेन्न । ए्ानस्य शारीयात्मकत्याभावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ लानं शरी पत्मर्क न॒ भवति चेतनत्वात्‌ भमूतत्वात्‌ 


होते अनः यह प्राषाण्यज्ञान स्तः नदी होता -- परत, होता है। स्सी 
प्रकार अनुमान तथा आगम का प्रामाण्य मी सुपरिचित अवस्था मे स्नः 
तया अपरिचित अवस्था मे परत" ज्ञात होता| अप्रामाण्यं का ज्ञान 
सिर्फ़ परतः ही होतादे- सीप को रजत मान्न पर वादे मे श्रम 
दुर दहोनेसे उसन्ञान का अप्रामाण्यज्ञातदोता है। इस प्रकार बाह्य 
विष्यो कीद्ृष्टिसे प्रापाण्य के उत्पत्ति तथा ज्ञान का विचार किया। 


२८. ज्ञान का स्ववेदन--अपने आत्मा के विषय मँ व्रिचार 
कियाजायतो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नही होता - आत्मा के विषय 
के ज्ञान के प्रामाण्य की उदपत्ति ओर उस काज्ञान खतः दही द्येता ह। 
स्वसतरेदन म संशय या विपर्याम या अनिश्चय सम्भव नही ह्येता | ज्ञान 
रारीरात्मक्र है अत. चचा आदि के समान वह भी सखसंवेथ नही है 
यह अनुनान युक्त नदी ~ ज्ञान चेतन, अमूर्त, निरवयत्र, वाद्य इन्धिरयो से 


"~~~ ~~~ ~~------~- - 


१ अनुमानददेः। २ अप्रामाप्यपरिच्छित्तिस्तु अभ्यासदशाया स्वत भनभ्यास- 
दशाया परत एव इति प्रमेरत्नमालायासुक्तम्‌ ! २ भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिहव 
चदिःप्रमेयपेक्षाया प्रमाण तम्निम चते॥ 
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निरवयवत्वात्‌ अन णुके सति वा्यन्द्रिया्रा्यत्वात्‌ अज उत्वात्‌ अर्थाव- 
घोधकत्वात्‌ उ्यतिरेके चर्मादिवतः । नयु ज्ञानं न स्वसंवेद्यं शरीरकायं- 
त्वात्‌ उच्छ्वासवदिति चेन्न । पतस्य हेतोरपि पूधवदसिद्धत्वात्‌। कुतः 
नानं शरीरकायै न भवति इत्यत्रापि उक्तहेतूनां समानत्वात्‌ । नयु ज्ञानं न 
स्प्रसंवेद्यं॑शरीरगुणत्वात्‌ रूपादिवदिति चेन्न क्ञानस्य शरीरगुणत्वा- 
सिद्धे. । कृतः क्षानं न॒ शरीरगुणः चेतनत्वात्‌ अणुद्धधयणुकानाध्चि तत्वे 
सति वायन्द्रियााद्यत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिवद्धन्यवहारे संश्यादि- 
व्युदासाय परानपेश्चत्वात्‌ अर्थाववोधरूपत्वाच व्यतिरेके शरीर रूपघदितिभ 
तस्मात्‌ क्ञानं स्वसंवे्यम्‌ अर्थसवेदनरूपत्वात्‌ स्वप्रतिचद्धव्यवहारे सश्चया- 
दिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अजडत्वात्‌ चिद्रूपत्वात्‌ च व्यतिरेके 
पटादिवदिति" चार्वाक प्रति क्ञानस्य स्वसंबेदनत्वसिद्धिः। 

नयु९ क्ञानं न स्वसंवेद्य प्रकृतिपरिणामत्वाव्‌ पटा दि षदिति चेश्न! 
ज्ञानस्य प्ररृतिपरिणामत्वासिद्धेः। अथ ज्ञान प्रतिपरिणामः उत्पत्ति- 
मखात्‌ पयादिवदिति क्ञानस्य प्ररतिपरिणामत्सिद्धिरिति चेन्न । अदु- 


अग्राह्य है तथा शरीर अचेतन, मूर्तं, सावयव, वाद्य इच्छया से ्राह्म है 
इस प्रकार इन दोनो की भिनता पहले स्पष्ट कीदहै। इसी प्रकार 
ज्ञान को शरीर का कायै अथवा शरीर का गुण मानने का भी पहले 
खण्डन किया है] अतः ज्ञान के स्वस्वेय होने मे यह कोई बाधा 
नही हे | ज्ञान के विषयमे कोई सन्देह हो तो उप्त का निराकरण 
ज्ञान द्वारा ही होता है ~ किसी दूसरे द्वारा नदी होता अतः ज्ञान को 
स्वसंवेद्य मानना चाषठिये - इस प्रकार चावार्को की आपत्ति का निरा- 
करण हुआ | 

अव साख्या की आपत्ति का विचार करते है । ज्ञान प्रकृति का 
परिणाम है (अतः जड है इस लिए )- वह वल्ल आदिके दही, समान 


-----~---- ^~~^~-~+ ~~~ 








१ यच्छरीरात्मक भवति तवचेतन न भवति यथा चमौदि । > श्ञान शरीरात्मक न 
भवति चेतनलवादित्यादय । २ भणुद्धधणकव्यतिरिक्ते सति! ४ यस्तु शरीरगुण स 
न चेतन यथा शरीररूपम्‌ । ५ यत्‌ स्वसवे्य न भवति तत्‌ अथेवेदनखूयं न भवति 
यथा पट 1 ६ अथ साख्य प्रत्यवतिष्टते! ७ म्रकृतिरवेतनाल्ञानमपि 'साख्यमते 
अचेतनम्‌। ८ यस्तु उत्तमान्‌ घ प्रकृतिपरिणाम यथा पटादि । 
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अयेन हेतोऽ्मिचासत्‌। फथम्‌। तस्योन्पत्तिमष्वेऽपि प्रद्रनि- 
परिणामत्यामावत्‌? 1 ननु प्षानं प्रस्तिपर्णिामः अनुम गान्यतवै 
सत्रुत्पत्तिमरयात्‌. पयिवद्विति चेन । क्षानस्यादुभवान्यत्वाधिद्धेः। तथा 
दि। पनप्रहुधवदिन्यज भवति चेननत्वात्‌ व्य तेर्के पटारिवद्धिति। भथ 
पानस्य ेननत्यमसिदढनिति चेन। पानं चेतनम्‌ अजडध्यात्‌ स्वप्रति- 
वद्धन्प्रवदारे संशयादिवदुदासाय पणनपेश्तत्वात्‌ अर्थाच पोधरूपत्वात्‌ 
उप्रतिरेफे पयाद्रेवर्‌' शति तानस्य चेननत्वतिदेः। ननु पानिं स्वतवध न 
भवति प्रठतिवितित्व न्‌ रूपाटिवद्भिति चेत्न । पानस्य प्ररतिचिद्निन्वा. 
भावात्‌ । कथ प्रानं न परिवदति. चेननत्यान्‌ भजड वान्‌ स्वयनिपदर- 
व््रवहरे सखंश्प्रद्िदु दासाय परनपश्षत्वत्‌ भनुभववटिति। रुपाद्सपि 
प्रति वेकृतेत्यानाव्ात्‌ साधनवेकटो सान्त्य । करुतस्पपामदकार्नन्य- 
स्वतिस कर्णात्‌ पन्च दून जन सत्वनिसकस्णाच्चः। तसत्‌ पान स्वसवेव 
स्यकतत्रेय नष्टा टै यदह करना उत्रित नही | हान को प्रङ्ति क्रा प्रन्णिम 
मानना टीकर नष्टी | ज्ञान उप्पत्तियुक्त टै अनः प्रकरान का परश्णिम 
ष्ट यह्‌ कयन योग्य नही- साय मन भ अनुभ को उवतिनक्त 
तो माना टै, किन] श्रनि का प्रहणन नही मना द| 
ज्ञान ओर्‌ अनुभय भिन चा ६ अतः ज्ञान को भी प्रकृति का 
परिणाम नदी माना जा सक्ता | कान जर अनुभ एक्ष्टी है ~ षह 
चेतन है तथा उसके परिपेयके सेश्चयको वही दूर्‌ कर सक्ता? । इसी 
ग्रकार खूप आदि कसमानज्ञन को प्रकृति का पिक्रारमभा नही मना 
जा सकता क्यो कि वह्‌ चेनन £ । दूरे, स्प आदि भी प्रकृनि के 
विकार-अहकार से उघ्न या प॑त महामूर्गो के जनक नष्ट ह यह हम 
आगे स्पष्ट करगे | अतः ज्ञान के सक्त्य होनेमे सार्घ्यो की अपति 
युक्त नही है | 


व भ ० 0 ७ न 


१ साख्यमते अवुभव उत्पत्ति मानःस्तप्रवु प्रङुतिपरिणागो नान्ति। २ यर्वेननं 
न भवति तदजड न भवति यथा परादि। ३ रू्रोनां प्रफ़तेशहतपो;कर. तल्लत्‌ 
शुणश्च पोटशक" पोटशात्‌ पषभ्य' पब भूतानि इ्युस्तरवि तव निरकर्न्‌ नभे 
प्रतिपादितमस्ति । 


1 
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चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिवद्धव्यवहारे सं शयादिव्युदासाय पणन- 
चेश्चत्वात्‌ अनुभववत्‌ अर्थाववोधरूपत्वात्‌ तिरेक पटादिषदिति' साख 
ति श्चानस्य स्वसंबेदनत्वस्तिद्धिः। 

नञ क्ञानं स्वातिरिक्तवेदनचेर्यंः वेयत्वात्‌ करुशवदिति चेन । 
सस्यापि विचाराखदत्वाव्‌। तथा हि 1 धर्मिप्रादक्ञानं स्वसेयं परसवे 
चा। स्वसंवेद्यत्वे तेनैव हेतोव्धभिचारः२। परसंवेयत्वेन तत्परस्यापि 
तथेवेद्यनवस्था स्यात्‌ । आकांश्चापरिश्षयाश्नानषस्थेति चेत्‌ तर्द यत्र 
क्रापि विघ्रान्तिस्तच्चरमक्ञानस्याप्रतिप्र्तिस्तदश्रतिपत्तौ दविचरमादा- 
रभ्य धर्मिक्ञानप्स्तमप्रतिपत्तिरेव प्रसज्यते। तथा च घर्भिप्रतिपय- 
 मावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभास. स्थात्‌ । देतग्रादकस्थाप्येवं विकस्पे हेतुर 
क्ञातासिद्धोऽपि स्यात्‌ तस्मात्‌ क्षानं स्व्प्रकाशकंः क्षानत्वात्‌ अग्यव- 


अन नैयायिको की आपक्तिर्यो का विचार करते है| इन के 
मतानुपार कलश आदि जो वस्त ज्ञेय दै वे कपी दूपतरे ज्ञान द्वारा 
जानी जाती है, ज्ञान भी एक ङ्य है अतः उस का ज्ञान किसी दूसरे 
ज्ञान को होगा - उसी को नही हो सकेगा । किन्तु यह आपत्ति ठीक 
नही है | जब किसी अनुमानमें वादी धर्मां का वैन करता दै षा 
हेतु का प्रयोग करता दै उस समय वह अपने इस धर्भि्ञान या देतु- 
्ञान को जानतादहै या नही यदि जानता है तो यह स्वकष॑वेदन से 
' भिन्न नष्टा है ] यदि करै कि वादी के इसज्ञान काज्ञाता कोई दृप्तरा 
हेतो इस दूसरे के ज्ञान का ज्ञाता कोई तीसरा ओर तीसरे के उस ज्ञान 
का ज्ञाता कोई चौथा मानना द्येगा ~ ओर यह अनवस्था दोष होता है । 
पिरि यह स॒रलसी बात है कि जो अपने धर्मि-वर्भन या हितु-प्रयोग को 
नदी जानता बह अनुमान का प्रयोग नदी कर सकेगा | अतः ज्ञान 


१ यत्‌ स्वदवेध न भवति तत चेतन न भवति । ९ ज्ञानान्तपवे्म्‌ । 
३ धर्मिम्रादकन्ञानस्य वे्यत्वेऽपि स्वातिरिक्तवेदनवेयत्वाभावः । ४ यत॒ परवे्ं कथ्यते 
ततः अप्रतिपत्तिः अपरिच्छित्तिः । ५ दिपु्रादकं क्ञान स्ववेयं परसेवेधं षा स्वस्वेवते 
ततैव देतोम्थंभिचारः इत्यादि खवं ज्ञेयम्‌ 1; ६ स्वस्य प्रकाशकम्‌ । 
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[ २९. माध्यभिकाना वाद्यपदावभिचनाद्र' नभिरायश्र |] 

अथः मतं बहि प्रमेयपिश्नायां प्रमाण निभेन ते उति कथफारं 
थ्यते । बहिश्रपेयस्ये घासेभवात्‌ । त्राहि । प्ररोऽस्नीति केन तायते 
प्लानमतिण चटपातेन चा । सानमात्रण चेरतिप्रनग., पटसङटणकयाद्रि 
पानेन घटामावनानेनापि" त्रोऽस्नीति निनश्धग्रप्रसेगान्‌ | अथर वटांनन 
सोऽस्तीति तिश्योयन दति चेत्न दनरनसाश्चयप्रलेगान । तानस्य धट 
निश्चायक्त्वे सति प्रटनिश्चयः प्रखलानस्त्रे सनि श्दनिश्ायफन्वमिनि' 
तस्मात्‌ घयाद्विविरथनिश्चायक्पमाणमावात्‌ घरदि प्रमेयाभाव ण्व 
तथा च प्रसोगः ! वीता प्रत्यद्राः निसटग्यना- भ्न्ययन्वात युन जनः 
परत्ययवत्‌+ । अथ शुक्तौ रजनव्रलययस्य निराटमस्वनन्वाभावात साध्य 
विकटो छान्त ति चेश्न । घनो पिवय असन्न श्रान्तियिययत्यानं 
स्वप्ननभोभश्षणवत्‌ । तधा वचनो विवध. असनव सधरक्रियासमयन्वात्‌ 
नन्नाविधमानत्यात्‌ खपुष्पवत्‌ । तथा नट र्जनमिनि साने प्रागव्यनचा- 
वेशकम्‌ अवाधितप्रतियेधप्रन्यरयत्यात्‌ नििपराण सस्मस्नफमिति 


+~ ~~ 


३९. माध्यमिका क्रा निराकरण मामित वाद्या का कयन 
हे कि विधम वात प्यहं नही अन, उनके त्रिवयमे प्रपाम्‌ य] 
प्रमाणामापत का प्रन्न ती उद्ना] वरे प्रज क्रन्‌ क्रि घट्‌ क्रा ज्ञान 
सिर्फ न्नानसेष्ोताद्‌ या पिष्ट घल्लान से टना द्भ ° यदि मिक्त नान 
सेधटकाक्ञनलेतादेतो पट-ननसेभी घट का ततान धोना चाय 
किन्तु रेरा होता न्य ६ | घट्नान ये षट क्रा नान देता र्‌ यह कना 
परस्पराश्रय ह्‌ क्यातिं घट को जाने भिना घटज्ञाने का अत्ति मम्भः 
नही है । अतः धट आदि वा पदार्थो का निश्चय किप्ती प्रमाण से नही 
हो सकता । घट आदिकाजो ततान प्रतीत होता वरह क्व सपमे 
प्रतीत होनेबाली चादी के समान अथवा चप्नम अकायक्ते भक्षण के 
समान निराधार्‌ है | यै सवे पदार्थ आकाश्के फूल के समान वा गर्दमकरे 
संग के समान युन्यरूप द कर्यो कि इन से कोद अर्थक्रिया सम्म नही 


१ विनानाद्रैतवादी । २ कवमि्यथे 1.3 वहि प्रमेय धटपयदिकम्‌ | ४ ततापि 
ज्ञानमात्रं वतेते । ५ शक्तौ रजतसान निरारम्यनम्‌ । 
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ज्ञानवण्दित्यसतस्यातिसमथेनेन युक्तौ रजतक्ञानस्य निरालश्वनत्व- 
सिद्ध तथा च सर्वप्रत्ययानां निराखम्बनत्वसिद्धौ वहि प्रमेयस्याभावात्‌ 
कथ विश्वत्प्रकाशायेति नमस्कारण्धोकस्यायविहशोपण जाघधरघत इति 
माध्यमिका. प्रत्यवोचन्‌ । 

तदयुक्तं विचायसदहत्वात्‌ । व्याक्षिवरमवङस्व्य परस्यानिष्टापादनं 
तकः । स च आत्माश्रय इतरेतराश्रयः चक्रकाश्रयः अनवस्था अतिग्रसग 
इति पश्चा भियते । तत्र सूर्ैथिद्य मिथो\ विसेध इष्टापादने विपर्थये 
अपर्यवसानमिति तकंटोप्राश्चत्वारः । प्रमाणे असिद्धादिदोपवत्‌ । तथा च 
घटो ऽस्तीति केन निश्चीयते ज्ञानमात्रेण घटज्ञानेन वा, प्रथमपक्षे अतिप्रसंगः; 
द्वितीयपस्ने इतरेतयाश्रयप्रसंग इति वदता वादिना" तकाभासावेवोपन्यस्तौ। 
विपर्थैये अपर्थवसानमि व्येतद्‌ दोप दुष्टत्वात्‌ । अथ प्रथमपक्षे तस्माद्‌- 
घरन्ञानेन घटोऽस्तीति निश्चीयते जति विपर्थये प्थैवसान कियत इति 


है] जव विश्वमे पदार्थ ही नही है तव ' सब तर्च के प्रकारक यह 
इस ग्रन्थ के मगलाचरण का गन्द निरर्थक सिद्ध होता है। 

माध्यमिको का यह कथन हरमे अयुक्त प्रतीत होता है । उनो ने 
त्क से प्रतिवादी के मत का विरोध कियादहै। ग्याप्ति क्रे आधार से 
प्रतिवादी को अनिष्ट बात सिद्ध करना तकं कहलाना है] आत्माश्रय, 
इतरेतराश्रय, चक्रक, अनवस्था तथा अतिप्रसण ये तकं के पाच प्रकार 
है| किन्तु तर्क के मी चारदोपदहोते है - मूल प्रतिपान शिथिल 
होना, कथन मे परस्पर विगेध होना, प्रतिवादी को इष्ट बात सखीकार करना 
तथा उस के प्रतिकूल वात सिद्ध न करना ] माध्यमिको ने उपरक्त कथन 
म पपट-ज्ञन से घटका ज्ञान होगा) यह अतिप्रसंग तथा "घटज्ञान से 
घटका ज्ञान होगा यह इतरेतराश्रय एसे दो तर्क प्रस्तुत किए है | ये दोर्नो 
तकं दूपित है कर्यो कि इन से प्रतिवादी के विरुद्ध तच्च सिद्ध नही होता। 
‹ पट-ज्ञान से घट है यह प्रतीत होगा ; यह कथन ्रिरृद्ध तच को 


१ यथा निर्बिंषाण सरमस्तकमिति ज्ञानम्‌ अस्चवावेदफ तथा 1 २ अर्थों ज्ञान. 
्मन्वितो मतिमता वेमाधिकेणादतः, प्रत्य न दहि वाह्यवस्तुविषय सौत्रान्तिकेणादतम्‌ । 
यौगाचारमतानुसारिमतयः साकारयुद्धि परे मन्य-ते खल मध्यमा जडधिय । ३ परस्परम्‌ । 
४ विज्ञानादतवादिना । ५ पटजानेनैव ल्छुटन्ञानेनैव इति पथेैवसान नास्ति 1 
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चेन्न । तथ्रापीष्रापाटनमि'त्येतदोयदुएन्वेन अनिप्रसंगस्य तर्काभासत्वान्‌। 
तथा हितीयपक्नेऽपिः तस्मादविलस्थाननः वप्रटौऽस्तीति निख्ीयत 
ति विपथे पयवसाने कतव्य तश्रा सति प्रत्यश्चघाचि- 
तत्वेन विपये" पयवसानासभवात्‌ न्तभासन्यमेव नयदुगनेतरेतस- 
भ्रयस्येति । च । ए्रानेन पियं निशीये प्रकाचाद्द्रीपादठिना प्रफाय्य- 
पर सा्तवत्‌' । न च तस्य यटारिविनेपणततया" ध्रफाटानमस्नि। तदूवदू- 
त्पन्नं नमपि प्र्दरिविश्षपणमन्तरेणव- योग्या राटावस्थितनफारथान्‌ 
निध्िनोतीति पकवान राशत्रदणसाव णव । नन्‌ कथमिति चन्‌ णकः 
द्रव्यत्रहणऽपि सत्ताटिजानीना सर्यादियुणानां ट शद्ाव््दीनां च त्रदणात्‌ 
पकगुणादित्रहणेऽपि तदराध्रयाधितादीनामपि ग्रहणाप्न। ननु ण्व चेदेक 
घानत सकरखाथयहणं प्रसच्यत धनि चत्त तदस्त्येव फेवलखतानेनेेन 


सिद्ध नष्ट करता व्याक्रि "घट्ट? यह एम अन्यन ह| दृसरे, 

प्रट-तान मरे घट कान्नान (ताद ' चर वित्ध त्ख प्रन्न ते ष्टी 
वाधिन है अत. माव्यमभिक उम त्रा सगि नही ले मक्रते। (य 

न्तिक परिवाद छोटक विचार क्रेत) ताप्य यर्‌ क्रि जिप् प्रकार 
मकराय साघरान्ण स्पते सभी वत्तु्ओं को व्रकाधिल करता है उसी 
प्रकार तान स्ताधानरण ख्पसे प्व वस्तुओं को जानता | जसे कट का 
प्रकाल, पट का प्रकायि यह भेद क्रना मम्भेत नही प्रे घट का स्नान 
पट का ज्ञान ये भिन्न मानना योग्य नदी | एक दयो तनि योगप समयतया 
म्रद मे स्िन अनेक पदार्थो को जानना | एक घट करे ज्ञानम भी 
अस्ितयादि सामान्य, स्यादि गुण तया स्थन, समय आदि कदू वार्त 
का ज्ञान समागिष्ट रहता है । तव एक दही जनि सव पदार्थो को क्यो नदी 
जानता यह आक्षेप योग्य नही क्यो क्रि सव पदार्थो को जाननेवराज्े एक 
केवल ज्ञान का अस्ति जन दर्जन को मन्य ही दहै! रिरि सभी 


क न ~~ ~^ 


१ जघटल्नाने घयोऽस्वीति पिप्य" ! > घटोऽस्तीति अस्माक जनानामिष्मेव ! 
> घट्नानेन वा इति । ४ अघटजानेन } ५ अधटमानेन प्टोऽम्तीति विपयेये । ६ यथा 
प्रदोषादिना प्रादयवक्षुनः प्रकाशय निश्रीयते । ७ प्रद्‌१ घटप्रकाशक प्रदीपः परप्रसाशष्. 
इति नियमो नास्ति 1 ८ जान घटविपय वा परविषय वा इति विशेषणनन्तरेण । ९ धट 
स्तानेन घट एव ग्यते पटन्नानेन पट एव ग्यते इति नियमाभाव. 1 
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सकलाधेग्रहणम्‌ । अथ तथा सकरत्मक्ञानानामनियतविषयत्मेनः 
सकलाथग्रहणप्रसंगात्‌ खवेस्य सर्वज्ञतापत्तिरिति चेन्न । स्वावरणविग- 
मानुरूपयोग्यतया सकलक्षानानां ध्रतिनियताथेव्यवस्थोपपत्तेः । आवरणे 
च अन्ञानकारण सुप्रसिद्धमेव । तथा च घरक्ञानेनान्यानेन वा घटो 
गृह्यते इति विकस्पस्थाव काश पव न स्यात्‌ । 

यदप्यन्यदनुमानम्‌ अचचत्‌-वीताः प्रत्ययाः नियरुस्वनाः प्रव्ययत्वात्‌ 
छ्नक्तौ रजतप्रत्ययवदिति-तदचार्चतामिधानं विचायसदत्वात्‌ । तथा हि 
स्वघयेदनभरत्ययेन व्यधभिचार°स्तावत्‌ । धर्मिग्राहकं प्रमाणं निराखस्वनं 
सारस्वतं वा । साङम्बनत्वे तेनैव हेतोव्यभिचार'२ । निसाुम्बनत्वे हेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वप्‌ । द्वान्त प्राहकस्यापिः सारम्बनत्वे तेनैव टहेतोव्यै- 
मिचार निसखम्बनतसे आश्रयदीनो इष्टान्तः स्यात्‌ । श्चक्तौ रजतज्ञानस्य 
निराङस्वनत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्तश्च । तथा दि । वीत रजतक्ञानं 
नियङम्बनं न भवति । पुरोवर्तिचकचकायमानश्युकुभाखुररूपवस्तषिषय- 


~~~ ~~~ ~~ 





आलार्भो को सव पदार्थौ का ज्ञान क्यों नही होता इसत प्रक्ष का उत्तर 
यह है करि जिस ज्ञान का आवरण जितना दुर्‌ होता है उतने ही पदार्थो 
काउसे ज्ञान होता है] विभिन आगाज के अज्ञान-आत्ररण विभिन्न 
है अत उन्ह विभिन स्यामे पदार्थो काज्ञान होतादहै। अत घटका 
ज्ञान सि्फीज्ञानसेहोताहैया घटज्ञानसेहोताहै ये विकल्प करना 
व्यथ हि| 

सपमे चादी का त्नान निराधार है उसरी प्रकार सव ज्ञान निरा- 
वार्‌ है यह अनुमान मी योग्य नही | स्वसत्रेदन ज्ञन का अस्ति इस 
के विरुद्ध है| वादी अनुमानमे धर्मी का वर्णन करता है यह धर्मी का 
ज्ञान भी यदि निराधार हो तो अनुमान व्यर्थं होगा | यदि यह ज्ञान साधार 
है तो सब ज्ञानो को निरावार कैसे कह सकते हैँ 1 दृष्टान्त कानज्ञान भौ यदि 
निराघार्‌ हो तो अनुमान-गप्रयोग असम्भव हयेगा | दूसरे, सीप भ चादी 


१ एकक्ञानेन घट एव गृष्यते इति नियतविषयत्वम्‌ एकन्ञानेन बहूना विषयल्म्‌ 
इति जनियतविपयलम ! २ स्व वेदयतीति स्वमवेदनम्‌ इत्युकेते स्वम्‌ आलम्बन जातम्‌ । 


३ धर्मिग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रत्ययत्वेऽपि निरालम्बनत्वाभाव । ४ टृष्टान्तग्राहक प्रमाणं 
साठम्बन निरालम्बन वा साल्म्बनते इत्यादि । 
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त्वात" सप्रनिपरन(नवररिति । यद्‌ःपचामभ्यवावि कीनो चिग्थः अलतप्रव 
सान्तिविपयत्वत्‌ स्वन्ननमोभश्रणवदिति दुक्त रजनमानस्य निसटम्ब- 
न्वसि साध्यचिकन्टा टार एति तदसत्‌ । धर्मिण. श्रमाण्रमोचस्तये 
देतोः स्वरूपासिद्धत्वान्‌ । कथ प्रमाणगोचर व्रस्ननि भरान्तिविव्यत्वाभा- 
वात्‌ धमिणः भमाणगोचरस्यानावे रनाोसथथासिद्धत्वाचय ) ण्तेन 
यदप्यन्यद्‌चचमानठयमभ्यधाधि -चीनो विवय. असन्तव अ्थृक्धियायाम्‌ 
असमधत्वात्‌" तनाचियमानत्यात्‌ खपुष्पवदरिति -नदपि निस्स्नम्‌ । धर्मिण 
प्रमाणगोचस्त्वे तदगोचरन्वै चोक्तदीरस्य णनद्रनमानछयेऽपि समानत्वात 1 
कि च द्ुक्तिस्नतद्रष्र. पुख्स्य संनोवष्रसा वनानुमानत् ठोपसवणायरथ 
प्रियाकाप्त्विसद्धाचन अयकरियायाम्‌ अनमश्रन्वादित्यसि-) हेन्यभिास"। 
तचानिद्मनत्यारित्ययमपि देतु. ाध्यसमव्येना सिद ण्व स्यात्‌| 
यदप्यन्पद्रनुमार्ये पन्यपादि - तथा नेदं रजतमिति पान प्रागप्यस्च्यावेद्‌- 


~~ ~~~ ~~~ “~ 


का जान निराधार सही दता अत उवं अनुकान का उदाहरण मी दपि- 
युक्त है । सामने पडी हं चगक्रील्ली सफ नेजस्यी मका व्यु (सपि) 
आधानून होन प्रर ही यल चद्धाका उन दोताद अत यह निराधार 
नट द| स्वपमे अकराय के भण के समानय त्रिप गममून्तक्त स्‌ 
यह कथन भी योग्य नही | यद्वि समी तिप्रय भममलकः्य नो अनुमान 
मधर्म का वर्णने भी अरममलक् गा - पिद उसे प्रणाणस्िद्ध न्ट कं 
मेरो । लदनृप्तार सव जनुमान भी श्रनेननक ष्टी दनि । य विप्रय अक्रिया 
म असमर्बं ट अत अपतत्‌ यह कटताभी टकः नहीक्याक्रिसीप मं 
चादीक्रे ज्ञाने मी चादी देव कर प्रमन होना, उम क्र समीप जाना, 
उसे उठा कर देष्टना आदि अ्क्रियाद्टोनी ह| ये चिप्रय अविचनन 
दँ अते भसत्‌ हं यह कथन भी उपयुक्त नही । अग्रियनान दोना आर्‌ 
अतत्‌ होना ये दोनो एकी ९ अतः एक्र को टूमरे का कार्ण वनलाना 


१ गुखिलक्नणवस्तु तदेव विषयो यद्य रन्ननानस्य ! २ यथा सप्रतिपनञनत्य 
पुरोवर्तिपदरापर विपरय सतु भाटम्बन । ३ वौतो विपद इति वमी स्तु प्रमाणगोचरः 
अप्रमाणमोचसे वा} ४ छत! रजतचान वैते तत्‌ फि अथकरियाहतमध्रम्‌ अपितु न तत्मात्‌. 
अ्थैकरिया-अपमेखात्‌। ५ अक्षन्‌ इति साध्यम्‌ अविग्मानतमपि अतत्‌.उति पाप्यनमत्वम्‌ } 
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कम्‌ अवाधितप्रतिषेधप्रत्ययत्वात्‌ निर्विषाणं खरमस्तकमिति प्रत्ययवत्‌! 
दत्यसत्ख्यातिसमथेनेन श्युक्तौ रजतक्ञानस्य नि रारुभ्वनत्वसिद्धिरिति 
तदप्यस्मञ्जसः सिद्धसाध्यत्वेन देतोर{किचित्करत्वात्‌ ! कुतस्तथाविधा- 
सतख्यातेरस्माभिस्द्रीरूतत्वात्‌ । एवं चेत्‌ः शुक्तिरजतक्षानस्य निरारम्ब- 
नत्वसिद्धिरित्ि चेन्न । पुसेवर्तिचकचकायमानयु्कभाखररूपविरिश्ठ- 
पदस्य तदारम्बनतेन : प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा दि । बीत ज्ञानं निराख- 
स्वत स भवति प्रतीयमानचविप्रयत्वात्‌ संप्रतिप्र्क्ञानवत्‌ । तथा वीतो 
पिपयः अस्य्‌ न भवति प्रतिमासमानत्वात्‌ जिचघक्षाषिपयत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
विषयत्वास्च ध्यतिरेके खयपुष्पवदितिः शुक्तिरजतादिक्ञानस्यापि सारु- 
स्वनत्वसिद्धि । तस्मात्‌ घर शव्दः तत्स्वाभिघेयवाचकः अखण्डपदत्वात्‌ 
न्नानश्चव्दवदिति परथिग्पतेजोवायुकाखाकाडादिवदहिःप्रमेयस्य प्रमाण- 
मरकिद्धत्वात्‌ विश्वतत्वप्रकाशायेति नमस्कारदकोकस्यायै विशोषण 
खलेन जाघस्यतते } तत ' वदिश्रमेयचेक्षायांश्रमाणं तक्निम्‌ च ते * इति 
युक्तमेवोक्तमाचा्यंवयंण५। 


~~“ ~~ ~^^~^~^~ ^~ ~~^~~~-~- ~~~ 


उचित नही | ' यह चादी नह्य है " यह्‌ बाद मँ उत्पन होनेवाला ज्ञान 
पहले भी उस विपथ के अमात्र को सुचित करता है यह कथन तो 
ठीक दहै क्यो कि यहा चादी का अभाव हमे मी मान्य है| किन्तु इस 
से इस ज्ञान को निराधार नही कहा जा सकना ~ सामने पडी हई तेजस्वी 
चभकीलली सफेद चीज ( सीप) इस्त जान का आधार भ्िथमान दही है। 
उसे उठने की इच्छा तथा तदनुसार प्रवृत्ति होना इस बात का स्पष्ट 
गमक्र है कि यह ज्ञान निराधार नही है तात्पर्यं यह है कि घट आदि 
ब्द अपने अपने अथं के वाचक हैँ] अत ज्ञान के क्षपान ही प्रथिवी, 
जल, वायु, तेज, आकाश, काल आदि बाह्य पदार्थं मी प्रमाणसिद्ध है| 
अत एव आचार्य का यह कथन -- ' बाह्य प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण तथा 
अमाणामास दोनी का अस्तित्व मान्य है › तथा मगलाचरण का ‹ सब 
तत््ं के प्रकाशक ` यह विन्िपण ये दोनो उचित सिद्ध होते है । 


१ भसत्वावेदकम्‌ ! २ न साधु । २ अपत्र्यातिरङनीक्रियते युष्माभिनैरिति वेत्‌ 
४ छक्तिलक्षणस्य ! ५, रजतन्ञान । ६ य॒ असन्‌ भवति स प्रतिभासमानो न सवति यथा 
खपुष्पम्‌ । ७ समन्तस्रेण | 
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[ ४०. योगाचारमंमत्ता जात्मख्यातिः तन्निरासश्च । ] 

नल तद्युक्तमेवोक्तमाचार्यवर्थेण वदि प्रमेयस्थैवासंभवात्‌। कुत 
इति चेत्‌ क्ञानाकारस्यैव अनाद्िवासखनावशाद्‌ घदिराकारोपे्त्वेन प्रतीय 
मानत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः। वीताः प्रथिव्यादय. ज्ञानादव्यतिरिकताःे 
प्रतिभासखमानत्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति। तत्र शुक्तौ रजते विदयते चेत्‌ 
तदेरोपस्पैणे तदधिभिस्तदुपलभ्येतैव न वाध्येत तत्र रनताभावेन 
प्रतिभासत खरविषाणवत्‌ । तथा च पुरोठेडो अभावेऽपि प्रतिभासमानं 
रजतं कतस्त्यमिति विचारे क्ञानाकास्मेव अनादिवासनावशाद्‌ वदिय- 
कारोपेतं सत्‌ पुरोदेरो प्रतीयत इति जाघरीति। शङ्खे चष्ठुर्मते 
पित्तपीतिमासोपचत्‌ , श्चीरे जिद्धागततिक्ततासोपवत्‌। तथेव प्रयोगः। वीतं 
रजतं सविदाकारम्‌ः इन्द्रिय संप्रयोगमन्तरेणापसे्चत्वात्‌ संवेदनस्वरूपवत्‌ । 
तथा वीर्त रजतं ज्ञानाद्यतिरिक्तं प्रतिभासमानत्वाच्‌ संवेदनस्वरूपवरदिति 
योगाचासः आस्मस्याति प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ । 

तेप्य ऽ तच्वक्ञा, तदुक्तस्य स्वस्य विचासासदत्वात्‌। तथा हि ! वहि- 
रथाभावे सम्यगाक्ञानमिथ्याक्ञानविभागो न॒ स्यात्‌। संवादविसंबाद- 


४०. योगाचार मत का निरास्--अव वद्य पदार्थो के अभाव 
के समर्थक योगाचार बौद्धा के मत का विचार करते है| इन के मता- 
* नुसार अनादि वासना के वरासेज्ञानके ही विभिन आकार बाह्य स्प 
धारण करते प्रतीत होते हैँ । सीप को देख कर ‹ यह चादी है, इस 
प्रकार ज्ञान काही आकार प्रतीत होता है - क्यं कि समीप जने पर्‌ 
चादी प्राप्त नही होती । चादी न होते इए भी प्रतीत होती दहै इस का 
स्पष्टीकरण यदी है कि यह वा्तनाके वशसेज्ञान को प्राप्त इष्‌ आकार 
से भिन नही है| जैसे आख में रख सेम होने परर बाहर के पदाथ 
पीले दिखाई देते हैँ अथवा जीभ कडवी होने पर दृध कडवा लगता दहै 
उसी प्रकार बास्ना के वज से बाह्य पदा प्रतीत होते दै वास्तव मे 
उन का अस्ति नही होता । जो मी प्रतीत होता है वह सव ज्ञान से 
अमिन है| 

योगाचार दार्शनिकों का यह्‌ प्रतिपादन अयुक्त हे । यदि ब्य 
पदार्थो का अमाव माना जाय तो सम्यक जान ओर मिथ्याज्ञान मे कोई 


१ विज्ञानादैतवादी । २ अभिन्ना. । ३ सविद आकारो यस्मिन्‌ । 
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विभागासभवात्‌। कत. क्ञानानां स्वस्वरूपे विसंवादासंभवात्‌। कि च 
पृथिव्यादीनां खविदाकास्तवे दद॑तया प्रतिभासो न स्यात्‌ कितु अदमद- 
मिकया प्रतिभास प्व स्यात्‌। न चथ, तस्मान्न संबविद्राकासः' पृथिव्यादयः। 
यदप्यनुमानमवोचत्‌-बीताः पृथिव्यादयः क्ञानादव्यतिरिकताः प्रतिभासमानः 
त्वात्‌ श॒क्तिरजतवदिति तदसमञ्जसं प्रतिभासमानत्यस्य हेत्वाभासत्वात्‌। 
तथा हि) प्रथिव्यादीनां प्रतिभासमानत्वं स्वत परतो वा। प्रथमपद्सै 
असिद्धो हेतुः । पृथिव्यादीनां जडत्वेन स्वतः प्रतिमासासंभवात्‌ 1 द्वितीध- 
पशे षिरूडो हेतुः परथिव्यदीनां परतो क्ानात्‌ प्रतिभासमानत्वस्य देत- 
त्वाङ्गीकारे तस्माद्धेतो पृथिव्यादीनां क्षानादतिरिक्तत्वसिद्धे" । शुक्तिस्ज- 
तस्य क्ञानाकारत्वाभावात्‌ साध्यविकलो टष्ठान्तश्च । अन्न यदपि प्रत्य 
वादि-वीतं रजत सविढाकाः इन्द्रिय संयोगमन्तरेणापयोक्षत्वात्‌ सवेदनः 
स्वरूपवदिति रजतस्य संविदाकारत्वसिद्धेभ साध्यविकखो दृष्टान्त इति 
तदयुक्तम्‌ । ाद्यत्वजडत्वादिना देतोव्य॑भिचारात्‌। कथम्‌ । बाद्यत्वजड- 
त्वादेः इन्द्रियसंप्रथोगमन्तरेणापसोक्षत्दसद्धावेऽपि संविदाकारत्व(भावात्‌ । 
तथा यदप्यन्यद्‌नुमानमभ्यधापि-वीतं रजतं क्ञानादव्यतिरिक्तं प्रतिभा- 


अन्तर नही रहेगा | जो ज्ञान वस्तु के अनुख्प है बह सवादी क्हलाता 
है तथाजो ज्ञान वस्तु के विपरीत है वह विसंब्ादी कहलातादे। यि 
वाह्य वस्तु ही नही है तो सवाद या विसंवाद कैसे होगा ८ अपने ही स्वरूप 
के विपय में ज्ञान में विसाद नही हो सकता | दूसरे, प्थ्वी आदि यदि 
ज्ञानकेदी आकारै तोज्ञान मे ‹ यह्‌ पृथ्वी ` इस्त प्रकार मिन्नताददौक 
प्रतीति वर्योहोती दै (भ पृथ्वी" इसत प्रकार एकतासृचक प्रतीति 
क्या नही होनी 2 पृथ्वी आदि प्रतीत होते है अत ज्ञान से अभिननर्द 
यह कथन भी अयुक्त है । पृध्वी अपने अपको तो प्रतीत नदी होती 
क्यो कि वह जडदहै। दूरे किसीकेज्ञान कोप्रध्वी प्रतीत होती है 
यह इसी का गमक है कि प्रध्वीसेज्ञान मिन ¦ सीप के स्थान में 
ग्रतीत होनेवाली चादी ज्ञान का आकार है क्योकि इन्द्रिय सप्रयोष के 
विना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता है-यह कथन भी युक्त नदी। 
वाह्यता, जडता थादि का भी इच्छिय-सप्रयोग के विना अपरोक्ष ज्ञान 
होता ह किन्तु वे ज्ञान के आकार नही है] अत चादी की प्रतीति को 
उदाहरण प्रस्तुत अनुमान मे उपयुक्त नही है । यह्‌ चादी प्रतीत दहदोती 
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समानत्वात्‌ यानस्वरूपवद्िति-तदप्यसाध्रतम्‌ । तस्य स्जतस्यापि 
प्रतिभासमानत्व स्वतः परतो चा। ध्रथमपध्रे असिद्धो रेत 1 स्नतस्य 
जडत्वेन स्वन. प्रतिभासमनत्वारसभवात्‌ । अश्य रजतस्य संविदाकारत्वात्‌ 
स्वतः प्रतिमासमानत्वं संभवनीति चेन्न । तस्य खव्रिद्राकार्वासिद्ध । 
अशथ स्वतः ्रतिभासमानत्वात्‌ तस्य सविद्राकासत्वसिदधिरिति चेचन। 
दतरेतसध्चयश्रसंगात्‌। तत॒ कथमिति चेत्‌ स्वतः प्रनिमालमानत्वात्‌ 
रजतस्य सविदाकासरत्य सविदाकारत्वात्‌ तस्य स्वतः प्रविभासमानन्व- 
मिति। द्वितीयपस घिष्दो हेत. । परस्मात्‌ संकेदनान्‌ प्रतिभासरमानत्वस्य 
देतत्वाद्गीकारे सवेदनाद्‌ रजतस्य व्यतिरिक्तत्वप्रसाधनान्‌। त्स्मात्‌ 
पृथिव्यादय संवेदनात्‌ व्यतिरिक्ता ण्व अहमहमिकया अप्रतीयमानत्यात्‌ 
ट्द॑तया प्रतिभाखमानत्वात्‌ वाद्यतग्रा अवभासमानत्वात वरिःपरतर्ति- 
विप्रयत्वाश्च व्यतिरेक" संवितस्वरूपवत्‌। रजतस्यापि संविदरन्यत्तेः साध्ये 
अमून्‌ हेतन्‌ प्रयु ीत। 

्दप्यन्यद चुनचुदत्‌-पुरोदेदो अभावेऽपि प्रतीयमाने रजतं कुतस्त्य- 
मिति विचारे ्तानाकास्मेवत्यादि-तद्रप्यनुदितम्‌) प्रानस्य रजताया- 


~ ~+ ~~~ ~ ~ 


हे अत, ज्ञान से अभिन्न ह यह कथन पूर्ेक्न प्रकारसे टी दपि हे -- 
चादीस्रन तो प्रतीन नही होती कर्यो कि व्ह जड ह, ट्रे क्रिप्ती 
ज्ञान को वह्‌ प्रतीत होती हि उसमे यदी स्परहोनादहै करि बह जान से 
भिन्न हि| यह चादी ज्ञान काही आकार दै अत स्तः प्रतीत होती 
दे यह कथन परस्पराश्रय का सूचक है - पटले क्य ह कि यह प्रतीत 
होती हे अतः ज्ञान का आकार दहै तथा अव कहते है क्रि ज्ञान का 
आकार है अतत स्वत. प्रतीत होती है । इस लिए चादी की प्रतीति को 
ज्ञान से अभिनदहोने का कारण नही माना जा सक्ता। क्िप्ती को 
४ पृध्वी हू ' इत प्रकार एकरवसूचक भतीति नही होती; ! यह ध्ध्वी 
टै) इस प्रकार भिन्नादर्भकर प्रतीति ही होती है तया यह प्रतीति वाह्य 
अदृत्ति का कारण होती है अत पृथ्वी आदि पदाथ ज्ञान से भिनहे। 
सीप मे प्रगीत द्यनेबाली चादी त्रियमान न होते हए भी प्रतीन 
होती है अत वह ज्ञान का आकार है यह कथन ठीक नही | क्यों क्रि 


~~~ 





१ यत्‌ सवेदनात्‌ व्यतिरिक्त न भवति तत्‌ वा्यतया अवभास्मान न भवति यथा 
सवित्‌स्वरूपम्‌ । २ रजत सविद अन्यत्‌ इति । 
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कारत्वासभवात्‌ । तथा हि । ज्ञाने न रजताकारवत्‌ विद्रूपत्वात्‌ स्वसंवद- 
जत्वात्‌ प्रमाणरवात्‌ अभूसत्वात्‌ वादयन्द्रियाग्राद्यत्वात्‌ जजडत्वात्‌ रूपादि- 
रहितत्वात्‌ व्यतिरेकेष्दपणवदिति। तस्मात्‌ श्षानस्थ र्जतायाकारवख्वं 
ाद्गीकर्तन्यम्‌। तथाङ्गीकारे प्रमाणविरोधात्‌। तत्‌ कथम्‌ । वौतं रजतादिकं 
ज्ञानाकारं न भवति पुरोदेरे जिचवृ्ाविपयत्वात्‌ इदैतया प्रतिभासमान- 
त्वात्‌ अहमहमिकया अप्रतिभासमानत्वात्‌ बाद्यतया अवभासमानत्वात्‌ 
युरोदेदो प्रवृत्तिजनकस्वात्‌ व्यतिरेकः क्षानस्वरूपवदिति।! तथा च 
पथिव्यादीनां रजतादीना च सविदन्यत्वसिद्धे वदि प्रमेयत्वसिद्धिः। 
नञ तथापि वाद्योऽथैः स्व्यं सेवेदनमुत्पाय स्वाकारं समप्यं तदाकार 

सचेदनेन गर्त इति सौ्ान्तिको व्याचष्ठे । तदप्ययुक्तम्‌ । नीखादिवाद्योऽथैः 

अतदाकारक्ञानेन गृ्यते घ्नानादथोन्तरत्वात्‌ जडत्वावत्‌ तथा नीरखाया- 

कार क्षाने न समर्प्यते अथाकारत्वात्‌ जडाकारवदित्यादिप्रमाणेवोधि- 

तत्वात्‌ । कि च ज्ञाने नीलादयाकारापणाङ्गीकारे जडाद्याकासापंणध्रसगश्च । 

तथा दि । जडाकारः ज्ञाने समप्येते अथोकारत्वात्‌ नीलखाकारचत्‌। तथा 


* «(^~ ~~~^~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ 


चा ज्ञान का आकार नही हो सकती । ज्ञान चेतन्यख्प दै, स्वस्रे 
हे, अमूत है, प्रमाणरूप दै, जड नही है, बाह्य इन्वरियों से ज्ञात नही 
होता तथा ख्पादि पर्णो से रहित है | (इस के विपरीत चादी अचेतन, 
मूर्त, जड, वाह्य इन्दियो से प्राह्य, रूपादि सहित है । ) अत, ज्ञन 
चादी का आकार धारण नही कर्‌ सकता | ज्ञान कै विधय मँ “यह 
जगे पडा है, इसे उठा ठेना चाहिए ' यड मावना नही होती किन्तु 
चादीकेषिपयमे होती दहै। अत चादीज्ञान का अकार नही है। 
डस प्रकार ज्ञान से भिन्न वाद्य पदार्गो का अस्ति सिद्ध होता है। 
सौत्रानिक बैर्धोकामतदहै कि बाह्य पदार्थं ज्ञान म अपना 
आकार वनाति है अतः ज्ञन के ही विभिन आकारो की प्रतीति ज्ञाता 
को होती है । किन्तु यह कथन युक्त नदी । नीले पदार्थं॑को जानते 
समय ज्ञान नीला नही होता ~ पदा का आकार धारण नदी करता । 
यदि ज्ञान पदार्थौ का यकार घारणक्रेणा तो जड भी ह्यो जायगा 


१ यत्‌ रजताद्याकारवत्‌ भवति तत्‌. चिद्रूप न भवति यथा दरण इत्यादि । 
= यत्‌ ज्ञानाकार भवति तत्‌ पुरोदेशे जिषटक्षाविषयो न भवति यथा ज्ञानस्वरूपम्‌ । 
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प्रान जड नीखयाफास्थारिन्यात्‌ प्र्ादिवद्ियनिप्रसगः स्यान। तस्मान 
प्रानस्य नियकारत्वः वहि प्रमेधसद्ाव्रश्च अदीकर्तव्पः॥ 
[ ४१. पाभाकरमंमत्त्नान्तिस्य स्पनिराम-। ] 

अचर प्राभाकरः प्रत्यवतिष्टते । सनु नथवा्गोप्रियतः प्रविष्यदीनां 
घ्यक्तिरजनादीनां च सल्यत्वाभ्युपगमातः । अथ दकतिस्लनारेः कश सत्य 
त्वमिति चेत्‌ वीताः प्रत्यया ग्धाः पन्पयन्यात सधतिप्रलममीयी 
प्रत्ययवद्िति" श्रमाणनिनत्यात्‌। तदि श्रारितव्यवदारः ग्राथतिति चेन 
विधानानां तत्यनिा च पिवेश्याप्रहमाने ्रानिनरिन्युच्यतेः | नद्‌ य्था। 


य्याक्रि वाम पद्ध >बन्नमे तभी {| अन तान कौ प्रहर 
का आकरा प्राणं करना सन्य मल | उन निगय £ नशर वध्य 
पदार्थो का स्तर उनसे भिनेदट। 

५१. प्राभाकरं सनं ऋ निन यतर प्रन्तृत विकेवम प्रागा. 
क्त मीमामक्ा कमन क्रौचं क्म ८| शन त्र मननुनाः (भ 
आपि क्ती प्रनीनिने गतान सीप प्रनीनं दोनेगली चह्री भी > 
हीह | जान सव मन्यद्ी लेना ह -- श्रान्त न्दी लो | कि न्ति 
कैसे उप्यनन हाता ह त्मप्रन का उक्तरवे <न प्रकार देते | प्रदरा 
तथा उप्त का क्ता -न। व्रतिक का मर्णन तिना भान्तिट | उदाहरणाय 
सीपिकोक्ग्ने षग "वह टद ' एना सावारण तान होना ट, ' वह 
सीप्रहे ` एसा विजि दान नही दोना, तथान करै मुके रण आद्रि 
के देखने से प्टूले नमीदेण्वा नई नादी का रमग्ण होना ६) किन्नु मने 

दोप्रसेस्स्ग्णको षी व्रतमान जनि मात सिया जता] 

कुट ह ' यट प्रत्यन्त ज्ञान तश्रा चादी का सगण इतं दोना मे मेद प्रनीन 


१ नीग्ाद्याफागपगग्टिन्म्‌ । २ भानस्य निराफास्व वदि प्रमेयमद्धावश्र ) 
३ प्रामामसमते भिश्यानानि नास्ति न्ति मष घान सत्यभूलमेव भत. प्राभारो कटनि 
छक्तिरअतादिनानानामपि सत्यत्वम्‌ ) ४ यरीफनेषटटाटिनानवत्‌) ५ युनिरजतादं- चत्यले 
प्रान्तिव्यवदार कथमिति वेत्‌। & विनान सम्पर्‌ न ग्यते तथा तचयं न सयते जेय 
ज्ञान एत्वा शयते थान मेय "त्वा गर्ते इति भ्रान्तिः! न तु शुक्तिरजननान भ्रान्ते 
त्तानस्य सत्यान्‌ तरं युकिस्नतज्ञानं ध्रन्त नो चेत्‌ तिं किम्‌ इतति चेत्‌ तन्‌ तु स्मरण- 
त्तानमेवोच्यते प्राभाकरेण । 
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इदमिति, साघारणाकारप्रहे शुक्तित्वादिविदपाग्रहे युक्टप्भाखुरतादि- 
साट द्यसंदर्रानात्‌ समुददुद्धसंस्कारो रजतगोचरं स्मरणं जनयति तच 
गरदीतग्रहणस्वभावमपि मानसदोषेण तदंश्षमोपात्‌ न्रहणस्वरूपमेवाघः- 
तिष्ठते! तथा च दइृदर्मराम्रहणरजतां शस्मरणयो; स्वरूपतो विषयतश्च 
सेदप्रतीत्यमावात्‌ असेदव्धवहारः समानाधिकरणव्यपदेद्लश्चः प्रवतैते। 
रजतक्षानस्य स्मरणरूपत्वं पारिदोषभ्रसिद्धं पुरोडे शेनिवेरिपदाथैस्य रजत- 
जानाङम्वनत्वासं भवात्‌। तथा हि 1 पुरोदेरो निवेरि वस्तु न रजतक्ञाना- 
ग्व रजतत्वासमवायित्वात्‌ः शक्तित्वात्‌ भ्रसिद्धशुक्तिवदिति । तस्माद्‌ 
चीतं रजतज्ञानं स्मरणमेव रजतसस्कारान्यत्वे सत्यगरदीतरजतस्याचु- 
त्पद्यमानत्वात्‌ साद्य संदना दुत्पयमायत्वात्‌ संरुफारोदूबोघधमन्तरेणा- 

युत्पयमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति । अथ नयनदोपवश्रात्‌ पुरोवर्ति- 
छक्ति श्चकलसेव रजतस्देन प्रतिभासत इति न रजतक्ञानै स्मरणमिति 
चेन्न । श्युक्तिनै रजतत्वेनावभासते तद्रपेणासच्वात्‌ पापाणवदिति प्रमाण- 
बिसयेधात्‌ । तस्मादिदरमशचत्रदणग्जतांदास्मरणयोः स्वरूपेण विषयेण च 
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नद्टोने से ' यह चादी है उस प्रकार ष्यवहार ह्येता है | यहा चादी 
का स्मरण होता है यह कहने का कारण यह है क्रि चादी वस्तुत, 
विचमान तो नही है, वस्तुत. सीप तियमान है तथा सीप चादी के ज्ञान 
का आधार नही हो सकती] अत चादीकेन दह्येते हृष, चादी जैसे 
युर्णां के देखने से पहले के सस्मार का उद्वोधन होने से, चादी का 
ज्ञान होता है वह स्मरण ही हो सकता है । आख केदोपसे सीप ही चाद्ये 
कै ख्पमेंजन्नान होती है यह कहना ठीक नहीं क्यो कि सीप नौर 
चादी मँ स्पष्ट अन्तर है - सीप चादी नही हयो सकती अतः चादी के 
रूप मे प्रतीत भी नही हो सकती । इस लिए वर्तमान ज्ञान तथा पुरातन 
ज्ञान का स्मरण इनदोर्नोमे मेदकाज्ञान न होना द्यी ' यह चादी हैः 
इस भ्रम का कारण है| जज्ञान तथा स्मरणम मेद प्रतीत होता है 
तब यह भ्रभ दूर्‌ हो जाता है। 











१ इदमिति प्रत्यक्ष तदिति स्यति । २ शयुक्तिरजतयो शक्टत सामान्यम्‌ । 
३ रजता ! ४ रजतम्रहणस्वरूममेव । ५ एकविक्त्यन्तपदवाच्यत्व समान!धिकरणत्वम्‌ 1 
९ रजताभावे रजतन्ञानम्‌ अत. स्मरणम्‌। ७ पुस । 


१२६ चिश्रतत्वप्रकथिः [ ५९- 


मेदाग्रहणादि् रजतमिति पुमान्‌ प्रवर्तते । तयोर्भदग्रहणादिदे न र्जत- 
मिति निवतेत एति । सोऽपि न गुक्तवाद्री । तदुक्तस्प्र विचाससदत्वात्‌। 
तथा हि! यदप्यनृद्य निसस्थत-छुक्तिस्जताटेः कथ सत्पत्वमिनि 
येत्‌ वीता. प्रत्यया" यथाथीः प्रत्ययत्वात्‌ संप्रनिपश्नसमीनीनधरत्ययवद्रिति 
प्रमाणसिद्ठत्वादरिति-तद्रसम्सं टेनोः कालाव्ययापदधिषटत्वात । कुन. 
्लुकाविद रजतमिति प्रत्ययस्य नेश्र्‌ रजतमि्यत्तरकाटीननिर्वाधनिग्रेध्र- 
प्रत्यक्षेणयथाश्ैत्वनिश्यतत। फं च। मिश््राघ्ानमस्तीति प्रत्ययः 
यथार्थोऽयथार्थो वा यथरा्श्चत्‌ मिश्पापानसद्वावात्‌ तेनेव हेनोभ्शभिचारः 
स्थात्‌ । अयथ्ार्थशदनेनेव प्रत्ययेन टेतोव्पभिनचार इति। अपि च। 
पराभ्युपगतेः मिध्यानान पक्नीकियते -द्मेश्नश्रदणं चा स्जतांयस्मरण 
घा। अथ परसाभ्युपगतं मिथ्यामानं धर्मीत्रियते चेत्‌ धर्मी प्रमाणप्रसिदधः 
अप्रसिद्धो चा। प्रधमप्ने प्रक्षस्य धर्मिणो आाहफप्रमाणव्राधितन्वात्‌ 
कारादययापदिष्ठो हेतुः स्यात्‌ । हिनीयपश् धर्मिण. धरमाणप्रतिपन्नत्वा- 
मावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभास. स्यात्‌ । अथ उदमश्य्रदण धर्मच्ियते चेत्‌ 
तदि इदमेश्त्रदणस्य पथाशत्वपस्मानिरप्यद्रीक्रियत दति सिद्धमाध्यत्मेन 


~~~ ~ ~ 


प्रामाकर मीमासर्का क्रा यह मवं कथन हमे ठीक प्रतीत नी 
होता | सव ज्ञान यथार्थे यट कथन तो प्रल्यक्षवाधित हे-ण्क दयी 
वस्तु के विपय मेँ ' य चादी दह तथा “यद्‌ चादी नीह! पसे दो 
ज्ञान होते है - ऽन मं टोर्नो यवाय नही दहो सकते अत पहले ज्ञान कौ 
अयथा मानना ही होगा | प्रकारन्तर से यह स्पष्ट करते ट - ‹ यह 
ज्ञान मिष्या हैः यद प्रतीति यथार्थह या अयथा दहे? यदि यथार्धं है 
तो मिथ्या ज्ञान का अस्ति मान्य होता, यदि अवारे तो ‹ सव 
ज्ञान यथार्थं होते है यदह कथन गलत सिद्ध होना है। 

'यह्‌ दी का ज्ञान सत्य है, उस कथन मेँ ' यह भिव्याज्ञानः 
धर्मी है | यहा प्रतिवादी जिसे मिथ्या ज्ञान कहते है उसे ताव्प्थ है 
अथवा ' यह कुछ है › इतने जान से तात्प है अथवा चादी के स्मरण 
से तात्पर्य है ९ इनमे पहला पक्ष उचित नही । प्रतिवादी जिसे मिथ्या 
ज्ञान कहते है उसे यदि मीमासकं प्रमाणसिद्ध मानते है तो यह प्रमाण- 


^ ग~~ ~^ ~~~ 


१ प्राभाकरमते मिथ्याज्ञान नास्ति भतः परा्युपगतमङ्गीकरोति ! २ मिथ्या्ञानम 1 
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हेतोरकिचित्करत्वं स्यात्‌ । अथ रजतस्मरणं ध्मीश्रियते चेत्‌ तर्हिं तत्र 
रजलतपिपयस्यरणाभावादाश्रयासिद्धो देप्वाभासः स्यात्‌| अशथ चीत 
रजतक्तान स्मरणमेव रजतसंस्कायन्पत्वे सत्यग्रदीतरजतस्या'ठुत्पय्र- 
मानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणयदिति नच रजतचिपयस्परणसद्‌भावात्‌ नाश्रया- 
सिद्धो रेतरिति चेन्न] रजतविपयसमीदितसाधनाचुमानेन देतो््य- 
भिचासत्‌। ऊत तस्य संस्फारान्यत् सत्यग्रहीतस्जतस्प्ानुत्पद्यमानत्व- 

सद्भावेऽपि स्मरणत्वाभावात्‌। जथ वीत रजतलानं स्मरणमेव सारदय- 
संद्जनादुत्पयमानत्यात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेन्न। टेतोर्पमाप्रमायाः 
व्यभिचायत्‌ः । न बीन रजतनानं स्परणमेव सखंस्फारोद्धोधमन्तरेणानु- 
स्फयमानत्वान्‌ प्रसिद्धर्मरणवद्रिति चेश्न । ठेतोरसि त्वात्‌ । कथमिति 
चेत्‌ अक्षिषिस्फालनानन्तरमिद्‌म्ग्रहणसंस्कारोदू्ोधमन्तरेणव रज- 
ताराग्रहणस्थाप्युत्पत्तिदर्णनात्‌। प्रत्यभिक्नानेन व्यभिचास्श्च। कुतस्तस्य 


वाधित होगा ] यदि प्रमाणसिद्ध नदी मानतेर्हैतो उमके सयत्र की 
चर्चा व्यग्र होगी | ‹ यह कु हे" उतने जान को सन्य कहना द्ये तो 
उसमे कु विवाद नदी दहो सकना | किन्तु यह्‌ न्नान चादी का सरण 
है यह कथन दुक्त ष्टी | जिसने पटले चादी नही व्खीदहो उमे रेता 
ज्ञान नदी होता अतं वह स्मरण दी हे - यह मीमाप्तकां कौ युक्ति है। 
किन्तु चादी के विषयमे कोई अनुमान भी चादी के विना देश्वे सम्भव 
नही हे] अत साङ्गान अनुमानमभीहोस्क्रता है-स्मण ही हो 
यह आव्रदयक नही ] इसी तरह समानता करे देखने से यह ज्ञान उपपन्न 
होता है अतः सगण हे यह्‌ कथन भी दृपित है - उपमान भी समानता 
के देनेसे उत्पन्न ह्येता हे किन्तु वह स्मरण नही होता) चादी के 
संस्कार कै उद्वोघन के विना यह न्नान नही होता अत" यह चादी कां 
स्मरण है - यह कथन भी ठीक नही | एक तो प्रस्तृत प्रसग मे चादी 
के सस्कार का उद्वोधन होता है यह कथन ही टीकः नही - जव पुर्ष 
सीपरको ठेखता है तभी “यह चादीदहै' रसान्न उसे होता है- 


**~ ^~ ~-~~--~~--~ 


१ पुम । > उपमाममाया सारर्यसटशनादु््मानत्वेऽपि स्मरणःवाभाव । 


-~ ~~~~~~~ 


१२८ विश्वतन्तप्रकाराः [ ४१- 


सस्कारोद्वोधमन्तरेणासुत्पयमानत्वेऽपि स्मरणत्वाभावात्‌? । 
तस्माद्‌ वीत स्जतश्नानं स्मरणं न भवति चश्चुव्यौपारान्वयव्यति- 
रेकाडविधायित्वात्‌ विक्रादावभाचित्वात्‌ पुरोवर्तिधुक्छभायुररूपवस्तु- 
विषयत्वात्‌ तदशरदितत्वात्‌ संप्रतिप्नप्रत्यश्नवत्‌। तयु पदरश्रवणात्‌ 
पदाथेस्मरमे दह घटो नास्तीखयत्र प्रतियोगिस्मस्णे च तर्द्॑वरहितत्वेऽपिः 
स्मरणत्वसद्‌भावात्‌ ताभ्या" हेतोव्यंभिचार इति चेन्न! तत्रापि त्द॑श्ष- 
ज्ञानसद्‌भावात्‌ । तथा हि । अनेन शव्दनायमर्था चाच्य उति ध्रारूसंके- 
तितश्चब्दश्रवणात्‌ अनेन शाब्देन सोऽर्थो अभिहित इति प्राक्संकरेतिते 
पवाथं तरदैशग्रदणत्वेनेव स्मरणस्योत्पत्तिद्ल॑नात्‌ । इद भृत्ये धटो 
नास्तीत्य्नापि प्राररष्टघरसजातीयघयो नास्तीति तद॑शय्रदणत्येनेव 
स्मरणस्योत्पत्तिदशं नाच्च । केवर तच्छब्दोच्रारणं न श्रूयते । किं च। 
° यह दु टे ' तथा ‹ यह चादीदहै! पसेदो भार्गोमे यह्‌ जान नही 
होता । दूसरे, संस्कार के उदूबोधन से हयौनवाला ज्ञान स्मरण दी द्ये 
यह्‌ आवद्यक नही ~ प्रप्यभिङ्ञान भमी हो सकता है ~ ( यह बही है इस 
म्रकार पहचानने मे मी संस्कार का उद्वोधन होता ही हे )। 
' यह चादी है) रेताज्ञान स्मरण नही हो सकता कर्यो कि 
चक्षु के प्रयोग से यह ज्ञान प्रप्त होता है, स्पष्टता से प्रतीत होता है, 
सामने पडी हई चमकीली वस्तु (सीप) दीर्घ का विपरय है तथा 
‹ वह वस्मु ` इस प्रकार का यह ज्ञान नही है - (ये सव वति स्मरण 
म सम्भव नही द ) | शव्द के सुनने पर पदार्थं का स्मरण होता है 
अथवा ‹ यहा घट नही है ' उप प्रकार अभाव्रखूपज्ञान मे जो स्मरण 
होता है इन में भी “ वह वस्तु ` इस प्रकार का ज्ञान नही होता - यह 
स्पष्टीकरण भी उचित नष्ट । ८ इस शब्द का यह अर्थं, रेसा स्केत 
ज्ञान होने पर उस शब्द्‌ क सुनने से ‹ इस शब्द से वह अर्थं कहा गया ? 
पेसा ज्ञान होता है - इस स्मरण मँ ‹ वह अर्थं › यह भाग विमान ही 
है| इसी तरह ‹ यहा घट नही है) इस ज्ञान मे भी (पहले वह 
घट्देखा वैता यहा यही हैः इस प्रकार / वह 'घट›) यह भाग 
वियमान ही है - ‹ यह वह है › रसा स्पष्ट नदी कहा जाता इतना दही 
१ तादश रजतम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानमेव न तु स्मरणम्‌ । , २ स्मरणाशरदिततवात्‌ । 
२ घरायश । ४ पदाथेस्मरणप्रतियोगिस्मरणाभ्याम्‌ । 
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सूकादीनां स्मरणेऽपि तच्छश्वदोच्चारणं न शरूयते इत्येताबता तेपामपिः 
तदंशश्ल्ञानं न स्यात्‌। तथा च मूकादीनां दत्तनिष्ेपादिपु प्रबररयभाव 
पच स्यात्‌ । न चैवं तस्मात्‌ स्मरणं सर्वमपि तदंशब्रदणत्वेनेवोत्पद्यत 
इति अङ्गीकर्तव्यम्‌ । । 

यदप्यन्यदचूचुदत्‌-रजतक्ञानस्य* रस्मरणरूपत्वं पारिदोषप्रसिद्ध 
पुरोदेदये निवेशिपदाथैस्यः रजतक्ञानाटम्बनत्वासंभवात्‌। तथा दि- 
पुरोेदो निवेशि वस्तु रजतक्षानारस्बनं न भवति रजतत्वासमवायित्वात्‌ 
छयुक्तित्वात्‌ प्रसिद्धणुक्तिवदिति- तदष्ययुक्तमेव । हेतोः काटाल्ययापदिष्ठ- 
त्वात्‌ । कुतः पतावत्‌कारपर्यन्तमिद श्चक्तिशकरुमेव रजतत्वेन प्रतयभा- 
दिति प्रयभिज्ञानप्रव्यक्चेण पक्षस्य बाधितत्वात्‌ । तस्माद्‌ वीतं ग्जतक्ञानं 
पुरोवर्तिवस्तुविपयं पुरोवर्तिवस्ठेनैध पुरूपस्य प्रवर्तकत्वात्‌ सत्यरजत- 
ज्ञानवत्‌ । तथा वीता प्रवृत्ति. पुरोवतिंस्जतक्ञानपूविका रजतेच्छाधीन- 
युरोवर्तिशभ्रचत्तित्वात्‌ संप्रतिपन्न्रवृत्तिवत्‌ । तथा वीता प्रत्रत्तिः पकाचु- 
भवपूर्विकाः प्रवृत्तित्वात्‌ प्रसिद्प्रतरत्तिवत्‌ । तथा दं रजतमिति ्यवदारः 
पकानुभवपृवेकः*° समानाधिकरण"्यवदारत्वात्‌ नीलमुत्पलमितिग्यव- 
दारवत्‌ इति प्रतिपक्चसिद्धिः। यदप्यन्यदनूद्यापास्थत्‌-अथ नयनदोष- 
चशात्‌ शुक्तिशकरूमेव रजतत्वेन प्रतिभासते इति न स्जतक्ञान स्मरणमिति 
चेश्व श्ुक्तिने रजतत्वेनावभासते तद्रुपेणासत्त्वात्‌ पापाणवदिति प्रमाण- 


अन्तर है | गगे लोग मी ‹ यह वह है ' रेषा कहं तो नही सकते किन्तु 
जान सकते है । उसी प्रकार शब्द से अथं के स्मरण मे तथा अभावरूप 
स्मरण मेँ ‹ वह वस्तु यह अञ अवश्य होता है ~ (एसा अद्य प्रस्तुत 
चादी के ज्ञान मेँ नही होता अतः यह ज्ञान स्मरण नदी है)। 

आगे पडी हई वस्तु सीप है - चादी नही है, अतः यह वस्तु 
चादी करे ज्ञान का आधार नही हो सकती - इपल्तिए चादीके ज्ञान को 
स्मरणरूप मानना चाहिए ~ यह कथन मी उचित नदी | जब “ यह 
सीपदहै' रेसाज्ञान हयो जाता है तव पुरुष को यह मी प्रतीत होना है 
कि ‹ यही सीप अवतक चादी प्रतीत ह्यो रही थी !-इस प्रतीति से स्पष्ट 
डैकिचादीके ज्ञान का आधार यहरीपदहीदहै। यदि सीपदइस ज्ञान 


१ घटादि > मूकादीनाम्‌। ३ पदार्था ४ शुक्तौ । ५ शुक्तिलक्षणस्य । 
९ वस्तुनि । ७.घटादिप्रशत्तिवत्‌। ८ इद्‌ रजतम्‌ इति! ९ न स्मरण मरत्यक्षमेव्‌ ॥ 
१० रजतादुमवपूैकः । ११ शुक्ताविद्‌ रजतम ! 
वि्त,९ 
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विरोधादिति-तदप्ययुचितम्‌ । हेतोः कालालययापदिष्ठत्वात्‌ । तत्‌. कथम्‌ 
इदं शुकतिश्कङ्मेव पतावत्‌काकपयंन्तं रजतत्वेन प्रत्यमादिति प्रत्यभिना- 
परत्यश्चेण पक्षस्य वाधितत्वात्‌। तस्मात्‌ पुरोदेदे निवेरि घस्तु स्जतत्वेन 
प्रतिभासते रजतार्थिनो नियमेन प्रदृत्तिविषयत्वात्‌ पुरोदेडो रजतेर्छा- 
जनकत्वात्‌ समन्तरजतवत्‌ । तथा पुरोबतिं रजतत्वेन प्रत्यभात्‌ नेदं 
रजतमिति बाधकस्यान्यथादुपपत्तेरिति च । 
दप्यन्यदचोचत्‌-तरमादिदमंशग्रहणरजतांडास्मरणयोः स्वरूपेण 
विषयेण च सेदाग्रहणादिदं रजतमिति पुमान्‌ प्रवर्तते तयोर्भदग्रदणाननेदं 
रजतमिति निवतैत इति-तदप्यनात्मक्ञभाषितम्‌। ग्रहणस्मरणयोभैदस्य 
अग्रदणास॑भवात्‌ । कुतः स्वयं संबेयमानग्रहणस्मरणयोर्तद्विषयभूततथा 
प्रतीयमानयोरिदमश्शस्जतांशयोख स्वरूपभूतमेदस्यापि स्वत प्व प्रतिभास 


„~ न ~ ~~~ ^ 


~ आघार नही होती तो उत्ते उठने की इच्छा तथा समीप पहुंचने की 
रन्ति कर्यो होती ? स्मरणरूप ज्ञान से एसी रृत्ति सम्भव नही है! 
यह्‌ प्रदृत्ति ठीक वैसे ही है जेसे चादी के प्रयक्च जान से होती है- 
अत. उस का आधारभूत ज्ञान भी चादी का ज्ञान ही समञ्चना चाहिए - 
स्मरण नदी । जिप्न तरह ° यह कमल नीला है इस ज्ञान म कमल 
जीर नीला ये दोनों अंश शक दही वरिभक्तिमे होते ई उसी तरह ‹ यह 
वस्तु चादी ह ' इ ज्ञानम वस्तु ओर चादी ये दोन अंडा एकदी विभक्ति 
मे होते दहै-ये दोनो ज्ञान वर्तमान विषय के दहै - भूतपूर्वं ज्ञान के 
स्मरण नही दै । ‹ यह सीप ही अवतकं चादी प्रतीत हयो रही यी? 
इस भ्रमनिरस से स्पष्ट है कि सीप जर चादी-दोनों ज्ञानो का आधार 
सीपदीहै। । 

‹ यह्‌ कुछ है ' इस वर्तमान ज्ञान से चादौ के स्मरण का मेद्‌ 
ज्ञात न होने से पुरप सीप को चादी समङ्ञता है तथा यह मेद ज्ञात 
होने पर उस कारम दूर्‌ होता हे - यह कथन मी उचित नही। 
“ यह कुछ दै › इस ज्ञान का जिसे सतरेदन होता है उसे हयी चादी के 
स्मरण का भी सवदन होता है -ये दोनों ज्ञान ससंतरेय दै । अतः यदि 
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सद्धावात्‌। तथादि विक्षानानां ततक्षेयानां च विवेका्रदमातर भ्रान्तिरिद्यु- 
चयते तद्यथेत्यादि कथनं खपुष्पसौरमध्यावणंनमिव आमासते । किं च। 
सामानाधिकरण्यस्य, प्रदत्तेवोधकस्यः च । 
वैतथ्यरस्याप्ययोगेन नास्यातिशरद्धसंमता ॥ 
तथा हि । रजतक्ञानस्य स्मरणत्वे इद रजतमिति सामानाधिकरण्यं नोप- 
पनीपद्यते । कुतः नियतदेहाकारवर्तीदमं लस्य देद्ाकाटानवच्छनत्वेन" 
स्मयैमाणस्जतवपिरशेपणावुपपत्तेः। अथ तयो.र्भद्राप्रदणात्‌ सामानाधि- 
करण्यं भविष्यतीति चेन्न । त्ोर्देशकाखाक्रारप्राहकक्तानानां च येद्‌ 
दशनेन तद्मेदस्यापि ग्रदीतत्वत्‌ । अथ इदमंशरजतांशययोर्देश्चकाल- 
ग्राहकन्ञानमेदो न रश्यत इति चेत्‌ तरिं पतदेशकाले ददमंदाप्रादकेणवः 
रजतांशोऽपि गृहात इत्यद्गीकर्ेव्प्रम्‌। तथा चान्यथास्यातिरेव* स्यात्‌ 


~~~ 





उनमेमेद दहोतातो उस का भी स्वेदन पुरू को अव्रद्य होता | अपने 
ही दोज्ञानो ममेद्‌ की प्रतीति न होना सम्भव नही है| हन स्व 
दोोंको देख कर कहा गया है - ‹ समान विभक्ति का प्रयोग, 
वाधक ज्ञान, प्रवृत्ति तया भरम का व्यवहार इन सव का कोई स्पष्टीकरण 
अल्याति पक्ष ( रन का अभाव मानने ) मेँ सम्भव नही अतः यह पुरा- 
तन आचार्यो को मान्य नही है | ' इसी का पुन. स्यष्टीकरण करते ह । 
¢ यह चादी है ' यह्‌ ज्ञान वतैमन समय तया ्रदेश काहे, चादी के 
स्मरण में वर्तमान क्षमय तया प्रदेश की मर्यादा नदी होती, अत, इन 
दोनो ( यह डु तथा चादी ) का एक द्वी विभक्ति मे प्रयोग सम्भव 
नदी है) दोनोकेमेदकाज्ाननदहोने से एक विभक्ति म प्रयोग 
होता है यह्‌ कहना मी ठीक नदी क्यो कि देश, काल तथा आकार का 
मेद अज्ञात नही रहता | देऽ, काल के ज्ञान मेँ मेद नही होता इसी का 
द्र्य है कि ‹ यह दुक › तथा ‹ चादी'ये दोनो ज्ञान एक ही वस्तु 
के विपय के है - यह अन्यथा ख्यातिद्यी है (सीप को चादी मानना 
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१ इद्‌ शुक्तिशकल रजतमिति सामानाधिकरण्यम्‌ । > इद रजत न तत्रैव | 
३ सामानाधिकरण्येपि अद्यातिन, सपरथाभाव भर्याति , छ्किशक्रे सर्मैवा रजतनिवेधो न। 
४ अनियतत्वेन । ५ इदमशरजताशस्मरणयो ! ६ इदमश्म्राहक प्रत्यक्ष तेनैव रजता 
गृह्यते न तु स्मरणेन! ७ शुक्तौ रजत प्रतिभात प्रयक्षेण परन्तु इद ज्ञान अयथाप्रमेव 1 





वि 
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लाय्यातिः। तस्मदरग्यातिपन्ने सामानाधिकरप्यानुपपरत्तिः। तथा नत्र 
प्रचतेमानो प्जतार्था छत्र प्रवर्वते म्मर््रमाणग्जनति इट्य वा। न 
तावदायमो विक्रत्पः अनियनदेदाकाद्टाफाग्नयरा स्म्यमाणगयत्ते प्रवृच्य- 
दूदनात्‌' । नापि द्वितीयो विफव्पः दटमिन्यनिरिविद्रायःस्येच्छाप्रतरनि- 
पिपयत्वाुपपत्तः। अथव स्मर्यमाणरजतम्येदमंनन मेदराग्रहणात नच प्रवनत 
दति चेन्न । तयो्दरुणकोत्रादयश्नानानां भेददनन तदूमैदम्यापि गी 
तत्वान्‌ । नु तयीश्ल्ऋटद्रादफतानेन भन्न ने ययन एति चेत तर 
प्तदश्काले द्द्मेधाग्रादकैणव रजता ग्न उन्यकरीकनन्यम। तथा 
चान्यश्वास्यातिस्य स्य्रानारयातिः"। तम्माद्रर्यानिपक्च धत्रुत्तिःरि 
मोपपनीपयते। 

तथा" नेर र्नतमिनि वाधपप्रत्ययेनं क्रि निपरिध्यते स्ममाण- 
रजताद् शटमश्नो वा। न ताक्ाय्यः पन्च ठेलक्राखाक्रारानवच्द्धतरतया 
समयं माणस्य स्जतस्य निररेधायागात्‌ । क्रनस्तस्यः फापि सद्धाचमभवात्‌ । 
नापि हितीय पश्चः दरमहास्यापि निपेधागरागात्‌। ऊत. बोवोत्तस्ादेष्पि 
तस्य तत्र सद्धावदरर्शनात्‌। नयु पुरोरेन निवै्िवस्तुन्यासोपिनं सजत 


हीदं), अस्याति नदी ( भिया स्मन का अभाव नदा) | स्चादी के 
व्रिपयम जो प्रवृत्ति (उटनि की इष्टा) होनीटे वह भी "वह दुष्टे ` 
त॒ अस्पष्ट न्नान से सम्भव नही ६, तवा चादी के सारणसे भा मम्भ 
नदी है ~ स्फण भूतकाल की वरस्तु क्रा टाना अत उन से व्रतमान 
काल य प्रवृत्ति सम्भव नदी | प्रवृ्तिष्टोतीदै उमसेखष्टषह्‌ कि ¦ यह 
यु ` तथा ! चादौ ` वे दोनो कदी देशकाल मे स्मित वमु क्रे 
वोधक दै । यह तव्य भी अख्थात्ति पक्ष के विरुद्ध द) 
भ्रम द्र होनि पर यह चादी नही शी" यदह जो निपेधस्त्प ज्ञान 
लोताहै उससे चाद्ये केसरणकातो निेध नदी होत्रा क्यो कि 
स्मरण भूतकालीन चादौ काह - उमे वर्तमानकाल की मर्यादा नही 
हे । तथा "यह कु है ' इस अशकामभी निव नहीहेता क्यों किं 


न्व "+ न ~~~ ~ ~~~ ~ ~ 


१ इदमिति प्रदृष्यदक्चनात्‌। > रजतमेव इति निश्वयोन। ३ इदमशञे। 
४ इद्मशरजताशयोः ! ५ सर्वथा घयु्तौ रजताभावो न, प्राभाफरः स्वैधाभाव फथयति 1 
६ शक्ती इदं रजतमिति 1 ५ प्रकस्यन्तरम्‌ ! ८ स्मरणास्य । 
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निपिध्यत इति चेत्‌ तरिं अन्यथास्यातिरेवः स्याज्नाख्यातिः। तस्मात्‌ 
अस्थातिपक्षे वाधकोऽपि न जाघटयते। 

तथा चितथक्ञानाभावे कस्य मिध्याऽपदेशः स्यात्‌ । अथ अयथा 
वयवहारस्थैव मिथ्याध्यपदेश इति चेत्‌ तर्हिं हि चन्द्रादिप्रतिपत्तौ व्यवहारा. 
भावात्‌ कस्य मिध्याव्यपटेश. स्यात्‌। ननु तवापि शब्दप्रयोगलक्चण- 
व्यवदहायोऽस्ति तस्यैव मिश्याव्यपदेदा इति चेन्न । जातिवधिरमूक्राद्रीनां 
दोषदुेन्द्रियत्वेन दिचन्द्रप्रतिपत्तौ शब्दभ्रयोगरश्चणव्यवदारस्याप्यसंम- 
वेन कस्यापि मिथ्ाव्यपदेणादुपपत्तेः। अच दौ चन्द्रौ न स्तः क्रितु प्क 
पवायं चन्द्र इत्युत्तरकाटीनवाघक्प्रत्ययेन प्राकनक्ञानस्य मिथ्याब्यपदेशः 
क्रियत इति चेन्‌ तर्हिं अन्यथास्यातिरेव त्वयाः उरीक्रियते। तस्माद- 
ख्यातिपश्े वैतध्यस्थाप्यनुपपत्तिरेव । नथा च प्रभाकरपरिकल्पितस्प्रति- 


परमोषो न चृद्धसमतो युक्तिरहितत्वादिति स्थितम्‌। ` 


यह अर (यह सीप उमज्नन में भी विद्यमान है| अत यह्‌ 
निपेधरूप ज्ञान तमी सम्भव है जव ‹ यह्‌ कछ › तथा ^ चादी › ये ठोर्नो 
एकर ही वसतु के वोधक्र हो| यह तथ्य भी अ्याति पश्च के विरुद्रदै| 

भ्रमपूर्णं ज्ञान का अस्नन दहो तो मिथ्याज्ञान शव्द काप्रयोग 
किसी ज्ञान के लिये क्यो ह्येता हे 2 भ्रमजनक व्यवहार के (उदाहरणार्थ- 
चादी को उठने की उच्छा) कारण ज्ञान क्रो मिथ्या कहा जाता दै 
यह उत्तर उचित नही | ‹ अकामे दो चन्द्र हैः यह श्रम किमी 
व्यव्हार पर आधारित नही है फिर इसे मिथ्या ज्ञान क्यो कहा जाता है 
यहा (दो चन्द्रै) यह गच्छ का प्रयोग दी भ्रमजनक व्यत्रहार्‌ है 
यह कथन सम्य नही । वहरे-गृगे आदि जो शब्द्‌ का प्रयोग नही कर 
सकते उन को भी रेसा भ्रषयुक्त ज्ञान होता है| अन यह मिथ्या ज्ञान 
रब्दप्रयोग पर या व्यप्रहार पर आवारित नहीषहै। भ्रम दूर होने पर 
› यह एक ही चन्द्र है ' इत ज्ञान से पहले के ‹दो चन्र इस ज्ञान 
को मिथ्याज्ञान कहते हैँ यह उत्तर हो सकता है। किन्तु इस में 
मिथ्या ज्ञान के अस्तित्व को स्प्ही स्वीकार किया गया है| अतः 
प्रामाकरों का यह स्परतिप्रमोप्वाद अयुक्त है । 








१ मिथ्याज्ञानाद्रीकार एव स्यात्‌ । २ प्राभाकरेण । 
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[ ४०, ्रान्तिविपयफमतान्तरनिरासः। ] 


नदः पुसेरतिनि यक्तिस्वस्पन प्रतिभासते ततव्रतिभासे स्जतार्धि् 
पुरोवतिनि प्रच्रयस्॑भवात , स्जतस्वम्पमपि न प्रतिनासते तत्राविध्- 
सानन्वात्‌, ततश्चात्रारयातिरेवेति चार्या कः प्रत्यवतिष्ठते । सोश्व्यथ्रुक्तयादी 


प्रनीतिविरुदवाश्वित्वान्‌ । फुत.। षट रजतमिति पुरोदेने चफचकायमानं 
शुक्तभासुररूपवििए्रवस्तुधिपयतया प्रतिभासस्योःपत्तिदरदीनान्‌ । तदभावे 
ष्ट्रं रजतमिति रजतार्थिनः पुमे प्रत्र्ति्नोपपयते। नेदं र्जतमिनि 
प्रनीन्युत्तरकाटीननिपेधप्रययोऽपि न जाच्टथते । जथ तन्‌ सव माव्रटि 
ति चेन । तथा प्रतिभासधरत्रतिनितेधध्रत्ययानां सफटजनसाश्षिकन्येनं 
प्रनीयमानत्वात्‌ । ततन्धार्वाक्रपरिकरिपतार्यातिषश्चोऽपि न धेयान्‌ । 

ननु मरीचिकाचक्ादौ प्रसियमेच जल्धाद्विकं प्रतिभासते। तदि 
सयऽपि तथा कुतो न पदयेयुरिनि चेत अन्ये तु स्वैणं तदुपटन्धिसामग्य- 
भावान्न पदथन्ति! तदहि यः प्यति तस्य तदेल्लोपसर्पणे तन्‌प्राप्तिः 


८२. भ्रान्तिविपयनः अन्य मतां क्रा निगम--अथम्रान्तिके 
्रिपय मँ चार्बक्रि मत का त्रिता केर इन के अनुना सीप म तादी 
कानि वास्त्र म वरियमान दही नष्ट होना | यहमीपकान्ननि नहीहे क्या 
कि सीपकेजानसे चादी को उटनि क्री इन्दा होना सम्भव नष्टीह। यह 
चादीकामभीज्ञान नदी ष्टो सकता वरयो करि यहा चादी विधमान दी नही 
ह । इसन तरर अख्याति (दोनो प्रकारके ज्ञान काञम्र) प्रदी 
यहा ठीक्र द| किन्तु चार्वाको का यद्‌ मत उपित नही । सामने पडी 

चमकीली सकेट चीन को टेख का यह्‌ चादीदह रेता ज्ञान दोना 
उसे उठनि की प्रवृत्ति ह्योना तथा बादमे यह चादी नही ह एेना भम- 
निस होना - ये सव वतिं सव्र लोगों के अनुम से सिद्ध दै। इस 
ग्रघ्यन्न प्रतीति का अभाव कहना अचुचिन ह | 


अव भ्नान्तिके धिपय मे सास्यो कामत प्रसत करते है} इन 
के मतानुसार गरृगजल के ख्प मे प्रतीन होनेवाला जल वास्तविक रूथ में 
तरियमान ही होता है) फिर मव लोग उसे क्यो नष्टी देख सक्ते - 


+ ^^ +~ ~~ ^~ ~~ ~~ 


१ चावाफ । २ सांख्यः अर्थस्यातिर्मणीकरोति। 
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स्यादिति चेन्न । तस्य जलादे यद्युतरविनाशित्वेन प्राप्यत्वासंभवात्‌ । तर्हि 
तस्यासत्यत्वभ्यवहार. कथमिति चेत्‌ आद्य॒तरविनारित्वादेवःत्र, असव्य- 
स्यवदहारो लोकस्येति रूम: इति सांख्यः प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ । सोऽप्यगुकिक्षः 
तदुकेविचाणसदत्वात्‌ । तथा हि यदुक्तमन्ये तु स्वेषां तदुपरुभ्धिसामण्च्य- 
भावान्न पद्यन्तीति तदयुक्तम्‌। नदनदीसरस्तटाकादौ प्रसिद्धजलाद्यप- 
च्च्य प्रतिपुरुष चश्चुरादिव्यतिरेकेण सामण्व्यन्तसदपलम्भात्‌ । यद- 
प्थन्यदच्चैत्‌-माटुतरविनारित्वदेव तत्र असव्यव्यवहायो खोकस्येति 
तदसत्‌ । आश्चुतरविनािनि विद्यञ्जलघरादौ लोकस्यासत्यव्यवहासा- 
भावात्‌। जातितेमिरिफस्य यावज्जीव द्िचन्दरादिप्रतिपत्तौ सत्यां 
हिचन्द्रादे राद्युतरविनाशित्वामावेऽपि रोकस्य मिथ्याग्यवदहारसद्‌भावाचच। 
कि च । प्रसिद्धजलादीनां तत्न प्रतीयमानानामाग्युतरविनारोऽपि कदम 


^^ ८५८ <^ <~ <~ [1 ^+ +~ 


इस प्रश्न के उत्तरमे वे कहते हैँ कि जिन्दं उप्त ज्ञान कै सहायक कारण 
माप्त नही होते तरे उसे नदी देख पाते | जिसे मृगजल दिखाई देता है 
उसे भी पाप्त जने परर वह प्राप्त क्यो नदी होता - इस प्रश्न का उत्तर 
वे यह देते कि पातत पहुचे तक वह जल नष्टो जाना है। वहत 
सीघ्रनष्टहोनेके कारणदही लोग इसको मिध्या कहते है। किन्तु 
साख्य का यह मत उचित नहीं । जिन्हें मृगजल कै ज्ञान के सहायकः 
कारण प्राप्त नही होते वै उसे नदी देख प्राते ~ यह उनका कथन व्यर्थ 
डे क्यो कि सव लोगो को तालाब, नदी आदि का जल सिर्फ आर्खोसे 
ही दिखाई देना है - उसमे किन्ही ‹ सहायक कारर्णो' की जरूरत 
नदी होती । यह जल शीघ्र न्ट होता है अत. इसे मिथ्या कहते हैँ यह 
कथन मी टीक नही - बिजली, मेघ आदि भी सीध नष्ट होते है किन्तु 
उरन्द भिथ्या नही कहा जाता } दृसरे, क्रित को ' आकाशम दो चन्द्र 
दै: यह श्रम दीर्घकाल तक बना रहतादहै-ये ढो चन्द्र शीघ्र नष्ट 
नही होते - पिरि भी इसे भिध्याही कहा जातादहै। फिर यह सरल 
चतदहै कि यदि मृगजल नष्टभीदहोजानाहैतो उपस के प्रदेश भँ 
गीलापन, कीचड आदि कुक चिन्ह विदान रहते । रसे कोई चिन्ह 
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१ मरीचिकाचक्राद्‌। 1 


१३६ विश्वतद्प्रफा्ः [ ५२- 


भूट्रवादिकं तदैदागतैखुपलभ्येन) न चेवप्ुपटभ्यने। तस्मात्त सास्य 
परिकरिपतेप्रसिद्धार्याततिषक्रोऽप्यगरुक्त णर । । 

सनु" तवर प्रतीमानं जखा्िकं सद्रूपं न भवति आन्मवद्रराध्यत्व- 
प्रसंगात्‌ , असद्रपर न भवनि खसविवाणवदरपनिभासप्रसगात्‌, क्रित नच 
तदलीकिकफरं जोदिक्ं प्रतिभासते । विमिमलीकफिरन्यमिति चेत स्नान- 
पनाचगाटनायरवरियाऽयोग्यत्वमिन्यवोचाम एति भास्फरीयवेदान्नी 
प्रस्योचत्‌। सोऽप्यतरधानी । तस्य नव प्रतीयमानं जारटिक प्रतरनः पृ 
लोकिकत्वेन प्रतीयते अटीकिकत्वेन वा । प्रथमपन्नि अक्रि जटाद्रिफं 
खीक्रिक्येन प्रतिभाक्तीनि अन्यथारपानिस्व स्यात्‌। हितीयपन्ने प्रतरत्ति- 
रेवन स्यात्‌) अटोकिफत्वेन स्नानपान।वगाहनायद्रतिध्ाया अध्रोग्धत्येन 
प्रतिमासमानत्वात्‌। तस्माद्‌ भास्फरीयवेदरानिनिपरिकररिपनारौङिरन- 
स्यात्तिरपि न शुक्ति मध्यास्ते 


=~ ~~~ ++ 
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नदी रहते उपीसे सदैक व्रह्मा जन क्रा अस्ति ही नही म्रा। 
अतः पाया का प्रप्षिद्धालट्यातिपक्ष भी अनुचित द| 

भास्करीच वरेरानित्यो क्रे अनुमा चद मृगजल अलौक्तिक दै - 
यट सत ख्प नही्यो क्रि यह सतद्ोनातो आल्माकरे ममान दही 
अवाध्य रटता, यह असत स्प भी नही क्या कि यह अपतत देता नो 
गये के सींग करे समान उमक्रा ज्ञान अप्तम्भय दह्योना] अनः उमर मृगजल्ल 
को सत्‌ ओग असत्‌ ठोर्ना से भिनन अलौक्रिक मानना त्राहिये। अनौ- 
किक कहने का ताप्प्यं यह ह कि इम जल से स्नान, पोना आदि 
कोई अर्थ्रिया नदी टो सक्ती | उस मत का निरस्तन उम प्रका है - 
यह जल ज्ञाकिक स्यसे प्रतीत दोना दह या अलाक्रिकर ख्य से? यह 
लौकिक ख्प से प्रतीत ष्टोता द्यो तो उसे अलीक्रिक नही कह स्केगे - 
अलौकिक दो कर भी वह लोकिकं रूपमे प्रतीत द्योता हे यह अन्पया- 
द्याति ही ह्येगी | यदि अलौकिक ख्पमे प्रतीतदोतादहे ता उप्त से 
कोई प्रवृत्ति नदी होगी - इस जल से स्नान नही किया जा मक्ता 
यह ज्ञात हो तो समीप पचने आदि की उच्यही नही होगी । अन. 
दोनों भरकर से इस शृगजल का अलौकिक होना उचित सिद्ध नही होना । 


न~~ ~~~ ~~ 





१ भारफरीयवेदाती। 
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[ ४३. भ्रान्तिचिपयकपरेदान्तमततनिरानः। | 
नच! शुक्तिकादौ धरतीधमाने रजतादिकं सद्रूपं न भवति आत्मवद 

वाभ्यत्वप्रसगात्‌, जसद्रूपमपि न भवति सरर्विपाणवदप्रतिभासध्रसंगात्‌ 

अपि तु सदसद्विलक्षणमनिवाच्यमिति प्रतीतिव्राधाभ्यां परिकटपते। 

साः च अवियेव वैधः रजतादिभिः सह श्रम रन्युच्यते । तशा चोक्तम-- 
सखेन वाध्यते तवन्नासचे रप्रातिसंभव । 
सढसद्‌भधामनिर्वाच्याऽवियया वे सह श्रमः॥ इति। 

तच्चानिर्वाचयरजतं अधिष्ठानभूतययुस्व्यतानादुपादानकारणमृनादुत्पयते | 

धिष्टानभृतद्युक्तिपानात्‌ सोपादान रजतं विनय्यतीति तरेव वाध्यते 

नान्यदिति तावन्मान्स्थ भ्रान्तत्वं नान्यस्य । तदुक्त-- 

यावत्तु वाध्यते" तावद्‌ श्रान्तं स^ न वाध्यरते। 

साचिष्ठानो श्रमस्तस्प्राद्‌ युक्तो वाधो हि सावि. ॥ उति । 


~^ ~~ ~ ५“ 


४३. भ्रादिःत्रिपयक वेदान्त मत का निरास--पमायव्रादिरया 
के मतानुपार श्वमन्नान का विग्य सत्‌ तथा अक्षत्‌ दोना मे व्रिलधण 
अनिर्वाच्य हे - यड सत्‌ होना तो आप्माकरे समान अवाप्य होता तथा 
अपत्‌ होरातो गवेके सीन सननदउ्मका जान दयी नर्हा होना। 
उप्त सदस्द्‌विलक्षण अत्रियाको वेय (ज्ञान के विषय) चाद आदि 
साय होने पर भ्न कहा जाना है। कहा भी है- प्म द्ये तो 
वाध नही होगा, अपतच दयो तो ज्ञान नही होगा, अत अविच; 
सत्‌ ओर्‌ अमत्‌ दोर्नो से मिन अनिर्वाच्यदहै, इती को वेय करे सा 
होने पर भरम कते) उम अनिर्वाच्य चादी करा उपादान कारण सीप 
का अज्ञान दहै - सीप का अज्ञान नष्ट होते ही यह चादी भी नष्ट होती 
है । अत उतने वाधित अको ही भरन कडना चाहिये | कला भी 
है - ° जितना ज्ञान वाधिनदह्योना है उसे भ्रान्त कहते दँ, सव ज्ञान 
वाधित नही होता | अत भरन को अधिव्रानस्तहित कटाह तथा वाध 
को मर्यादित कहा है । › अत मायाव्रादिर्यों के अनुसार प्रस्तुत प्रग मे 
चादी को अनिर्वाच्य मानना चाहिए अन्यधा उप्तके ज्ञान ओर बाध की 


"~~~ ~~~ 


१ मायावादी । २ इदं रजत नेद रजतम्‌ इति । ३ शुक्तिकादौ रजतप्रतीति । 
४ शुक्तौ रजतम्‌ । ५ घटपटादिप्रपच । 
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तस्माद्‌ विवादपद रजतम्‌ अनिर्वाच्यमेव .स्यातिव्राधान्यधानपपत्तेरिति 
मायाघाद्िन प्रत्याचक्ते' 

सति चेव प्रपश्चोऽपि स्यादविदयाविज्॒म्भितः। 

जाडयरद्यत्वहेतुभ्यां रजतस्वप्रदच्यवत्‌ 7॥ 
तेऽप्यतस्वप्ताः। तदुक्तार्थापत्तेः करपकाभावात्‌ः असिद्धत्वाद्रित्ति यावत्‌ 
तथा हि। विवादास्पदं रजतं स्यातिवाधारहिर्न" प्रमातुस्वे्यस्वात्‌ पर- 
मात्मवत्‌ । न चायमसिद्धो देतु । तस्य प्रमातृचे्यत्वे विवादपदे रजतं 
द्युक्त्यपानाद्रयत्पन्न शुक्तिप्रानादनिवत्य सत्यं च प्रभातरवेयत्वात्‌ सम्यग्‌ - 
रजतवदिति स्वयमेवेएटासिद्धधादौ वाधकोपन्यासात्‌। तथा वीते रजतं 
ख्यातिव।धा रहितम्‌ अविद्यमानवाधकत्वान्‌ परमात्मवत्‌। अग्यात्र अविय- 
मानवाधकत्वमसिद्धभिति चेन्न । वीतं रजतम्‌ अविद्यमानवाधकतं भ्रमातुर- 
चेयत्वात्‌ परमात्पवद्रिति तत्‌ सिद्धे. 1 तशा वीतं रजतं स्यातिव्राधारहितम्‌ 
जवाध्यत्वात्‌ परमात्मचत्‌। अशथास्याघाध्यत्वमकिद्धमिति चेन्न वीतं 
रजतम्‌ अवाध्थं भ्रमातुस्वेद्यत्वात्‌ परमात्मवरिति तत्सिद्धेः! तस्माद्‌ 


उपपत्ति नही होगी । इसी के आवार परए अनि कहते है, ‹नादी 
अथवा स्वप्र के समान प्रपचर भी जड आर द्ध्य हे अत" वह भी अत्रिया 
से निर्भितदहे।) 

मायावा्र्यो का यह्‌ प्रतिपा्रन उचिन नही । उरन्टोनि स्वय प्रसतुन 
च्चादी को प्रमाता के द्वारा अ्रे्य माना टै - इषसिद्धि आदि मर्यो में 
कहा हे रिं यदि प्रस्तत चादी प्रनानाके द्रात जानी जाय तो बह स्त्य 
होगी, सीप के अज्ञान से उयन्नयासीपके ज्ञान से निदृत्त नही होगी। 
जो चादी प्रमानाक्रे द्राया जानी ही नही जाती उप्त की स्याति (ज्ञान) 
या उस क्रा वाव सम्भव नही है| इषी प्रकार जो प्रमाता के द्वारा जानी 
नही जाती उस चादी का बाध्रक होना भी सम्भव्र नही दहे | जिक्त तरह 
परमापमा प्रमाना के दारा जेय नही ह उसी तरह यह चादी भी है अत 
इसको भी परमात्मा के समान अवाध्य समञ्जना चाहिए | इपत तरद ज्ञान 


१ माया्रांदमते पारमािफमत्ता ब्रह्म व्यवदारिकपत्ता घटपटादि प्रतिभारिकसत्ता 
यक्तं रजतज्ञानं । २ शुक्तौ रजतरत्‌ खप्ने पदाधवत्‌। २ अय।पत्तेः प्रामाणस्य कना- 
भवात्‌ सामध्य॑मावात्‌। ४ अनिवीच्यप्‌। 


-४२] मायावादविचार. १३९ 


विवादाध्यासितं रजतं नानिर्वाच्यं स्यातिवाधारहितत्वात्‌ पस्मात्मचरिति 
श्रतिपक्षसिद्धे । 

यच्चान्यदवादि-अधिष्टानभूतद्यक्तिक्ञानात्‌ सोपादानं रजतं विनद्य- 
तीति-तदप्यनुचितम्‌ । धुक्तिक्षानात्‌ सोपादानस्य रजतस्य बिनाराचुप- 
पत्ते. । तथा हि । वीत रजत शुक्तिघ्न।नान्न निवत्ते कार्यत्वात्‌ रजतत्वाचः 
भ्रतिद्धरजतवत्‌। तथा श्ुक्तिन्ञान रजतनिवतक न भवति नानत्वात्‌ 
परक्ञानवत्‌ , शुक्तिव्यतिरिकतत्वात्‌ प्रसिद्धगुक्तिक्ञानवत्‌। तथा अधिष्ठान- 
भूतयाथात्भ्यज्ञानं न रजतवाघधकं वस्तुयाथात्स्यवित्तित्वात्‌ सथौन्तयव- 
भासत्वात्‌ रजतासखाघेद कत्वात्‌ च परयाथात्म्यवित्तिवत्‌। विनाराक- 
त्वात्‌ प्रहरणवदिति* रजतस्य शुक्तिन्ाननिवर््यत्वं शुक्तिज्ञानस्य वा रजत- 
निवर्तकत्वं न जाघरथते । तथैव रजतोपादानस्यापि शक्तिक्ञान निवर््यत्वं 
शयुवितक्ञानस्ये वा रजतोपादाननिवर्तंकत्वं नोपपनीपद्यते । तत्‌ कथमिति 
चेदुच्यते । रजतोपादानं श्युक्तिक्ञानाश्न निवत्ते उपादानत्वात्‌ चश्चोपादा- 
नवत्‌ । श्ुक्तिक्चानं रजतोपादाननिघर्तकं न भवति क्ञानत्वात्‌ पटलानवत्‌। 
दयुक्तिसंवेदनत्वात्‌ प्रसिदधश्युक्तिखवेदनवत्‌। नथा शुक्तिक्ञानम्‌ अविद्या- 
निवतं न भवति जडत्वात्‌ पटवत्‌। अथ श्ुक्तिक्षानस्य जडत्वमसिद्ध- 


~~ ~ ~ 3, 4 


ओर वाथ दोर्नो के अभावे इसे अनिर्वाच्य नही कहा जा सकता | 

सीपके ज्ञान से प्रस्तुत चादी अपने उपादानकारण अज्ञान के 
साधन होती है यह कथन भी अनुचित दै । ज्ञान क्रिसी पदार्थं का 
नाजक नही होता | अन सपक ज्ञनसे चादी न्ट होती है यह 
कहना सम्भव नही | प्षीपके ज्ञान से सीप का असित प्रमाणित होता 
डे-चादी का अभाव्र उससे प्रमाणित नही होता। सीप का ज्ञान 
क्रिसी आयव क्रे समान विनाक्ञक नीह, अन उप्त से चादी का 
नाग सम्भव नही है | इस चादी का उपादान कारण सीप के ज्ञनं से 
नष्ट होता है यह कथन भी इरी प्रकार अनुचित है । ज्ञान किसी वसतु 
के उपादान का नाक नही होना | दरे, सीप का ज्ञान उत्पत्तियुक्त 
है, त्रिनाशरील है, सवय है अत" वह जड है सा मायावादी मानते 
ह| रिरिरेसे जड ज्ञान से चादी के उपादानरूप अविद्या की निवृत्ति 


~~--~---~+~-~~ 


१ श्युकते यदि भिन्न रजतमुत्द्यते तदि निवत्येते। २ शुक्तिज्ञान रजत निवतैकं 
मन भप्रनि नात्तकात्‌ प्रहरगप्रत्‌। ६ श्चुक्त्यादिज्ञान जड मायाव।दिमते। 
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मिति चेन्न । श्ुक्तिल्लानं जडम्‌ उत्पत्तिमस्वात्‌ विनाशित्वात्‌ खंचेदयत्वात्‌ 
घटवदिति शुक्तिक्ञानादेजेडत्वस्य स्वयमेभ्वाभिधानात्‌। तथा विवादपदां 
अविद्या अधिष्टानयाथात्स्यज्ञानाच्न निवतेते प्रागभावान्यत्वे सतिः अनादि- 
त्वात्‌ पस्मात्मस्वरूपवदिति वहनां श्रयोगाणां सद्भावादिति । 
यदृप्यन्यद्भ्यघायि-तच्ानिर्वाच्यं रजतम्‌ अधिष्ठानभूतघ्युक्टय- 
ज्ञानादुपादानकारणभूतादुत्पद्यत इति तदयुक्तम्‌। र्जतस्याज्ञानोपादान- 
कारणकत्यानुपपत्ते कुतः वीतं रजतम्‌ अनानोपाद्रानं न भवनि ददयत्वात्‌ 
उत्पन्नत्वात्‌ विनाशित्वात्‌ जडत्वात्‌ पटवत्‌। अनालस्य रजतोपादान- 
कारणत्वानुपपत्तेः। तथा हि । घ्युक्त्य्ना्नं स्जतोपाद्‌ान न भवति युक्तय 
ज्ञानत्वात्‌ प्रसिद्धगुक्त्यलानवत्‌। तथा हि । घुक्त्यघ्नानं न रजतोपादान- 
कारणम्‌ अक्नानर्वात्‌ निपेधत्वात्‌ म्भावानवत्‌। नथा शुक्त्यघ्नार्न 
रजतोपादानकारणं न भवति अद्रव्यत्वात्‌ अभावत्वात्‌ अन्योन्याभाववत्‌ 
इति । नन्वक्नानस्य अभावत्वमसिद्धं तत्‌ ऊत इति चेत्‌ अक्नानं धम 
अभावो न सवतीति साध्यो धमः पद्रा्थावारफत्वात्‌° पटादिवदरिति श्रमाण- 
सद्धावादिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तत्‌ कथम्‌। अक्षानस्य भर्था- 
वारकत्वाुपपत्तेः। तथा हि । अघ्नानमर्थाीवारकं न भवति वादयेन्द्रिया- 
विषयत्वात्‌ विक्षानवत्‌। तथा अक्तानमथीवास्कं न भवति प्रतिपेध- 


^^ ^+^^~^ «+~ ~^ ^~ ~~ ~ 


केसे सम्मव्र होगी ° अविद्या को अनादि मानादहै| अन किमी क्सतु के 
ज्ञान से उसको निवृत्ति सम्भव नही है - जो अनादि हे उसकी निवृत्ति 
नही होती । 


इस चादी कौ उपत्ति आवारभून सीप के अज्ञान दप उपादान 
कारण से होती है यह कथन भी ठीक नही । प्रस्तुन चादी च्य है, 
उत्पन्न तथा विनष्ट होती है ओर जड है अत यह अज्ञान से उत्पतन 
नही हयो सक्ती ! इकी प्रकार सीप का अज्ञान निषेधरूप, अभात्रत्रक 
वस्तु है, द्रव्य नही, अतः यह किसी कस्तु का उपादान कारणं नही 
हो प्तकता । अज्ञान पदार्थं क! आच्छादक है अत वह अभावात्नकं नही 
यह कहना भी 'टीक नदी । अज्ञान यदि पदार्थं का अन्छादक होता तो 


"~~~ ~--------~--~-~--~^~“ न 


१ मायावादिना। २ प्रागभाव अनादिरस्ति परन्ठु सान्तोऽस्ति अत उक्त प्रागभावा-~ 
न्यते सति। ३ अत्रिच्ा तु अमादिरूमा | ४ आन्उद्कवत्‌। ५ आश्रयासिद्धो हेनुः। 


-४३ | मावावाद्विचारः १४१ 


स्वरूपत्वात्‌, प्रसिद्धाभाववदिति ; अक्ञानं धर्मि. अर्थावारक न भवति 
अद्रव्यत्वात्‌ विज्ञानवत्‌। नु अज्ञालमभावो न भवति उपादानकारणत्वात्‌ 
तन्त्यादिवदिति अक्ञानस्य अभावत्वाभाव इति चेश्न। अत्रापि हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । तत्‌ कुतः अक्ञानस्य उपादानकारणत्वाञ्पपत्ते" । तथा दि। 
चीव रजतादिकम्‌ अक्ञानोपादानकारणकं म॒ भवति तदन्ययध्यतिरेकाञ- 
विधानरदहितत्वात्‌ परादिवत्‌। तथा वीतं रजतादि साक्ानोपादान- 
कारणक तच्रासमवेतत्वात्‌ पटादिवदिति। नयु पटस्याप्यज्ञानोपादान- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यविकलो दष्ठास्त इति चेन्न । परस्याज्ञानो- 
पादवानकारणत्वादपपत्तेः। कुत वसं धर्मि तन्तृपादानकारणमेव तदन्वंय- 
व्यतिरेकादुविधायित्वात्‌ तत्रैव समवेतत्वात्‌ व्यतिरेके संविदादिवदितिः 
प्रमाणद्वयसद्‌भावात्‌। तस्सादक्नानं धर्मि अभावो भवतीति साध्यो ध्मः 
भ्रतियोगिनिषेघरूपत्वात्‌ न्‌ पूयपद वाच्यत्वाच्च प्रसिद्धाभाववदिति तद्‌- 
विपक्षःसिद्धिः। 


~~~ <~ "~~~ “^ 


वाह्य इन्द्रियो सेज्ञान होता] वह अमाघ्र के समान ही निपेधष्पं है 
अत" अभावात्मक है | अज्ञान पदार्थं का अच्छादक नही हो सकना क्यो 
कि वह कोई दव्य नही है | अज्ञान चादी का उपादान कारण नही दै 
यह मानने का कारण यह भीदहैकि चादी ओर अज्ञान म अन्वय- 
व्यतिरेक का कोई सम्बन्ध नही पाया जाता ( अज्ञान होतो चादी होती 
डे, न हो तो नदी दोती - रेसा सम्बन्ध नही पाया जाता ) | वल के समान 
चादी मी अज्ञान में समवेत नही है अत" वह अज्ञान से उत्पन नही 
दो सकती । मायावादी वलन को भी अज्ञान से उत्पन्न माने यह मी 
उचित नही कर्यो कि वस्र का उपादान कारण तन्तु हैँ यह प्रसिद्ध है। 
तन्तु ओर वल मे अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाना है, वल्ल तन्तुर्ओं 
मेदी समवेत है अत तन्तुही वल्ल के उपादान कारण रहै} तात्वयै यह 
है कि वस्र के समान प्रस्तुत चादी भी अज्ञान से उन नही हो सकती । 
अज्ञान निषेधरूप है अत. उसे अमावातमक मानना चाहिए - अ-त्रान 
इस राब्दमे ही ज्ञान का अभाव यह अर्थ स्पष्ट है| 











१ अभावस्तु पदाथैरूपो न अत आवारको न 1 २ यन्तु ततूकादानकारणक न भवति 


तत तदन्वयन्यतिरेकानुविधायि न भवति यथा सविदादि । ३ अज्ञान अभावो न भवति 
इति अनुमानस्य । 


१४२ विग्यतच्यप्रकाणः [ ८३- 


नद पानं स्यप्रफात्ाद्‌ विनाय्यवत' प्रक्षाछ्त्यानं धरद्रीपवदिति। 
अघ्र तानं चिनाद्ययदित्यरफ्ते स्योन्पस्या विनाद्यप्रागभावचस्यान सिद्द 
साध्यताप्रसग , तट्‌-यदन्दद्राध् स्यधकाल्लाद पिनाय्यवदिन्यफ्तम्‌ । 
प्रदीपे यथा स्पोत्परया प्रागभावो विनादयति सवप्रकाट्रादन्धफारो विनाट्यते 
तदृवदत्रापि घानोत्पस्या प्रानप्रागभमायो चिनाय्यते पानध्फाधात प्राग- 
भावाद्रन्या अचिया पिनाघ्यते श्नि अविश्राया ञअभायादन्य्रप्रमिकिरितिः 
प्ये्न । टेनो श्रिचागसहत्यान यान्‌। तथा ि। प्रकाष्टात्वं नाम असभयन्वे 
प्रकाद्रात्वमाप्र घा! प्रथमपश्चः अनुभवस्य सेनो सपक्मे"च्भायेन पक्न च्व 
वर्तमानन्यात्‌ अनध्यवसितन्यमेय स्यान । साधनवरिक्रल्यो रघ्रान्नश्च। 
दित्तीयपसश्चे पश्नीरः्ते ताने उय्ोनत्याभावान स्वम्पामिडो हेरवाभासः 
स्यात्‌ तनीयपरभ्नो नोपपनीपरयन प्वाजदटजदशोरनुभयोध्रोतस्वयो 
प्रफाद्ात्वस्थासामान्यसभयवात^। किच) पानि धरामि नध्र रियानभवः 
पश्चीत्रियते कर्णव्रत्तिव)ः। प्रथमपक्ष स्यप्रफाश्नाद्‌ विनाद्यवदििति 
प्रसाध्यते मायावादिनो अपियान्त ण्व स्थाता तन्मते नित्यालभव- 
निवत्यवियाभावेन स्वप्रफा्लाद्‌ चिनादयामाचाश्फारान्‌) द्विनीय- 


तान अपने पकाटासे विपयीक्सतु का नाम क्सार वी 
अन्नान है ~ जसे दीपकके प्रकाशने अन्व का कानाभष्टोताहै प्रमे 
तान के प्रकाय से अन्नान ना नाय लेना द; जान खी उवत्ति से हन 
के अभाव्र का तथा तानक प्रकागतते ञान कानन शेता है अत 
अतान आर्‌ अमाव भिन्नेषु - यह कथनर्भौ ठीक न्टी] दीपक कै 
प्रका अरे सन के प्रादा मौल्िक्र अन्तर £ | दीपकं का प्रका 
तो जडे, जान का प्रकादय चेतन अलेभवनप हि अन उन दोनो में 
उपमा हारा व्रिनाश्य व्रतु का स्वल्प मिद्ध नही ष्ोना) स्स प्रश्न का 


५ 


प्रकागन्तर से भी विचार काते) य्ाङ्ञान से ञ्त्ान का विनाञ 
होता है स्स धिधानमें ह्न कतातापव निय अनुभचसेषि या साधनस्य 
ज्ञानसे टह 2 प्रथमपक्ष सम्भव नही वयां कि मायावाचिर्या के मत से नित्य 


+ 


विनानित्‌ योग्य विनारुमर निनादयमस्यास्ताति विनदटुयचत्‌। २ अविद्या 
समावरूथा न भवति कितु भावरूपा दलैः इत्ति चेन्न। > प्रदातव्य देतो 1 
श्नान स्वप्रकाताद्‌ विनाश्ययत्‌. मनुभयवात्‌ प्रदीपवत्‌] ५ दीपे। ^ सामान्या 
सभवात्‌ अप्तामान्यमाच्रम्‌। ७ नित्यातरुगपः गान करणवृ्तिरवा आनम्‌} ८ नित्यायाः 
अविद्याया नि्यानुभवेन निवर्तित न छक्यते निप्यतात्‌। 


- ४२] मायाव्राद विचार. १४३ 


पक्षोऽप्ययुक्त एव । करणश्ु्तिरूपस्य क्ञानस्य भवि निवतेकत्वासंभवात्‌ । 
तथा दि। करणवृत्तिरूपं क्षानम्‌. अविद्यानिवतैक न भवति जडत्वात्‌ 
पटादिवदिति। नयु क्षानस्य जडत्वमसिद्धमिति चेन्न । करणद्चिरूपं 
क्षानं जडम्‌ उत्पत्तिमखात्‌ वेदत्वात्‌ पटादिवदिति वेद्‌न्तिभिरवभि- 
दितत्वात्‌। अथ क्ञानं स्वप्रका्ाद्‌ विनादयवत्‌ तमोरित्ात्‌ प्रदीपवदिति 
अक्षानस्य अभावादन्यत्वसिद्धिरितिः चेन। अस्यापि हेतोर्विचारया- 
सहत्वात्‌ । तथा हि तमोऽरित्व नाम अक्ञानास्ित्विमन्धकारारित्वं तमोरित्व- 
मात्रं वा। प्रथमपक्षे हेतोः सपक्षे सर्व॑त्राभावादनध्यवसितत्व स्यात्‌ 
साघनविकखो रष्टान्तश्चः । द्वितीयपक्षे स्वरूपासिद्धो हेतुः पक्षीकृते ज्ञाने 
अन्धकारारित्वाभावात्‌। ठतीयपश्चो नोपपनीपयते अजडजडयोक्लानान्ध- 
कारारित्वयोस्तमोरित्वसलामान्याभावात्‌। अन्यदधिर्कं पूर्ववत्‌ । तस्मात्‌ 
जञानं स्वपरकाशात्‌ विनादयरदितम्‌ इन्द्रियाविषयत्वात्‌ रूपादिरदहित्वात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ निण्कियत्वात्‌ अजडत्वात्‌ विपक्षे प्रदीपबदितिः 


~~~ ~~ +^~~~^~~~~~^~~^~~”~ˆ ~~“ 


अनुभव से नष्ट होनेवाली कोई अविवा नष्टी होती - नित्य अनुभव के 
प्रकाश से किसी अज्ञान का ना नही होता| दूसरा पक्ष भी सम्भव 
नही क्यो कि साधनख्प ज्ञान को वेदान्ती जड मानते है तथा जड 
ज्ञान से अविधा की निवृत्ति नही हो सकती | साधनरूप ज्ञान उव्यत्ति- 
युक्तं तथा ज्ञेय है अत; वह जड है यह वेदान्तियोँ का मत है। ज्ञान 
तम का विरोधी है अत उप्तके द्वारा क्रिपी का नाश होता है- वदी 
अज्ञान है यह कथन भी उपर्युक्त प्रकार से ददी दूपित है | ज्ञान चेतन है 
तथा अन्धकार जड है अतः उन म नादराक-नाद्य सम्बन्ध सम्भव नही 
है । ज्ञान किसी वस्तुको नष्ट नही करता क्यो कि वह्‌ इन्दर्यो से ज्ञात 
नही होता, रूपादि गुर्णो से रहित है, कव्य नही है (गुणै), 
निष्क्रिय है तथा चेतन है (जड नष्टी है) | इस के प्रतिकूल दीपक जड 
हे, क्रियायुक्त दै, द्रव्य है, खूपादि गुर्णो से युक्त है तथा इच्िर्यो से ज्ञात 
होता है | अतः ज्ञान का अभाव्र ही अज्ञान है यह स्पष्ट हभ | तदनुसार 
अज्ञान चादी का उपादान कारण नदी हो तकता यह भी स्पष्ट है| 

१ ज्ञानपरफारात्‌ यत्‌ विनास्य भवति तत्‌ अभावरूप न, अभावस्य विनाशितं 


सराक्यत्वात्‌ । २ अज्ञानारितर प्रदीपे नास्ति। ३ यत्तु विनाश्यसटित तत्तु इद्रियविष्ये 
इत्यादि यथा दीपः। 





१४४ विन्ननन्यधपाशः { ^३- 


अपानस्याभावद्िनन्यन्वमः। नथा च प्रोदस्प्रघानं न ग्सनोपारानम्‌ जभावः. 
त्वात जन्योन्याभावयरिनि समितं अयति । 
यनुष्यन्यत्त व्रम्नोभ्यध्यापि -धनिफादा वरनायरमानं म्नि 
पन भव्रयि जान्मवदवाव्यन्यध्ररन्नान जगसदृस्प न भवति राम्विगण- 
यदप्रतिभासधरसङ्गाय पि नु सदसद्‌विन्टक्नणमनिर्वारयमिनि श्रनीनि- 
्ाघास्या परिक्ररपत् प्ति-नदप्यसारमे । छोकिनिरजनादे. प्रमानप्रेचत्वा- 
भाचेत श्रनियासासभवानं । धाध्रायभवन्य यन ? प्रमातवेत्यन्यभिावर्मच। 
नने श्र्िनग्यताे साध्धिवेयस्यान्‌ प्रतिभानोन्यानि चच सा+ सातिण 
णव श्ाभ्ति स्यात) नप्रमानणाप } ण्यस्य द्पनी रजनध्रतिभासे जन्यस्य 
श्रातिरिति विप्रतिपन्न । ननो भाद्विण. सकाघ्रानं ध्रमानृणामन्यत्वा- 
भावान्‌" न नटृविप्रनिपेध् पनि चन्न साभ्िपमधस्य व्रवसान्नाःफार- 
स-वेन श्रमाचणामपि तनध्रसयान । नदान सररसभाय ण्यं न्यान्‌। 
न यदं, तस्मात सान्चिण सकाप्रान प्रमानणा भद ण्व। नथा च 


ट्स सर्वा 72 पतव नता + 2 ह ~ ऋ नदा व्रवीति 
सिता £ यह सन गध्र व्या फिरत नेतो त सामा ॐ चमनं 
शथाव्रिते र्मी, तेगा अमत्‌ नीना कया क्रियत लनः गवे के 
सौग के मानि पनौन श्य नध त्नी जन क रान लार यमेत द्रौनामे 
भित अनिगन्यिरं ~ याल चयने उचिन नद्य व्रदन्वि मने म उम 
चादर को श्रमना रा कयन भना? | सो प्रनाना गि ऊनी 
नदो जानी नह प्रतीति होना 2 यावानिन हनी द ऋ कंगना मे 
सम्भर यः चेद प्राना सम वेप नी किन्तु साती (परमामा) 
हरावेव ८ अत उम ती प्रतीति अः चाच मन्मयं व्र कयन भी 
टीकर नह्य । सदि यट चाद प्तानी 7ावरेपदै तो ग्म भततक्षी कोटी 
होगा ~ प्रमाता को भम एोना सम्भपय नही | मुन्नी आ प्रमाता मिन नदी 
ठे अत यह्‌ आप्ति न्ट अती ~ यह कयन भी टीकः न्ध] तक्षी अर्‌ 
म्रमाता यदि भिन्न नीतो माक्षी ने त्रयमाक्षत्कान से श्रमाता को तरल 
साक्षात्कार क्यों नषटी हो जाता? टर्न के तदयतक्ना कार्‌ भ मेद ह अत, दोनों 


न~ "न न = न त 


१ भानम्‌ अभाव एव रति नै स्वापितम्‌ । शद रस्तमिति प्रतीतिःनेद 
रजतमिति याधा 1 ३ अनिर्षस्यस्य | ४ नघ्यण' वेद्यत्व साल्िवेयत्य । ५, विसेषात्‌ । 
६ अभेदात्‌ । 


-४४ | मायाबादयविचारः १४५ 


साक्धिणः शुक्तौ रजतप्रतिमासे भ्रमातृणां तत्‌प्रतिमासमवेऽपि ्रान्ति- 
परेति स । तस्मात्‌ शुकिततरजतादेरनिव॑चनीयत्वपक्षोऽपि न 
जाघटीति । 


सति चेवं भरपञचोऽपि न चाविद्याविज्रुम्मितः। 
नियाजुभववेयत्वात्‌ परग्रह्मस्वरूपवत्‌ ॥ 
{ ४४ प्रपञ्चसव्यस्वसमर्थनम्‌ |] 

न प्रपञ्चस्य शरमात्वेयत्येन निव्याञुभवत्रे्यत्वाभावादसिद्धो देत्वा- 
मास इति चेश्न । तन्मते" प्रमातप्रत्यक्षादिनाः अथेप्रकाशाभावात्‌ । तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ करणवृत्तिरूपक्षानेन अर्थावारकमक्ञानमपसार्यतेः तद्‌- 
पसारणे नित्यानुभवदेवार्थप्रकाश्च इति मायावादवेदान्ते प्रतिपाद तत्वात्‌। 
तस्य भासा" सवेभिदं विमातीत्यादि श्रुतेश्च । अथ पस्त्रहमस्वरूपस्य 
स्वसवेदयत्वेन नित्याजुभववेदयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्टान्त इति 
चेन्न । तस्य तथेव, नित्याुभववे्यत्वसंभवात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । परब्रह्मस्वरूप- 


+ ^~^~^^~^^~^^~ ~ ~~~ ~~~ 


को भिन्न मानना आवद्यक है । तात्य ~ साक्षीद्रारा जाने जाने से प्रमाता 
को श्रम होना सम्भव नही, प्रमाता द्वारा चादी वेद्य नही अत. उसे 
उसकी प्रतीति या वाध नही हो सकते | अत. वेदान्त मत का अनिर्व- 
चनीयत्राद उचित नदी है । ^ तदनुसार प्रपच्च मी अविद्यानिभित नही 
है वर्यो किं परत्रञ्च के समान प्रपच का जान भी नित्य अनुभव से 
डोता है | 

४४. प्रपश्च सत्य है--वेदान्तदरन का मन्तव्य है कि प्रमाता 
कै प्रव्यक्त आदि द्रा अर्थं का चान तदी होता | प्रमाता के करण व्त्ति- 
रूप ( इन्द्रिय आदि से प्राप्त) ज्ञान से अथं का आच्छादक अज्ञान दूर 
डाता ह तथा उप्त के वाद नित्य अनुभवसे अथैका ज्ञान होता है- 
उस आडाय का उपनिषद्‌ वचन भी है - ^ उस (व्रह्म) के प्रकाश से 
यह सव प्रकाशित होता है ' | यदि इस मन्तव्य के अनुपार प्रपचच सी 
नित्य अनुभव से ही ज्ञात होतादहैतो उसे मी प्रह्मके समान माननां 
चाहिए - अविद्या से निर्मित नही मानना चाहिए | प्रप॑च नित्य अनुमव 


~~ ~ +~ ~^~~-~~^~ 


१ मायावादिमते ! > इन्द्ियवृत्तिरूपप्रतयभादिना ।! ३ निवाथेते ! . ४ ब्रह्मणः 
ज्ञानेन 1 ५, परब्रह्मरवरूपवत्‌ इति दन्त" । ६ प्रतिपादितप्रकारेण । 
प्वि,त्‌.१० 
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स्यैव नित्याुभवत्वेन तस्य॒ स्वसंवेचयत्वाङ्गीकारे नित्याजुभववेयत्व- 
सद्भावात्‌ । तथा प्रपञ्चो घमीं सत्यो मवतीति साध्यो घर्म॑ः। अधिष्ठान 
याथात्स्यप्रतिभासेऽपिश्रतिभासमानत्वात्‌ यः सत्यो न भवति सोऽविष्टान- 
याथा्म्यप्रतिमासेऽपि प्रतिभासमानो न भवतीति यथा रञ्जुसर्पादिःन्तथा- 
चार्यं तसात्‌ तथाः 1 अथ प्रपञ्चप्रतिभासकाङे अधिष्ठानयाथात्स्यप्रति- 
भासाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न ! अधिष्ठानयाथात्स्यस्य" सर्वदा प्रति- 
भाससद्धावात्‌ । त. । नित्यानुभवरूपस्य ब्रह्मणो ऽधिष्ठानरूपस्य निव्य- 
स्वसंवेयत्वेन तदूयाथात्म्यस्य नित्यप्रकाहसद्‌भावात्‌! तथा सत्य 
प्रप्चः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ व्यतिरेके रज्जु खपारिवत्‌ः 1 नयु प्रपञ्चस्य ब्रह्म- 
रूपत्वमसिद्धमिति चेच । श्युतिप्रमाणेन तस्थ तत्स्वरूपत्वनिश्चयात्‌। तत्‌ 
कथम्‌। “सव चे खल्विदं ब्रहम ` ( छान्दोग्य ३ १४१), ‹ पुरुष परवेद यद्भूतं 
से ज्ञात होता है ओर परत्र स्वस्तय है अत दोनो मे मेद है यह 
कथन भी उचित नही । परब्रह्म का स्वख्प ही नित्य अनुमव दै अत. 
परत्रह्म का स्वसवेठन गौर निव्य अनुभव द्वारा जाना जाना एकही है| 
मरप॑च ओर परब्रह्म दोनो नित्य अनुभव से जाने जते है अत. दोनो को 
समान रूप से सव्य होना चादहिप्‌ | - 

प्रपंच के सव्य होने का प्रकारान्तरं सेभी समर्थन होता है, 
प्रपच यदि अस्तव्य होता तो प्रपच के अधिष्ठान परम न्म का ज्ञान हो 
जाने पर प्रपंच का ज्ञान नही होता | रस्सीकाज्ान हो जने पर सर्प 
का ज्ञान नही होता अतः रस्ीको स्त्य ओर सपं को अक्तत्य कहां 
जाता है ¡ किन्तु परत्रह्य ब॒नित्य अनुभव से ज्ञान-खसवेदन सर्वदा 
वियमान होने पर भी प्रपच की प्रतीति होती ही है- अतः प्रपच 
असत्य नही हो सकता | 

उपनिषद्व्ाक्यो मेँ करई जगह प्रपेच को ब्रह्मस्वरूप दही कहा है 
इससे भी प्रपच के सत्य होने का समर्थन होता है। जैसे कि कहा 
हे - ' यह सव व्ह्मदहीहै;जो इअ ओर जो होगा दह सव पुरूष 


(० 


ही है] ` प्रपच ब्रह्मस्ख्प है ओर ब्रह्मस्वरूप सत्य है अतः प्रपच 


१ अयिष्टानयाथास्य किं परमव्रह्म एव । २ रज्ज स्ैस्य अधिष्टानयाथात्म्यभूतः 
~ तस्या प्रतिमासेपि सर्ध" न प्रतिभासते । > प्रतिभासमानत्वात सत्य एव 1 ४ परमनरह्मण ४ 
५ नित्यच्चानस्य । ६ यः सत्यो न मवति स व्रहमस्वरूपो न भवति यथा रज्जसर्पीदि 1 
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यच्च भाव्यम्‌ ` ( ऋण्वेद्‌ १०९०-२) इत्यादीनां वहुखपुपटम्भात्‌ । अथ 
रञजुसपादेः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ साघनाव्याचरत्तो व्यतिरेकदष्ठान्त इति चेच । 
रञ्जुसपीदि ल ब्रह्मस्वरूपं व्रह्माधिष्टानत्वेनाचुत्पननत्वात्‌ व्यतिरेके व्योमा- 
दिवदित्ति, प्रयोगसद्‌भावात्‌। न ॒रज्जुसपदिगैहाधिष्ठानत्वेनायत्पन्नत्व- 
मसिद्धामिति चेन्न । रज्जुसर्पादिकं ब्रह्माधिष्ठानत्वेन नोत्पद्यते चञ्मसाक्षा- 
त्कारपर्थन्तमस्थितत्वात्‌ अ्यत्तिरेके व्योमादिवदितिः तत्सिद्धेः । तथा वीतः 
प्रपञ्च सत्यः ब्रह्मोपादान कारणत्वात्‌ व्यतिरेके स्वप्नप्रपञ्चवत्‌"। अथ 
प्रपञ्चस्य ्रह्मोपादान्कारणत्वमसिद्धमिति चेच । श्तिस््तिभ्यां प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मोपादानकारणकत्वसिद्धेः। ते कीदद्यावित्युक्ते वकित । “आत्मन्‌ 
आकाशः सभूत › (तैत्तिरीय उपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादि श्चति । 

 उषानाभः दवाना चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 

प्ररोद्ाणायिव प्टक्षः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥ 
इत्यादि स्मृतिश्च । तथा प्रपञ्चो धमं सत्यो भवति अवाध्यत्वात्‌ आत्म- 
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भी सव्य सिद्धदोतादहै। रस्सी मे प्रतीत होनेवाल्ते सर्षपं आहि जो 
वस्तुए्‌ असत्य हैँ वे ब्रहमस्रखूय नही दै - क्यो कि आक्राग आदि के 
समान उन का अचिष्ठान ब्रह्न नही है| यदि रस्ी मेँ प्रतीत दहोनेवाले 
सर्पं का अधिष्ठान ब्र होता तो ब्रञ्मसाक्षात्कार तक उप्त सर्पं का ज्ञान 
बना रहता - जेयो आकारा आदिका बना रहता है | किन्तु देमा ज्ञान 
चना नही रहता अत वह त्रहम-अधिष्ठान से उत्पन्न नही है । प्रपच ब्रह 
अधिष्ठातसे उत्पन है अत वह सल है| 

श्रति-स्मृति मे प्रपच का उपादान कारण ब्रह्म कहा है इप्त से 
भी प्रपच सत्य सिद्ध ह्येता है | जैसे कि कहा है ~ ‹ आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हआ । ›, ° तन्तुओ का जन्मकारण मकड़ी है, पानी का जन्म- 
कारण चन्द्रकान्त रत्न है अथवा अकुरो का जन्पकारण पिपयल्वक्ष है 
उसी प्रकार सब प्राणियो का जन्मकारण वह (ब्रह्म) है। 

प्रपेच व्रह्म के सवान ही अबाध्य है अत. उसे सत्य मानना 


~~~ ^~ ~^ 


१ यत्‌ ब्रह्मस्वरूप भवतति तत्‌ ब्रह्माधि्टानत्वेन अनुखन्न न मवति यथा व्योमादि 1 
२ यत्त॒ रज्जुसर्पा दिक न भवति तत्त ब्रह्मापिष्ठानव्वेन उत्यते यथा व्योमादि | ३ व्रहीव 
उपादानकारण यस्य स॒ तस्य भाव तस्मात्‌। ४ यः सत्यो न भवति स ब्रह्मोपादानकारणको 
न भवति यथा स्वप्नग्रपच । ५ तन्तूला कारणम्‌ 
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स्वरूपवत्‌। अथ परपञ्चस्यावराध्यत्वमसिद्मिति चेश्न। वीतः 
पर्वे _ अवाध्यः वाधक्रेत वचिरीनत्वात्‌ परमात्पस्वरूपवत्‌ 
टति तत्‌सिः। ननु प्रपञ्चस्य वाधकेन विदहीनत्वमसि्धमिनि चेन्न। 
प्रत्यक्लादिप्रमाणानां तदुबाधकत्वाचुपपत्ते'ः। तथा हि। अस्मदादीनां 
प्रयक्षं तावद्‌ वाधक न भवतति अपितु साधकसमेव। यावस्जीवै सर्धेरपि 
पृथिव्यादिप्रपश्चसत्यत्घस्यंव प्रत्यस्रण प्रहणात्‌ । नादुमानमपि बाधकं 
तथ्याविधाञमानाभावात्‌ । नस प्रपश्चो मिध्या जडत्वात्‌ र्ज्युसपवदित्य- 
स्नीति" चेन्न । देतोर्भागािद्त्वात्‌। तत्‌ कथम्‌ । पश्ोदतेपु प्रमिति 
प्रमाणप्रमातपु जडत्वादिति हेतोरप्रवृत्ते.। कुतः अन्तःकरणावच्च्छश्च 
चेतन्यं प्रमातृ, प्रतिफएलितविपयाकास्मनोवृच्युपहित्चेतन्यं प्रमाणे, मेया- 
वच्छिश्चः प्रमिति, तषां चेतन्यस्वरूपत्वेन जडत्वासवात्‌। तथा 
प्रमिन्यादिकम्‌ अजड स्वप्रतिवदग्यवहारे संश्नयादिव्यवन्छेद्ाय प्रयन- 
पेक्षत्वात्‌ पर्मात्मस्वरूपवद्रिति प्रमाणसद्‌भावयाज् । ननु रमित्णप्रिक 
जङ वेद्यत्वात्‌ उत्पत्तिमत्वात्‌ पटाद्विवदिति तेपां जडउत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


चाहिए | प्रपच के अवाध्य होने का स्पष्टीकरण इस प्रकाम है -- हमारे 
प्रत्यक्ष से तो प्रपच बाधित नही होना - सव्य दही सिद्ध होता दहे। समी 
लोग प्रथि्री आदि की सन्यताको प्रयक्षे दी जीवनभर जान्ते द| 
अनुमान से मी प्रपेच वाधित नही होता। रस्सी में प्रतीत साप के 
समान प्रपच भी जड ह अत मिव्या ट्‌ ~ यह अनुमान त्रेदान्ती प्रस्तुत 
करते है! किन्नु प्रपेच में प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति इनका भी समावेश 
है- ये जड नही दँ अतः प्रपच जडकैसेद्ो सकता है वेदान्त भे 
मी अन्तःकरण से अवच्छिन चैतन्य को प्रमाता माना दहे, प्रनिविम्वित 
विपय के आकार की मनोवृत्ति से अवच्टन्ि चेतन्य को प्रमाण माना दे 
तथ प्रमेय से अत्रच्छिन चेतन्य को प्रमिति मानादहै- ये सव चेतन हैँ 
अत उन्हे मिव्या नदी कहा जा सकला प्रमिति आदि के विवय रमे 
सशय हो तो वह किसी दूरे द्वारा दूर नही होता इससे भी इन का 
स्वस॒त्रेय अतएव देतन होना स्प है | रमिति आदि उत्पन होती है 
ओर्‌ ज्ञात होती है अत. वल्ल आदि के समान जड है यह वेदान्तिर्य का 


न+ ~~~ ~~~ ~^~~^~^~~~ 


१ प्रप्वश्य ! २ इति वाधकमनुमानमस्तीति चेन्न । ३ अनज्ञानपरिच्छित्ति" । 
४ चतन्यम्‌ । 
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प्रथमहेतोत्रैह्यणा स्यभिचारात्‌। कत.  सर्वप्रत्ययवेये चा _. ब्रह्मरूपे 
स्यवस्थिते ` ( व्हा ४-२ ) इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तस्य वे्त्वेऽपि 
जडत्वाभावात्‌ । दवितीयहेतोर्िद्धत्वाचच । कथम्‌। तचचैतन्यस्योत्पत्तिमच्ा- 
भावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तदुत्पत्तिमस्वाभावः कथम्‌।-* नित्यं  छ्ानमानन्दं 
ब्रह्म इति ्रतेः। प्रमित्यादिकं नोत्पत्तिमत्‌ चिद्रूपत्वात्‌ ब्रह्मस्वरूपवदिदय- 
लमानाच्च । जातिदुषणाच । कुतः प्रत्युमानेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसलमा 
जातिरिति वचनात्‌ 1 अपि च। * सव वै खदिवईं ब्रह्म `, ' पुरुप पचेद्र यद्‌ 


^^ ~~~ 


भूते यच्च भाव्यम्‌ › इत्यादिभिः श्रुतिमि. प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वसिद्धि. । 
जडत्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 
[ ४५ प्रपन्चमिध्पारवनिपेध ! ] 

कि च । प्रपञ्चो मिथ्या इत्यस्य प्रसाध्यते अनिवैचनीयत्व वा) 
प्रथमपश्मे मायावादिनामपसिद्धान्त. शश्न्यवादिमतप्रवेश्टश्च । द्वितीयपभे 
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अनुमान है ¡ किन्तु यह उचित नटी | प्रमिति के समान ब्रह्म भी जात 
होनाहै- जैसे कि कहा है - ‹ सव प्रत्ययो से ब्रह्मरूप ही ज्ञात होता 
है", अत ब्रह्म के समान प्रमिति को भी चेतन समञ्लना चाहिए । 
अमिति आदि उप्यन ह्येती है यह कथन मी दीक नही वर्यो करि चैतन्य 
कमी उत्पन्न नहीं होना, निप्य होता है - जसे कि, कहा ह ~ “ नित्य 
ज्ञान ओर आनन्द ही ब्रह्म का स्स्पदहै ' | प्रपेचकोब्रह्मकाही रूप 
वतलानेव्ाले उपनिपद्‌-वचन पटले उद्धृत किये दँ उनसे मी प्रपच का 
जड ह्यना अस्त्य सिद्ध होता है | प्रपच जड नही है अत वह मिथ्या 
मी नदी दे। 
४५. प्रपृश्च मिथ्या नही है- वेदान्ती प्रपेच को मि्या कहते 
तव उन का तात्य प्रपच को असत्‌ कहने का है या अनिर्वचनीय 
कने का हैट बे प्रपच को अत्‌ नही मान सकते कर्यो कि यह उन के 
मत के रुद्र ~ चन्यतव्ाद का समन होगा  रस्सी मँ साप की प्रतीति 


ग~~ ~^ ~~~ ~^ ~~ 
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१ जातिदूषण कुत प्रत्यनुमानात्‌ 1 भस्मत्करतायुमान सगर प्रत्यवस्थान क्रियते 
यत सशय।दिव्यवच्छेदाय परानयेक्षत्वात्‌ परेण प्रोक्त प्रमिव्यादिक जडं वेद्यतात्‌ इति 
प्रत्यनुमान प्रकरणसमा जात्ति । २ मायावादिमते प्रप्चस्य अस्त्व न विद्यते । 


५५० मिनतन्यद्रफात्नः [ ४५- 


रत्जुसपषिरनिवचनीयत्याभात्रान साध्यविकलो दण्रान्वघ्ः। नम्या- 
निवदनीयन्याभाय. प्रमि समनिन इतिन पृनरनोच्यते। ण्नेन प्रपन्नो 
सिभया भचेननत्यात जरवमये वन्यान्‌ स्यपनिद यया गद्रमः्थरचः 
दाय परापक्नन्वान्‌ गस्ससर्पारिवदिनि णनटपि निरन्सं यदिनथ्यम्‌। पर्षा 
हेतनामपि जन्याभिभानन्यरेन नदोेधेव -द्न्यान । 
ननु प्रणो भिधया एय्यन्वानि स्यपप्रपदुवटिति नविष्यनीति चतन) 
अस्यापि देनोपिचाससदन्यान 1 नघा फ ययन नान निव्यादुमयर- 
चे यन्य तर्य परमात्मन्यपि पिन एतनि तेन ना-यभिचारः न्यानः। 
स निन्यानभयत्रेचत्यन एद्यन्त्रमपि त प्रन्यन्वादिप्रन्ययये चः रय्यतय. 
मृन्य्रतष्ति यश्च नथापि नैन परमव्रद्मणा दनोयभिन्ासत"। तन्‌ 
गःदमिति चन 
" सपध्रन्पयवेषय घा प्द्मस्प प्यरयन््थिते। 
प्रपञ्चस्य प्रविदटय. द्रप परनिपाते ॥' (भद्रन ८३) 


तः सपान प्रय भी अनिद्नीय नान लि रकता यत (ने पष 
रय निया जन दृषा पन्‌ भीमनाद उसी प्रतु प्रपच 
यः अनेनन, भसत, पने विवयमे पवनय क्वे र ने ऋ निय 
नमर की अपेता सनयाला शटि न्ध्या भी सनुत ह - जने 
प्रप उट न त्रसे ५ यचेतन आद्रि गौ मल ह सकन । 
स्वप्ने समान प्रपन भीष्य {अन व्रा भिन्या टै चः परेम 
न्त्या का अनुमान भी दृमिन ४) प्रपचकरो द्र्य त्ने दा अष यह 
!* किं व्रत निष्य अनभमे स्मन एता ~ किन्नु प्च भी निच 
सनमवसेत्नान होना ह आका मिया नहा ६ | द्र कने का 
तापय प्रस्यक्नारिये तात लेनाेतो भी यष्टी अपक्ति आनी ~ पट 
न्प्र भी प्रयरक्वादि मभीप्र्र्यो का पिय? चिन्नु वह भिभ्या नही द। 
न्रपमिदधिम कनामी हि - ' व्रमह्प तव प्रययो मे ततान ना 
जत प्रप का व्रिलय गन्द द्वार प्रत्तिपादित्त कनेर ` दूरे च्म 
१ रज्जुमपीदि भयु रष्रन्त्‌ अनि्यचमीयो म भर्पत्‌ | > ल्टलत्‌ इत्यस्य हनो 
} दत्तो देषः तेन दोपेण दुरात्‌. । ३ परमात्मनि नित्यानुभावैयतेपि मिथ्यात्वासंभवः। 
% पररमन्रह्मणि प्र्यल्तादि प्रत्यपवेयपेपि तिव्याचामाय्‌ 1 


-४५ ] मायावादविचारः १५१ 


इति ब्रह्मसिद्धौ स्वयसेवाभिधानात्‌। किं च । स्वभ्नादिश्रान्तिविषयस्य 
असातेवेद्यत्वाभावेन दद्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तश्च स्थात्‌ । 
पतेन प्रपञ्चो मिथ्या क्षेयस्वात्‌ बेयत्वात्‌ मेयत्वात्‌ विषयत्यात्‌ अगम्यत्वात्‌ 
स्ञानगोचरत्वात्‌ स्वमप्रपश्चवदित्यादिकं निरस्तमववोद्धव्यम्‌। पतेषां 
हेतूलामपि टश्यत्वाभिधानत्वेन तदोषेणेय र्ठत्वात्‌। 


ननु प्रप्चो मिथ्या उत्पत्तिमस्वात्‌ शयुक्तिरजतादिवदिति चेच । 
हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌ । कुतः पक्षीरृतेषु परमाण्वाकाश्चादिपूत्पत्तिमच्व- 
हेतोरपरवर्तेनात्‌ । भथ उत्पत्तिमन्तः परमाणवः स्परमदिमर्वात्‌ परादिव- 
दिति परमाणूनाम्‌ , आत्मन. आकाशः संभूतः दत्याकाशादीनां च 
प्रमाणादेबोत्पत्तिमत्वसिद्धेने भागासिद्धो हेतुरिति चेन । त्वदीयदहेतो 
कारत्ययापदिषठत्वात्‌+ कथम्‌ । यद्‌ यत्‌ कायंद्रव्ये च बिवादापन्नं तस्मात्‌ 
स्वपरिमाणादल्पपरिमाणावयवार्धम्‌ः इति परमाणूनामकायत्व्राहके- 
णोपजीऽ्याचुमानेन पक्चस्य" वाधितत्वात्‌। आत्मनः आकाशः संभूतः 
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को दृश्य कहना भी उचित नही ~ वह भ्रान्ति है अत प्रमाणङ्गान नही 
दै । दसय होने से प्रपच मिध्या सिद्ध नष्टी होता इसी प्रकार केय, वेच, 
मेय, विपय, अवगम्य, ज्ञानगोचर आदि होने से भी भिध्या सिद्ध नही 
द्योता - ज्ञेय आदि जव्द दस्य शब्द के ही ख्पान्तर है | 


सीपमें प्रतीत चादी के समान प्रपच भी उत्पन्न होना है अतः 
मिष्या हे वह अनुमान भी दूषित ह । एक तो प्रपच म सम्मिलित पर- 
माणु, आका आदि तच्च निलय हैँ ~ वे कमी उत्प नदी होते, अतः 
ग्रपच उत्पन्न होता है यह कथन ही टीक नही। परमाणु स्पर्शादियुक्त 
है अनः त्रे उत्पत्नियुक्त हैँ यह अनुमान दीक नही। प्रत्येक का्यं॑का 
कारण उप्त से अल्प आकार का होता है, परमाणु से अल्प 
आकार की को$ वस्तु नही अत परमाणु का कोई कारण नही - 
परमाणु किसी से उत्पन्न नही होता यह पहले स्पष्ट कर चुके है। 
अत परमाणु नित्य है| “आत्मा से आकाञ्च उत्पन्न हआ! आदि 


1 


उपनिषरदूत्रचन अप्रमाण हँ यह मी पहले स्पष्ट किया है| अतः 
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१ ग्रन्थजातेन । २ प्रमाणवाधिते पे प्रवतैमानो हेतु कालात्ययापदिष्ट- ४ 
३ दथणुक् स्वल्पपरिमाणद्रन्यारन्ध कार्यद्रन्यत्वात्‌ । ४ उत्पत्तिमन्तः इति । 





१५२ चिश्वत्सप्रफादाः [ ८५- 


इत्याद्यागमपरामाण्याभावस्य प्रागेव पनिप्रादिि तत्वाच्च। रिं च। ध्रुक्तौ 
रजतस्योत्पत्तिसामग्स्यभावेन उतेपत्तिमत्वाभावात माधरनधिकलो दान्तः 
स्यात्‌। अश्व शुक्त्यप्तनादुपादानकारणभूनात्‌ नत्र स्जतमुत्पद्रत इति 
चेन्न । शुक्त्य्रानस्य रजतोपाद्रानकारणत्वानुपपतते। युक्त्यपानं न 
रजतोपादानं णुक्त्यणानत्वात्‌ प्रसिदधुक्यणानवन्‌., अप्नानत्वात्‌ निपेध- 
त्वात्‌ फ़म्भाणानवत्‌, अद्रव्यत्वात्‌ अन्योन्याभाववदित्ति प्रमाणानां 
सद्‌ भावात्‌ । 

न प्रपञ्चो मिथ्या उत्पत्तिमच्वात यन्मिथ्या न भवनि तदुन्पत्तिमनन 
भवति ग्धा व्र्मस्वरूपमिति व्यति्फध्रयोगातत स्वेष्टमिन्नि शविष्यतीति 
वयेश्न । ब्रह्मस्वरूपस्य श्रमाणगोचर्वेनः रदयत्वेन मिश्यात्वप्रसगात्‌ । 
प्रमाण गोचरत्वाभावे भाध्रयटीनौ र्ान्तः। तत्रः साध्यमाधनय्यावरत्ते- 
निश्चयास वात्‌ । ततो न व्यतिरेकादपि स्वेएठमिद्धिः) पतेन प्रपञ्चो 
मिथ्या कार्वैत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ जन्यत्यात्‌ विनाधि"वात्‌ पूर्वान्तवच्यात्‌ 


ए 


आकाश क] भी उत्पत्तिगुक्त नष्टी का जा सक्रना। भ्म अनुमान का 
उदाष्टरण भी सदोधदटै क्यो कि सपमे प्रतीन चादी कभी उपनदी 
नही होती - उसके उपादान आदि काग्णद्टी नही ६ अतः उक्त 
को उत्पत्तिथुक्त कना भौ अनुचित टै) उस चादी क उपादानकारण 
सोप का अन्नान नही ष्टो सक्तना यहु पटले ही विस्तार मे सर कियाह। 

उपर्युक्त अनुगान को वेदान्ती प्रकारान्तर से उपल्यिन करते ह - 
त्रहघ्रूप के समान जो वस्तु मिष्या नही होती बह उन्पत्तिक्त 
नही होती, प्रच उत्पिुक्न टै अतः ब्रह मिष्या है । किन्तु 
सस अनुमान मे कईं दोष ्है। इस्त म व्रघ्स्वर्प को द््न्त 
माना है अत व प्रमाणसेज्ञतदोगा-द्य्य होगा, तथा जो द्च्य 
हे वह मिष्याष्ठोताहै रेसाव्रेढानिर्यो ने ही कहा ह} अनतः त्र 
भी मिध्या द्येगा। इत दोप को दूर कने के लिए यदि बह 
छो प्रमाण से अन्नात मनं तो न्त निराधार होता है। अतः 
उत्पत्तियुक्त होने से प्रपच को मिध्या नी माना जा ्तकता। काय, 
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१ ब्रह्मस्वरूप प्रमाणगोचर प्रमाणागोचरं 'वा प्रमाणगोचरमिति चेत्‌ प्रमाणगोचस्वे 
न रक्यतरेन मिप्याल्वपसक्तः। २ टृ्ान्ते बहयस्वसूपे ! २ यत्र मिथ्यप््व नास्ति तच्रोत्पत्ति- 
अत्व नास्ति यथा ज्म्दस्वरूपम्‌ त्यत्र साष्यसाधनन्यापृततरनथयासभवात्‌ । 


-४५ ] मायावाद्विचारः १५३ 


उनत्तरान्तवसात्‌ श्युक्तिरजतवदित्यादिकमपि निरस्तं क्ञातव्यम्‌। प्तेषा- 
मपि हेतृनासुत्पत्तिम्वाभिधानेन तदूदरोषेणैव दुष्टत्वात्‌ । नु भ्रपश्चो 
मिथ्या प्रपश्चत्वात्‌ स्वक्प्रपञ्चवदिति चेत्‌ प्रपञ्चत्वं नाम विसुत्वः नना- 
त्वाधिकरणत्वम्‌ असत्यत्वं घा। प्रथमपक्षे भागासिद्धो हेतुः मामारामादि- 
प्रपञ्चेषु विभुत्वाभावात्‌। अनैकान्तिकश्च सत्ये परमात्मनि विभुत्व- 
सद्भावात्‌ । द्वितीय पक्षेऽप्यनैकान्तिक प्व देतु; स्यात्‌। सत्ये परमात्मनि 
नानात्वाधिकरणसद्‌भावात्‌ । कुतः दिककाराकाश्चात्ममनाखीति सर्वेषां 
नानात्वाधिकरणसद्‌ भावात्‌! तृतीयपक्षे साध्यसमत्वादसिद्धो हेतु. । 
मिथ्या असत्यत्वमित्येकाथैत्वात्‌ । पतेन प्रपञ्चो मिथ्या अनेकत्वात्‌ नाना- 
त्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ सेदित्वात्‌ स्वप्प्रपञ्चवदित्यादिकमपि प्रत्युकंतमवगन्त- 
ठ्यम्‌। भचोक्तहेतूनामपि प्रपञ्चत्वहे पर्यायत्वेन तत्नोक्तदोपेणैव दुष्ट" 





कादाचित्क, जन्य, विनाशो, पू्मर्यादायुक्त, उत्तरमर्यादायुक्त, आदि 
शाब्द उत्पत्तिधुक्त के ही पर्यायवाची रहै अत उनके प्रयोग से मी प्रप 
का भिध्या होना सिद्ध नही होता । 


प्रपच सव मिष्यार्है क्यो कि स्प्तप्रपच के समान वे प्रप्च है - 
यह कथन भी निरेक है | यहा प्रपच का ता्प्यं व्यापक होना अनेक का 
आधार होना, अथवा असत्य होना इन मेसेएक हो सक्ताह। इन मे 
पहला पल उचिन नही कर्यो कि प्रपच मे सम्मिलित गाव, उघान आदि 
व्यापक नटी होते ~ मर्यादित होते हैँ अत अ व्यापक है अत मिथ्या 
है यह कथन सम्भव नही । दूसरा प भी दूषित है वर्यो कि दिका, 
काल, आकाश, आत्मा, मन ये सव अनेक के आधार होने पर भी सत्य है, 
मिथ्या नदी ] वेदान्त पत मेँ भी परमात्मा को अनेकत्व का आधार माना 
हे किन्तु मिथ्या नही माना है | अत" अनेक का आधार होने से प्रपच 
का मिथ्या होना सिद्ध नदी द्योता | तीसरा पक्ष भी उचिते नही कर्यो 
कि असत्य होना ओर मिथ्या होना एकही बात है अत एक को दसरे 
का कारण नही बताया जा सकता । अत प्रप को मिथ्या सिद्ध करना 
सभव नही है ] अनेक, नाना, भिन्न, मेदयुक्त ये सब जब्द अनेक के 
आधार के ही पर्यायवाची है अतः उनके प्रयोगसे भी प्रपचच मिथ्या 
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१ न्यापित्वम्‌ । २ भनेकलतवात्‌ नानात्वात्‌ विभिन्नत्वात्‌ इत्यादय प्रपश्वत्वपयौयाः । 








१५४ विश्तच््प्रकाय [ ४६- 


त्थान्‌। नतो नानुमानं प्रषश्चसव्यत्वस्य व्ाधकमस्ति। ननु " नेद नानास्ति 
फिचन ' (चुरण उपनिषन्‌ ८-८-१९) दत्याय्ागमो वाधक प्रपश्च- 
सत्यत्वस्येति चेच तदागसप्रामाण्याभावम्य परामेव प्रतिपारितन्वात्‌। 
[४६ ध्मधाक्षारकारथिचार |] 
नतु चर्नस्यदपसाश्नात्फायो घाधफोः भविष्यतीति चेश्न। स 

साक्षत्कार स्वष्टपस्थ जायते प्रमानृणांः घा । स्वरूपस्य जायते चेत्‌ सच 
स्वध्रकाजषू्पे वा स्यात अन्त.फरणवृत्तिस्पो वा| अत्र जायपक्स च 

दलाश्वत्फाते न जायते स्वर्पेः स्वप्रफाश्स्य सर्वदा वियमानत्यात्‌। 
तथ्वावेवध्रयनाश्नात्फासत्‌ प्रपञ्च पाध्यत्याद्रीकारे प्रपञ्चो न कटराचित्‌ 
प्रतिभासते अन(द्रनन्तवाधितत्यात्‌' खपुष्पवद्रिति प्रपञ्चस्य कदाचनापि 
भतेमामोन स्पात्‌ । हितीयपक्नोऽप्यनुपपन्न णवा स्वम्पस्यान्त.करण- 
रहितत्वेन अन्तःकरण वर्तिरूप-साश्नातकासेत्पत्तस्प्टनान! 


~+ ~^ ¬^ 


सिद्ध तष्ट होना | ताप्य ~ अनुमा से प्रपच वाकिन नही द्योता | 
८ उप जगत म नाना कट नहीदं ' आदि उषनिपदू्रचन भी प्रपच को 
चाधित नही करे प्कनेक्या्तिये वचन प्रमाण्र नही ६ यह म ने 
पहले ही सर कषिधाद्‌ 


४६. व्रह्म फे साक्षात्कार का बिचार - त्रस सन्तानका प्रप 
का वाचक हि उक्त कथन काअव पिचार्‌ कम्तेष््‌ | प्रश्न होता हं क्रि 
यह साक्षा-कार्‌ व्र्को होत्या प्रमानार्जकाष्षेता हय यदि त्रञ्च 
कोद्ी साक्षात्करदहोनापतो स्यदहोतादहया अन्तकरण के द्ग 
ह्येता टै? ब्रह्म को सवदा स्पय्रकानस्य माना ह अनः यदि ब्रह्म 
साक्षात्कर स्वयप्रक्रागस्प ह तो वह सर्वदा भरि्यनान होगा - किरि 
उससे किमी समय प्रप्त का वाध होना कैसे समभव्र ह? प्रपच 
का प्रतिभ ष्टोनाद्टी रेसी स्थिति मे समव नदी होगा| ब्रह्म के 
स्वष्य मे अन्दःकण का कोई स्थान नही दहै अत व्रह्म को अन्त करण 


~~~“ +~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ 


१ प्रपतस्य 1 २ अस्मदादीनाम्‌ । ३ व्रम्टस्वस्पे । ४ सयप्रकाशसूप प्रकार 1 
५ अनायनन्तेन स््रयपकाशस्पेण व्रम्दसाक्षाकतारस्येण प्रप्य वाधितल्ात्‌ । 
€ अन्तःकरणे पत्ति सेव रूप यस्य । 


-४६ ] मायावादविचारः १५५ 


अथ भ्रमातृणा? ब्रहमलाश्चात्काये जायते स एव प्रपञ्चस्य वाधको 
भविष्यतीति चेन्न । ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमादसाक्षात्कारगोचरत्वे टद्यत्वेन 
मिथ्यात्वप्रस्रगात्‌। कि च। स च ब्रह्मसाक्षात्कारः प्रमातुणां केन जायते। 
न तावदिन्दियान्तःकरणमात्रेण सकर्परमातृणामिन्द्रियान्तःकरणसद्धा- 
चेऽपि ब्रह्मसाक्चात्कारस्यायाप्युत्पत्तर्दर्लनात्‌ । अथ मतं ्रवणमनननिदि- 
ध्यासनात्‌ बह्मसाक्तास्काये जायते । तथा हि) ‹ द्रष्टव्यो _रेऽयमात्मा 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितवध॒ः ° ( इदारणयक उ ४५९ ) इति ब्रह्म 
साक्षात्कारविधायकमुपनिषद्‌बाक्य श्चुत्वा प्रमाता प्रवतत । तनोपनिषद्‌- 
चाक्थानां ब्रह्मणि तात्पथावधारणं श्रवणम्‌ । श्रुताथैस्य युक्त्या विचारण 
मननम्‌, श्रवणमननाभ्यां तिश्िताथैमनवरतं मनसा परिचिन्तने निदि- 
ध्यासनम्‌ । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेक शमदमारिसपत्ति' अत्रामुत्र च 
वैराग्यं भुमुश्चत्वमिति साधनचवुष्टयस्पश्नस्य निदिध्यासनपरता नान्थस्य। 


"~^ ~^~^~~ 


द्वारा अपना साक्षत्कार होता है यह मान्ना मी समव नही है | तात्पर्य - 
जह्म पाक्षात्कार ब्रह्म को होता है यह कथन निराधार है| 


प्रमाता्ओ को ब्रह्म साक्षत्कार होताहै ङ्स कथन मेँ भी करई 
दोषदैँ। एक दोषतो यहदहै कि प्रमाताद्राए ज्ञात दोने से ब्रहम द्य 
सिद्ध हयेगा तथा द्य है वह मिथ्या है यह वेदान्तिर्यो का मत है । दूसरे 
अकार से भी विचार किया ना सकता है | यह साक्षात्कार सिप इन्दियया 
अन्त करण दारा तो नदी ह्येता - समी लोगो क इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
के होने पर भी उन्हें साक्षात्कार की प्रतीति नद्य होती । अत वेदान्तियों 
ने साक्षात्कार के तीन मामं बतलाये हैँ ~ श्रवणः मनन ओर्‌ निदिध्यासन । 
“इस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाष्िये, विचारना चाहिये, उप्त का 
निदिष्याप्त करना चाहिये › रेसे उपनिषद्‌ वाक्यो को छन, कर श्रोता 
साक्षात्कार के विषय में प्रवृत होता है | रेसे वार्यो का व्रह्म म तात्प 
समञ्जना यही शरण है । इस ताद्पर्यं का युक्तिपूर्थक विचार करना यह 
मनन है | श्रवण-मनन से निश्चित हए अर्थं का मन द्वारा सतत, चिन्तन 
करना यह निदिष्यासन है । यह निदिध्यासन उसी को सम्भव 'होता है 


~~~ ^~ ^^~~~ -----~~~^~~-~~ 


१ अस्मदादीनाम्‌ । 





१५६ विश्वतन्त्वभ्रकाश [ ४६- 


तत्‌ कुतः '.शान्तो दात्‌ उपरतस्तितिश्चः\ समादितो _ भूत्वा हत्मन्येवा- 
त्मानं पञ्येत्‌ । ( सुत्रालोपनिषत्‌ ९-१४ ) इति वतेः । तदुक्तम- 

श्रोतव्यः श्चुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 

नात्वा च सतत्तं ध्येय एते द्दीन हेतवः? ॥ 

( उदृघरत न्यायमार एर ८३ ) 

इति श्रवणमनननिदिध्यासनात्‌ ब्रह्मसाक्नात्कारो जायते स एव 
भपञ्चस्य वाधक इति। तदयुक्तम्‌ । व्यासपराशयथुकवामदेवादीनां श्रवण- 
मनननिदिष्यासनेन त्ह्मसाक्षात्कारेऽपि प्रपश्चस्याद्यापि अवाध्यत्वेनावस्था 
नात्‌। तारश्ाश्रवणमनननिदिष्यासनात्‌ त्रह्मसाक्षात्काराभावे न कस्यापि 
प्रमातु ब्रह्मसाक्चात्कासे जायेत। नच तेषां ब्रह्मसाश्नात्कारात्‌ तदविदयारूत 
पच प्रपश्च ` सोपादानो विनष्टः ततोऽन्यप्रमातृणामवि्याङत. प्रपञ्च ननश्य- 
तीति तदेश्वादाप्यवाध्यत्वेन इदानीन्तनपरमातभिः दश्यते, "यस्य प्रमातुर- 
वियया यः प्रपञ्चो विनिर्मितः स तस्यैव खद्यो भवति ततप्रमातुत्रहयसाश्ा- 


^ ^९.^++ -----~~--^~८ ^+ ^~ ^~ ^^. ~~ 


जो चार साधनों से सपन दहो। ये चार्‌ साधन है - नित्य ओर अनित्य 
वस्तुओं मेँ धिवेक, अम, दम आदि कौ प्राप्ति, इहलोक ओर परलोक के 
विपय में वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा । जषा कि कहा है -- “ शान्त, 
दान्त, विरक्त, सहनशील तथा साव्रधान होकर आत्मा मेँ अत्मा को 
देखना चाहिए | › ओर भी कहा है - ' श्रतिवाक्यो से अत्मा को 
घुनना चाहिये, युक्तिं से विचारना चाहिये तथा उसे जान कर्‌ सतत 
ध्यान करना चाहिये - ये उदान ( साक्षत्कार) के साधन ह|; इस 
प्रकार्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार्‌ होने से प्रपच वाधित होता दै । 

, साक्षात्कार के साधनों का यह सव विवरण सुनने पर प्रश्न होता 
है कि व्यास, पराशर, छुक, वामदे आदि ऋषियों ने इन सव साधर्नो 
का अनुष्ठान किया तथा उन्हें साक्ान्कार भी हआ, क्रिर अमी तक प्रपच 
कैसे विमान है 2 यदि साक्षात्कार से प्रपच बाधित होता नो इस समय 
म्रपंच की. ग्रतीति ही नी होती । यदि देसे छषिर्यो को मी साक्षत्कार 
न हभ द्यो तो दूप्तरे सामान्य लोगो को कैसे हो सकेगा इस पर 


५५५५” ~ 





१ क्षान्तुमिच्छुः \ २ व्रह्मदीनहेतव ! ३ व्यासादीनाम्‌] ४ ्रपश्रादिफम्‌ । 


-४६ | मायावाद विचार. १५७ 


त्कायत्‌ स धरपञ्चो विनदइयति' दत्यभिहितत्वात्‌ इति चेन्न । व्यासपसा- 
शस्श्ुकवामदेवाीनामविद्यानिर्मितत्वेन वदृदद्यस्य प्रपञ्चस्य तद्रहम- 
साश्चात्फायत्‌ विनाश्चाभावात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ तदवियाकतत्वेन 
तद्रदयादीना भूमण्डलाचण्डरद्विममातेण्डाखण्डरदिगायाकाशगद्धा- 
तद्गभद्रोदधङ्गहिमवदादीनामदाप्यवाध्यत्वेन अस्मदादिप्रमातनिद॑सनात्‌ । 
भतिपरमाठविभिन्नाविदयाचिनिर्मित विसिन्न्रपश्चदरनायुपपत्तेश्च । ऊतः 
पकेन, द्टममण्डखादीनामेवान्यैरतन्तप्रमा्रमिरपि दशनात्‌ अन्यस्या- 
ददौनास्चः । अन्यथाः पकेन प्रद शितमन्यो न पर्येत्‌ पकेन प्रेपितमन्योन 
कुर्यादित्याव्तिप्रस्तंगः स्यात्‌ । तस्मादु व्यासपयाश्शरघ्युकव।मदेवादीनां 
्रवणमनननिदिष्यासनेवैह्यसाक्रात्कायो न जायते इति श्रवणादीनां ब्रह्म 
साक्षात्कारकारणत्वाभावात्‌ अग्रेतनकालेऽपि प्रमाणां तेभ्यस्तत्‌ साक्षा- 
स्कासो न जायते इति निश्चीयते । अथवा तेभ्य^स्तत्‌ साक्षात्कासेत्पत्तावपि 
तेन साक्चान्कारेण प्रपञ्चस्य वाघः नास्तीति वा निश्चीयते । व्यासादिदष्ठ- 


~~~ ^^ ~ 


वेटान्तियां क्रा उत्तर है - उन ऋपिर्यो के साक्षात्कार से उनकी अविधा 
से निर्मित प्रपच बाधित इभ, दसस की अविद्या से निभित प्रपच 
बाधित नही टज अतः प्रपच कं! प्रतीति इस समय भी होती है। जैसे 
करि कहा है - ' जिस प्रमाता की अविधासे जो प्रपच उत्पन्न इ 
चह उपी प्रमाता को दद्य होता है तथा उसे साक्षत्कार होने पर वही 
म्रपच नष्ट होना हे । › किन्तु यह कथन दोप्पूणै है| व्याप्त आदि 
ऋषिर्या को जो वम्तुए्‌ दद्य यीं उन मे प्व, चन्र, सूर्य, इन्द्र, दिना, 
आका, गगा, तुगभद्रा आदि नदिया, हिमालय आदि ऊचे पर्व॑त - 
इन सवक्रा समाव्रेश था | यदि उन के साक्षतकारसे ये सवं नष्टो 
गये शेते तो हमे कैसे दिखाई देते” सभी प्रमाताओं को ये स्व 
एकसे दी दिखाई देते हैँ | अत प्रत्येक प्रमाता का प्रपच अलग अलग 
होता है यह्‌ कथन ठीक नही | यदि प्रयेक का ्रपच अलग अलग होता 
तो कोई व्यक्ति दृसरे को कोई चीज बतला नही सकता, एक के कहने 
पर दसरा कोड कायं नही कर सकता । अत व्यास आदि के पाक्षात्कार 


१ प्रमान्ना । २ प्रपश्वस्यादश्नात्‌ । २ अन्यप्रपच्चस्य दर्न चेत्‌. 
४ श्रवणादिभ्य । 


१५८ विश्वतन्छप्रकाश्च' [ ४७- 


भूमण्डलादीनामेवेदानीन्तनप्रमात सिद्ानात्‌ । ततः सिद्ध प्रपञ्चो अवाध्यः 
वाधकेन विदीनत्वात्‌ परमात्मवदिति । तथा प्रपश्चवेदनं सत्यम अविसवा- 
दित्वात्‌ गरृदीताथान्धभिचासरित्वात्‌ अवाध्यत्वात्‌ चाधकन विदीनत्वात्‌ 
बह्यस्वरूपप्रतिपत्तिवदिति च । 
[ ४७. अद्वैतवादनिरात । ] 

अथ मतं प्रपश्चस्य सत्यत्वेऽपि सेदम्रादकश्रमाणाभावादद तमेव तक्चम। 
नयु प्रत्यक्ष मेदभ्राहकं प्रमाणमस्तीति चेत्‌ तत्‌ प्रत्यश्च सेदमैव गृहाति 
घस्त्वपि! । यदि वस्त्वपि ग्रह्णीयात्‌ तद्रा सेदे्र दणपूर्वेक वस्तु गृह्यात्‌ , 
वस्तु्रहणपूचक मेदं गृह्धीयात्‌ युगपदुभयं वा गृह्णीयात्‌ । न ठतावदायो 
विकल्पः सभाव्यते। पतस्माद्रस्य भेदोऽस्तीत्यवधिः अवधीयमानवस्तुःपरि- 
ज्ञानमन्तरेण भेदनानाुपपत्ते। अत एव भेद त्रहणपूर्वकं वस्तु गृातीति 
द्वितीयविकस्पोऽपि नोपपद्यते! तथा तृतीयपश्सेऽपि वस्तुग्रदणसमये मेद ग्रद- 
णाभावादहेतसिद्धिरेव स्यात्‌ । तथा च चलुर्थपक्नोऽपि न योयुज्यते । तयोः- 


^^ „^^ -~^~~~^~+ ~~~ 


से प्रपच बाधित हआ यह कहना टीक नही | थानो उन्हे साक्षात्कार ही 
नही इआ दे, अथवा उस साक्षात्कार से प्रपच वाधितं नही हा] जो 
परथ्वी आदि व्यप्तके समयथेवे हयी अव तक वनिहृए्‌ देख जाते हैँ अत. 
प्रपेच का निर्वाध अस्ति कद्ध होता है | प्रपच काज्ञान अविसवादी है, 
ज्ञात अथं के स्वरूप के अनुकूल है तथा अवाधित है अतः वेदान्तियो के 
ब्रह्मज्ञान के समान ही प्रप्च का ज्ञान भी सत्य सिद्ध होता है। 


४७, अद्धैतवाद का निरास -- प्रपच के सत्य सिद्ध होने पर 
मीमेदकाज्ञान किरी प्रमाण से नही होता अत अद्वैत ही त्च है 
यह वेदान्तर्यो का कथन है | इस का विवरण वे इस प्रकार देते ै। 
मरतयक्ष से मेद का ज्ञान होना सभव नही | प्रत्यक्ष से धिफ मेद का ज्ञान 
हयोताहै, याक्स्तु कामी ज्ञान होता दहै? यदि व्स्तुकामी न्नान होता 
है तो पहले मेद का ज्ञान होता है, पहले वस्तु काज्ञान होता है, या 
दोनो का एकसाथ ज्ञान होता है ८ इन मे पहला पक्च सभव नही वर्यो कि 
जव तक वस्तु का ज्ञान नटी होगा तबतक इस्त वस्तु से उस वस्तु मे मेद 
है यह ज्ञान कैसे होगा › दूसरे पक्ष मे पहले वस्तु का ज्ञान होता दै - 


१ चस््वपि गृहाति । २ मयौदीक्रियमाणवस्तु । ३ वस्तुभेदयो. । 
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युंगपद्ग्रदणाञुपपत्तेः। कुतः पतस्मादस्य भेदोऽस्तीत्यवधिः अवधीयमान- 
चस्तुग्रहणपूवैकत्वेनैव मेद ्ररणं भवतीत्यद्ञोकायत्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षं 
सेद ग्राहकं ल भवति । तदुक्तम्‌- 
आहुर्विधाद प्रत्यक्मः न निषद्‌ विपश्चित. । 
नैकःवे आगमःस्तेन प्रत्यक्ेण प्रवाध्यते ॥ 
( ब्रह्ममिद्धि २-१) 
तथा प्रत्यक्षस्य सेदप्राहकत्वाभवे ततपृचैकाल्मानादीनां नितरां 
सेद प्राहफत्वाभाव एव स्थात्‌ । तस्माद्‌ मेदसवेदनं न प्रमाणनिवन्धनम्‌ 
अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ः सेद सवेदनत्वात्‌ स्वण्नसवेदनयद्िति । 
तद्युक्तम्‌ । तद्रीध्रवचनस्यश््रतीतिविरदत्वात्‌ । कुतः । भिश्ना पते 
इति प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि । पायसं ग्रह्वत्‌ प्रत्यक्ष पायसाभावं तदभावा- 
ध्रयान्‌९ विड्गोमयादिपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्दटेव गृह्णाति । तद्ऽयवच्छेदा भावे 
विडगोमयाददरीन्‌ परिदहत्य पायसे प्व जीवानां प्रवत॑नासंभवात्‌ः। तथा 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


होता है] वस्तु ओर भेद दोनो का एकसाथ ज्ञान भी सभव नही व्यो 
किव्स्तुके ज्ञानके विनामेद का ज्ञान नही होता यह अभी स्पष्ट 
किया हे । ताप्यं ~ प्रक्ष से व्स्तुमेमेदकाज्ान समव नही है। 
जेसे कि कहा है ~ ' विद्धार्नो ने प्रत्यक्ष को विधायक कहा है - निषे- 
धक नही | अत एकत्व का प्रतिपाठदन करनेवाले आगमवाक्य प्रत्यक्ष से 
वाधिन नही होते | ` अनुमान आदि प्रमाण प्रव्यक्षपर अवलम्बित होते 
ह । अतः प्रत्यक्ष से अज्ञात मेद्‌ को अनुमानादि से नही जाना जा 
सक्ता } तात्पर्य -- मेद का ज्ञान प्रमाणस्िद्ध नही है अत स्प्ज्ञान के 
समान ही अप्रमाण दहै] 

वेदान्तियों का यह सव विवेचन अयोग्य है क्यो कि यह प्रतीति 
के विरुद्ध । "ये पदां भिन्न" एसी स्पष्ट प्रतीति विमान होती 
है । जव खीर का ज्ञान होता है तव खीर के अभावेकातया खीर का 
अभाव जिनमें है उन पदार्थौ ~ गोवर आदिकेखीरसेमेदका ज्ञान 


^~ ^ ~ ^-^ ~ ^~ ~ ~~ ~~~ 


१ सत. सत्‌ इति । २ एकमेवाद्धितीय ब्रह्म इति । ३ न निरूपित प्रमाण यस्य 
साधनेतत.। » व्रह्मवादिवचनस्य । ५ पदाथा । € पायसाभावाश्चयान्‌ } ७ घत एवं 
प्रत्यक्ष प्रमाण विधात न निषेध इति न घते ! 


५. चिन्धतत्तवप्रकाञः [ ५७- 


स्वभायां परिच्छिन्दत्‌ प्रव्यक्त भार्याभाव तदमावाध्रयं स्वजनन्यादिवः 
उग्रवचिद्धन्दरदेव परिच्छिनत्ति । तदव्यवज्छेदाभावे स्वजनन्यादिपरिदारेण 
भार्यायां पुंसः प्रवतेनासरमवात्‌ । अशथ यथा स्वप्नावस्थायां वि टूगोमयम्‌जा- 
दीन्‌ परिदत्य मोदकपायसक्भोरदौ जीवाः प्रवर्तन्ते तथा जाग्रदूट्लायामपि 
प्रवतेनायाः संभवान्न प्रमाणनिवन्धने्यं धरवर्मनेति चेत्‌ तर्हिं स्वप्नावस्थायां 
सेदभरतीतिसरद्‌भावात्‌ तथा जाग्रद्टयायामपि मेदप्रतिभासोऽस्तीति ध्रति- 
पादितं स्पात्‌ । नञ स्वप्नावस्थायां मेदप्रतिमाससद्धावेऽपि स्वपरप्रपश्चस्य 
श्रान्तत्वात्‌ तच प्रतीयमानसद्प्वतनयो' यशा भ्रान्तत्वं तथा जाग्रदूदशा- 
यामपि प्रतीयमानमेदभरवर्तनयोर्रान्तव्वमित्यभिध्राय इति चेन्न । सत्यम- 
चाध्यं वाध्यं मिश्येत्यदेतवाद्विभिरेवाभिहितत्वात्‌। तथा च स्वप्रावस्थायां 
मेदग्रत्ययप्रचर्व्योखुद्योधोः वाधकोऽस्वीति अघ्रमाणनिवन्धनत्वं युक्तम्‌ । 
जाग्रदूदश्तायां तु भेदरपरत्ययग्रवतेनयोर्वाधकाभावात्‌ प्रमाणनिवन्धनत्व- 
सेवेति नाप्रमाणनिवन्धनत्वं वस्तु युक्तम्‌। नयु जाश्रदूदश्चायामपि भेद्‌- 


भीहोरादहीष्ै। यदिरेसामेदकाज्ञान न होता तो गोवर छोडकर 
खीःके मिप्रयने लोगो कौप्रवृत्ति नही ह्यती। इसी प्रकार पत्नी 
क ज्ञानम मातासेरउस की सिनता का जान मी वियमान है| 
यदि य॒द्‌ नेद काज्ञान न हो तो पनी के विप्रय मेँ पुस्पं की 
मरहृत्ति होती है - ताके विषयमे नही हयोती यह भेद सभव नही 
होगा । वह सव मेद स्वप मे भी प्रतीत होता है चिन्तु स्वप् 
श्रान्िभय है - अन उनके समान जागृत अवस्था की यह भेद 
प्रतीति भी अप्रमाण दै यह वरेदानितियां का कथन भी उचित नही । इस 
कथनमे तो यह स्पष्ट स्वीकार होता है कि ( स्वपभरके समान) जगत 
अपस्यामेंभीमेदकान्नान होना है| स्वप्रज्ञान करे समान यह जागृत- 
ज्ञान भी श्रान्त र - यइ वेदान्तिर्यो का तात्पर्यं है] किन्तु यह उचित 
नही | श्रान्त ज्ञान वह है जो वापित होना, जो ज्ञान वाधितं नही 
होता वह सत्थ होना है यह तो उन्दं मी मान्य है | सप-ज्ञन का वाधक 
जायृत-जान रै अतः स्वप्रज्ञान भिध्या ठै । किन्नु जागूृन-ज्ञान का वाधक 
कौन दहै जो उसे भिध्या कहा जाय 2 गगृत अवस्था के प्रपंच-ज्ञान का 


[व «+~ ~~~ ~~ ~+^~~ ~^ ~~~ 


१ मेदन्ञानभेदसदितप्रवतैनयौ । २ जागरणम्‌ । 
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प्रत्ययप्रव्तनयोर्घाघकाभावो असिद्ध इति चेश्न । प्रत्थक्षाजुमानागत्म- 
साक्चात्कायणां वाधकत्वाभावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌) तस्मादिदमिति" 
देशाकाटाकारनियतत्वेन प्रतीयमानं वस्तु मनिर्दं न भवतीति देशान्तर 
काटान्तरभावान्तरव्यादन्तमेवः प्रत्यष्ण प्रतीयत दति प्रत्यक्ष भदग्राहकं 
प्रमाणमिति सिद्धम्‌ 
तथा न केवरं प्रत्यक्ष शब्दोऽपि भेदं प्रतिपादयति । तथा हि। घट 

इत्ययं शाब्द धटाभावतदाध्रयभूतान्‌ पटादिसकलपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्द- 
शेव धरं प्रतिपादयति । तद्‌ज्यवच्छेदाभावे घरप्रतिपादनाभावात्‌। ऊत 
पतदिति चेत्‌ धटस्य स्वाभावान्यादोपन्पदाथैव्यवच्छेदाभावे अभाव- 
रूपत्वं सर्वात्मकल्व" वा स्यादिति धटजचाव्दवाच्यत्वाचपपत्तेः। तस्मात्‌ 
घरद्ाब्दः घटाभावान्यादोपपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्दन्नेव घटं प्रतिपादयतीति 
शब्दादपि मेदसिद्धिः। तथा चोक्त-- 

निरस्यन्ती परस्या स्वाथ कथयति श्चुतिः। 

तमो विधुन्वती भास्य॑+ यथा भासयति प्रभा ॥ 


"~~~ ~^~~~^~^ ~~~ ~-^+ ^~“ ~ 


वाघ प्रत्यक्ष अनुमान, आगम या आसमासाक्षात्कार से नही होना यह 
पहले विस्तार से स्पष्ट किया है | अतः अवाधित जागरत-ज्ञान को प्रमाण 
मानना टी चाहिए । यह वस्तु इस देर, काल तथा स्वरूप मेँ है, इस से 
भिन्न देडा, काल या स्वरूप मेँ नही है इस प्रकार मेद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सिद्ध है यही इस विवेचन से स्पष्ट होता है | 

प्रत्यक्ष के समान शब्द-प्रयोग दवारा भी मेद्‌ काज्ञान होता है। 
घट इस ब्द सरेघटकावोधहोतादहै उसी प्रकार धट का अभाव 
तथा घट से भिन्न स्तव पदार्था से उस के प्रथक्‌ होने कामी बोध होता 
है! यदि रेसा नदी होता तो “ घट ' कहने से समस्त पदार्थो का बोध 
हो जाता अथवा किसी पदार्थं का वोध नही होता । अन्य सव पदार्थो 
से भिन्न एक (घट  पदार्थकादह्ी घट शब्दस ज्ञान होता है यह 
मेदकादी समर्थक दहै कहामभी है - ‹ जिक्त तरह ग्रकाडा अन्धकार 
का नारा कर पदार्थ को प्रकाशित करता है उसी तरह श्रुति पर-अरथ 


~~~ 





१ भूमण्डलादिभरप्ल्षणम्‌ । २ यत्‌तु यत्रैयदेदो तत्‌ तु तत्रैवेव्य्थ । 
३ घटस्य स्वस्य अभाव येषु ते स्वाभावास्ते च ते छन्याक्षेषपदाथौश्च । ४ स्वे पदार्था घट 
एव इति सर्वात्मफतम्‌ } ५ पदार्थम्‌ । 
वि.त,११ 
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तथा प्रतिक्षेत्रं श्चेनक्ञमेदाभाव्रे पकरिमन्‌ स्येचक्षे सखिनि सं सेत्रज्नाः 
सुखिनो भवेः, एकस्मिन्‌ दुःखिनि सवे दुःखिनः स्थुः। न येवं टदयते। 
नु एकस्मिन्नपि शरीरे पाणिपादाद्यपाधिनिवन्यना खखदुःखदिव्यवस्था 
यकस्थैव देहिन. प्रतीयते तथा अनेकेष्वपि देहेषु एकस्थैव देहिन उपाधि- 
निवन्धना खुखद्धःखादिव्यवस्था' सुखेन जाघटथत इति चेन्न । तथा सति 
यथा पकस्मिन्‌ शरीरे एकस्य शरीरिणः पाणिपादरिसेजटसाद्पाधि- 
निवन्धनतयाः प्रवर्वमानसुखटुःखादिष्वच्चसधानंर तथा देवमुष्यमग- 
पञुपक्षिकीटकवनस्पतिनारकादिररीसोपाधिनिवन्धनतयाः प्रवतेमानसख- 
दुःखादिषु प्कस्यात्सनः असुसेधानप्रसंगात्‌। ननु यथा एकस्मिन्नपि 
शारीरे बुद्धीन्दरियभ्करमेन्िय"रिरोजर याद्यूपहितभ्चितप्रदेानाः परसपर 
सनुसधानाभावस्तथा देवमनुप्यश्रगपद्युपक्षिकीरकवनस्पव्यादिशरीरोप- 
हितानां" परस्परमनुसंधानाभाव णव । अपि तु यथा तत्रः बुद्धीन्द्रिय 
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तो एक आत्मा के सुखी होने पर सव सुखी होते तथाएकदु खी होने पर 
सवदुखी होते । किन्तु रेसाहोता नीह । जैसे एक ही रीर में 
हाथ, पाव अदि के अलग अलग सुख-दुख होते है, वैसे एकही 
जसा कै अलग अलग गरीरो के अलग अलग सुषदुख होते दे - 
यह कथन मी अनुचित है | हाय-पाव आदि कै घुखदु ख का अवुत्तधान 
(-स्तरेदन ) एक ही आसा को होता है । किन्तु देव, मनुष्य, मृग, 
पञ्च, पक्षी आदि के घुट-दुख का किसी एक अत्मा को अनुरसंवान 
होता हो री प्रतीति नही होती । जैसे विभिन इन्द्रियां के चेतन्य- 
मेश को परस्पर के सुखदु ख की प्रतीति नही होती वैसे ही विभिन 
शरीरो मे स्यिन चैनन्य-प्रदेगो को परस्पर सुखटु.ख कौ प्रतीति नदी होती, 
किन्तु सव इन्िर्यो मे व्याप्त चैतन्य को ही स्वरूप का स्त्रेदन होता है 
उसी तरह सव गरीर्त मे व्याप्त चैतन्य को ही स्व-रूप का स्वेदन होता 
है - यह वेदान्तिर्यो का कथन भी पर्याप्त नदी है ] सब इच्धिर्यो मै एक 
चेतन्य व्यप्क्र है अत. पावमें लगे काटे को निकालने में हाथ को 


१ उपाधिरेव निबन्धनं तस्य भाव तया । २ पदाभ्या गच्छामि इत्यादि । 
३ दरीराण्येव उपाधि स एव निबन्धनम्‌ । ४ मनोनेत्रादि । ५ कर्मैन्धिय पाद्यादि 
चाक्पाणिपाद्पायूपस्वा । ६ उपाधियुक्त । ७ चितप्रदेशनाम्‌। ८ एकस्मिन्‌ शरीरे । 


१६४ ._ विशतक्छप्रकशचः [-५८ 


कमेन्द्रियजररादुपाधिघु व्याप्य वर्तमानस्य स्वरूपस्यायसंधाने तथात्रापि 
देवमयुष्यस्रगपद्युपक्षिवनस्पत्यादिसकरद्रीसोपाधिपु व्याप्य वर्तमानस्य 
स्वरूपस्यानुसंधानमस्तीति वेन्न । तथा सति यथा पादतलादिल्न- 
कण्टकायपनयनाथै पाणितलादीनां व्यापारः तथा चेघ्रगा्रदुःखदेतु- 
परिदाराथे मेज्गात्रव्यापारप्रसगस्य दुर्निधार्त्वात्‌ । नघ तत्र बुद्धीन्रिय- 
कर्मन्द्रियदिरोजटसरद्धपाधिषु व्याप्य वर्तमानस्यानुसंधातर्भोकिठत्वसद्‌- 
भावात्‌ पादतलादि दुःखहेवुष्परिदासय पाणितलादिव्यापारः सभाष्यते। 
दुखदेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथत्वात्‌ । अत्र तु देवमनुष्यम्रगपद्युपक्षि- 
वनस्पत्यादिशरीरोपाधिषु व्याप्य वर्तमानस्यानुस्तंघातुबह्यस्वरूपस्य 
भोक्तत्वाभावाच्चै्नगातनदुःखहेत॒परिदाराय मेजगात्रव्यापारे न प्रसज्यते! 
क :खहेवुपरिद्ारस्य भोगप्रयोजनाथैत्वात्‌ । अन्नत्यानुसंधातु-हणो 
ऽपि ' अनश्नन्नन्यो अभिचाकदीति ` एति श्रतेर्निश्चीयत 
इति चेश्न। वाधितत्वात्‌। तथा हि। विवादाध्यासितं स्वरूपर भोक्त 
भवति अनसंघावत्वात्‌ जीवस्वरूपवदिति तस्य भोक्वत्वसद्धावाच्चेज- 
गात्रदुःखहेतुपरिदाराय मेच्रगात्रव्यापारप्रसंगस्तद्वस्थ एव । ननु जआगमः- 
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प्रवृत्त किया जाता है । यदि सव शरीरो में एक ही चेतन्य व्याप्त होता 
तोचेत्रके दुःख को दूर करने के लिए मैत्र को प्रवृत्त किमा जाता- 
किन्तु रे्ा होता नही है । इस के उत्त मे वेदान्तर्यो का कथन दै 
कि एक शरीर में व्याप्त चैतन्य तो भोक्ता है अतः एक अवयव के दु.ख 
को दूर्‌ करने में बह दूप्तरे अवयव को प्रत्त करता है, किन्तु सव शरीरो 
मे न्याप्त चैतन्य ~ ब्रह्म - मोक्ता नही है अत एक शरीरके दुख को 
दूर करने मेँ दूसरे शरीर को प्रदत्त नही करता | दुख का परिहार दी 
मोग दहै, जो मोक्ता है वह भोग के लिए यत्न करता है, जो मोक्ता 
नदी है वह भोग के ज्िये यत्न नष्ट करता। ब्रह्म मोक्ता नही यह 
उपनिषद्वचन से भी स्पष्ट होता है | जैसे कि कहा है - ‹ वह दृसरा 
खाता नही है, केवल देखता है › | किन्तु वेढान्तिर्यो का यह कथन 
अयोग्य है ¡ जीव विभिन इन्र्यो से ज्ञान प्राप्त करता है- अनुसंषाता 
है, बह मोक्ता भी है । इसी तरह ब्रह भी यदि अनुसंधाता हो तो भोक्ता 
भी होना चाहिये, अर्यात्‌ एक व्यक्ति के दुःख को टूर करने के लिये 
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१ कण्टकादि । २ ब्रह्मसखरूपम्‌ । ३ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीत्यादि । 
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खाधितविषयत्वेन हेनोः' फालादययापदिष्ठत्वमिति चेन्न । तदागमप्रामाण्या- 
भवस्य प्रागेव शरमाणेः सम्थितत्वात्‌। उभयवायभिमतागमो वाधको 
नान्यत । नु जीवस्योपदितचेतन्यत्वेनः अङ्कल्यायवयववश्न्धचैतन्य- 
चदनुसघातत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्त द्रति वेनन। प्रतीति- 
विरोधात्‌) कुतः पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामाहरामि ओोत्राभ्यां 
शृणोमि चक्षुभ्यौ पदयामि पादे मे वेदना शिरसि मे वेदना इति जीवस्या- 
यसंघानप्रतीतेः। तस्थानुसंघानाभावे भोक्ठत्वमरपि न स्यात्‌ । तथा हि! 
जीवो भोक्ता न भवति भगुसंधानरहितत्वात्‌ उपदितचेतन्यत्वात्‌ अङ्गुल्य- 
ग्रोपदितचेतन्यवद्िति। जीवस्य भोक्दत्वातुसंधादत्वाभावे पादतखादि- 
दु खदेतुपरिदाराय पणितङदिव्यापारः प्रतीयमानो दीयेत । तस्मात्‌ 
जीवात्मन्यन्रसधादत्वस्य भोक्ठत्ेन ग्याप्तत्वनिश्चयात्‌ स्वरूपस्यायु- 
संधात्त्वाङ्गीकारे भोक्तत्वस्यावद्यंभावित्वेन चेत्रगात्रदु खहेतुपरि्दिराय 
ैत्रगात्व्या पारस्त्ववर्यं भवेदेव । न चेवमुपलभ्यते | तस्मात्‌ चेचमेत्र- 
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दूसरे व्यक्ति को वह अवद्य प्रेरित करेगा । ब्रह्म का भोक्ता होना 
आगम ( उपनिषदूवचन ) से बाधित है यह केथन मी ठीक नही क्यों 
किवेदके प्रामाण्य का हम ने पहले ही विस्तार से खण्डन किया है। 
आगम वही बाधक होता दहै जो दोनो वादिर्यो को मान्यदहो। जीव का 
चैतन्य उपहित ८ आच्छादित , है अत. अंगुली “म अवस्थित चैतन्य के 
सपान यह भी अचुस्तवाता नदी है - अत. जो अनुक्तधाता है बह भोक्ता 
डै इस कथन का यह दृष्टान्त नही होगा - यद भी वेदान्ती नही कह 
सक्ते | म पावसे तरल रहाहू, हायसेलेरहाद्भुः कर्नौ से सुन 
रहा ह्रं आदि प्रतीति से यह स्पष्ठहै कि जीव को अनुस्तधान होता है। 
यदि जीव अनुसधाता नही होता तो मोक्ता भी नदी होता ~ अंगुली मेँ 
अवस्थित चैतन्य अनुसंधाता नही है, वह भोक्ता भी नष्दी है । जीव यदि 
अनुसेयाना व भोक्ता नही होता तो एक अत्रयव की पीडा दूर कने के 
सिये दुरे अयव को प्रयुक्त नष्टी कर सकता | तावप्यं यह क्रि जो 
चतन्य अनुप्ंधाता ह्येता है वह भोक्ता अवर्य है । ब्रह्म यदि अनुसंधाता 
है तो वह भोक्ता भी भव्य होगा । तदनुप्ार एक व्यक्तिके दुःख को 








१ अतुसधातृत्वात्‌ इति । २ उपाधियुक्त चैतन्यत्वेन । ३ जीवस्वरूपवत्‌ इति । 


१६६ चिन्धतन््य्रकाशः [ ४९- 


गाव्रादिसकरदेवमतुष्यमरगपशुपभ्निचनस्पत्याषरिश्च सौरेषु प्रचतमानसखख- 
दुःखानामनुरसघाता कोऽपि ास्तीनि निश्चीयत्ते। ततश्च प्रतिध्येचं सेवत्र ~ 
भेदे सुखेनावतिषएते ! 


[ ४९. प्रतिचिम्यचारनिरासः । 1 
नच 
पक एव हि भृतात्मा ददे ददे य्यरचस्थितः। 
पका चरु्रा चेच रय्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( सग्रतविन्दृपनिषत्‌ १२» 


व्राह्यघमेव परं उ्योतिमेनसि प्रतियिस्वितमं । 

वियेपावस्थितो जीवः' सावित्रयमिव सन्मणौ ॥ 
इत्यविदयाकार्याणि मनांस्यन्त करणाभिधानान्यनन्तानि तेपु व्रह्मण-> 
प्रतिषिस्वावस्थिता जीवा भवन्ति निर्मरपमणिदर्षणजटपातरादिपु सचन्द्र 
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3. 
तथच । 


दुर कने के लिये व दूसरे ्यक्ति को अवध्य प्रवृत्त करता । किन्त 
रसा होता नही है । अतः मनुष्य, पु, पक्षी आदि जीवो के सुखटु.ख 
अलग अलग दं ~ उन प्व के सुखटुःव का किसी एक को अनुक्तधान 
नही होता यह स्पष्ट होना है | अत. प्रत्येक गरीर मे भिन्न भिन्न जीर्वो 
का अस्तित्व सिद्ध होता| 

४९. प्रतिविस्व वादका निरास -वरेदान्तिर्यो का कथन ह 
कि - ‹ चन्द्र एक होकर भी पानी मे अलग अलग दिखाई देता है उस्ती 
ग्रकार एक ही भूतात्ा अलग अलग शरीरो मे अवस्थित दे) जिन्त 
तरह सर्य का तेज रत्न में प्रतिचिम्वित होता है उसी प्रकार मन में 
ग्रतिविग्ित त्रह्के ही परम प्योत्ति को जीव कहा जाताः 
है | । अतः मन, अन्तःकरण तो अनन्त ह किन्तु उन सव मे 
एक त्रद्मका ही प्रतिबिम्ब होता है। किन्तु यह कथन दोपधूर्ण 
है| एक का दूसरे मे प्रतिविम्ब हाने के लिये यह आव्द्यक है कि वे 
दोनो चक्षु से प्रादय हो तथा भित्र मिन्न स्यान में स्थित हो| चन्द्र तथा 
जल दोनो चक्षु से दिखाई देते हैँ तथा अलग अलग स्यानं मे है 
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१ भण्यते 1 २ सौर्यं पर ज्योति" । 
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विम्वादिप्रतिविस्ववत्‌। तस्पात्‌ वतमाननानादेदेष्वप्येक पव भूतात्मा 
तिष्ठतीति चेश्व । तदसंभवत्‌। तथा दि। लोकिकेः परीक्षकेश्चधरर्रदिप्नेव' 
चश्ु्राद्याणामन्यन्न स्थितेष्ितर त्र स्थितानां च प्रतिधिभ्थो रदयते यथा 
मणिदर्पणजरपान्रादिषु सर्यचन्द्रविस्वादीनां नान्यथा । त्था च पर 
ज्योतिमनसि न प्रतिविग्बते अचा्चुपरत्वात्‌ अरूपित्वात्‌ अमूतेत्वात्‌ 
विश्वव्यापित्वात्‌ अस्यत्रास्थितत्वात्‌ आकाशवत्‌। मनो वा न ब्रह्मपरति- 
विस्ववत्‌ः भविदययाकायेत्वात्‌ जडत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ ब्रह्ममध्ये स्थितत्वात्‌ 
चश्चुवेत्‌। अन्यथा चक्षसदिबुद्धीन्द्ियेषु बागादिकर्मन्दरियेषु शिरोजठय- 
दयद्धोपाद्धेष्वपि परंज्योतिप प्रतिविग्वं स्यात्‌ । प्वं च एकस्मिन्नपि शरीरे 
यावन्ति बुद्धीन्द्रियकमेन्दरियाोपाङ्गानि तावन्तः प्रमातारः स्यु 1 तथाच 
विभिन्नाभिप्रायवदुप्रमाठ्भिः प्ररितमेकं शरीरं स्वदिक्क्रियमुन्मथ्येतः 
अकि वा प्रसज्यते । तस्मात्‌ पर ज्योतिमनसि न प्रतिचिस्वत इति 
निश्ीयते । जलचन्द्रादिदृछठान्तोऽपि मेदमेव" निश्िनोति अयुस्यूतत्वेना"- 
खर्यत्वात्‌ भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नदेश्रतयाः भिन्राधिकरणत्वेन उदयत्वाच । 
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अत एकका प्रतिविम्ब दृसरेमे द्यो सकता है| किन्तु प्रस्तुत प्रम मे 
बरस चक्षुसे ग्राह्य नही दहै, अमूत है, रूपरहित दहै, विश्वव्यापी है तथा 
मन एक जगह है ओर व्रह्म दूसरी जगह है यह कना सभव नही अत 
मनमेँत्रह्म काप्रतिविम्ब सभव नही | मन अविद्या का कायैहे, जडे, 
इन्द्रिय है तथा ब्रह्मेह स्थित है अन उतेब्रह्मके प्रतिविग्व से युक्त नही 
माना जा सक्ता | यदि मनमेव्रस्रका प्रतिबिम्ब होना दहै तो चक्षु, वाक्‌, 
आदि इन्रयं एव अवयर्वो मे भी ब्रम का प्रतिबिम्ब अवद्य होगा - तव तो 
एक ही शरीर मेँ बहुन से जीव होगे, उन सव कै प्रेरणा करने पर या 
तो जरीर निष्क्रिय होगा या टट जायगा | अत मनमे व्रह्म का प्रति- 
# १ 
बिम्ब मानना उचित नटी है । यहा चन्द्र ओौर जल भँ प्रतिविम्ब का 
दृ्टन्त भी मेद काही समर्थक है - चन्द्र ओर उसका प्रतिचिम्ब ये 
अभिन दिखाई नही देते, भिन स्थानां मेँ तथा भिन आधा मे दिखाई 
देते हैँ चन्द्रतो उपर आकाशा म वायुमण्डल म स्ित हे तथा 
ग्रतिविम्ब नीचे जमीनपर पानीर्मे स्थित दहै। विम्ब अर प्रतिबिम्ब 
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१ वस्तुषु 1 २ तदस्यास्तीति मत्वर्थीयवत्‌ प्रत्यय । ३ उन्मथन प्राप्येत । ४ प्रति- 
इरीरम्‌ आत्ममेदमेव 1 ५, अभिन्नतया । ६ जल्चन्धादिक्स्य । 


१६८ विश्वतन्त्वध्रकाशः [५८९ 


तथा हि । उपदेशे आके बायुपाश्चाधिकरणसेन, विभ्वस्था"धोदेशे 
भूतखायधिकरणत्वेन देदामेदेन पात्रमेदेन जरमेदेन प्रतिविम्बानां 
प्रदशंनात्‌ विस्वप्रतिविस्वाभिधानग्रययव्यवहारमेदाच्च तद्मेद्‌ःः । अथ 
तेषां* समानाकारत्वदेकत्वमिति चेत्‌ तर्हिं नक्षतविम्बानां समानाकासत्वा- 
देकत्वं स्यात्‌। त॒था चाश्विन्यादिभेदो न स्यात्‌। न चैवम्‌। तद्भेदः 
तदुदयादिप्रदक्तंनात्‌ । 

नु यथा प्रतिविभ्वादीनां ्रान्तत्वेनासत्यत्वात्‌ विभ्व्रमेव परमा्थ- 
सत्‌ तथा प्रमातुण।मप्यसत्यत्वात्‌ परं उ्योतिर्कमेव परमाथैसदिति चेन्न। 
प्रतिषिम्वानां सत्यत्वप्रसाघक्प्रमाणानां सद्‌भावात्‌। तथा दि! प्रति- 
चिमभ्वमभ्रान्तम्‌ अव।ध्यत्वात्‌ पाधकरेन विदहीनेन्वात्‌ रसचित्रवत्‌ः। अथ 
अन्यदेश्श स्थितानां प्रतिविस्वदश्चैनाभावाद्‌ श्रान्तत्वमिति चेत्‌ तर्दिं रस- 
चित्राणामपि भ्रान्तत्वमस्तु अन्यत्र स्थितानामदद्छनाविकेषात्‌। तस्मा- 
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इन दो मिन शब्दोका प्रयोग भी मेद का ही सूच है| तव 
प्रतिबिम्बं समन है अतः उन्हे एक कहा जाता है ~ यह कथन भी 
सदोप है । इस तरह तो सव तारकाओं को एकी मानना होगा र्यो 
कि वे सव समान आकार की है| तव उन मेँ अश्नी, भरणी, भादि 
भेद करना सम्भव नही होगा । किन्तु तारकार्ओं का उदय आदि भिन- 
भिन्न होता है अत. उन्हे भिन भिन्न माना जाता है। उसी प्रकार 
विम्ब-प्रतिविर्बा को मी भिन दही मानना चाहिये। 

प्रतिविम्ब श्रान्त-अपत्य होतेह ओर मिम्ब ही वास्तविक सत्य 
होता है उस प्रकार प्रमाना-जी भन्त-अपतव्य है तथा परस्योति ब्रह्म ही 
वास्तविक सत्य है यह कथन मी सदोप है | प्रतिविर्म्बो काज्ञान वापिन 
नही ह्येता अत उसे भरन्त कहना मिराधार है। जिक्त तरह षिभिन 
रस अबाधित अतण सव्य दँ उसरी तरह प्रतिषिन्व मी अवाधितं अतएव 
सत्य होते दै एक प्रदेश में स्थित प्रतिबिम्ब अन्यत्र नदी दिखाई देना 
अत वह श्रान्त है यह कहना मी टीक नही -एकस्यानकरा रस भी 
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१ कुत्सितो वायुरवायुपाश वायुविदेषः। २ चन्द्रादिविवस्य दशनात्‌ 1 ३ विम्बप्रति- 
विम्बाना मेदः] ४ विम्बप्रतिविम्वानाम्‌ । ५ आदिशब्देन स्वामिफलादिग्रहणम्‌ 1 ६ यथा 
रस एक एव त्स्य प्रतिबिम्ब. कटुत्तिक्तादय ते न भ्राताः तथा चित्रप्रतिविम्वा. अनेके ते 
न भ्रत्ताः। 


-५० ] मायावादविचारः १६९ 


जञ्चन्द्‌दिटञान्तेन अत्तिकप्रप्रतिपादनं न यो तुज्यते जरचन्द्रादीनामः 
प्येकत्वाभावादिति स्थितम्‌ । 
[५० अआतमबहुष्वममर्थनम्‌ । ] 

तथा आत्मा अनेकः उञ्यत्वव्यतिरिक्ति'सत्तावान्तरसामान्यवखात्‌ 
पथोवत्‌। नतु आत्मनो द्वग्यत्वव्यतिर्किसत्तावान्तरस्गमान्यवस्वमसिद्ध- 
मिति चेन्न । मात्मा द्वब्यत्वब्यतिरिक्तसत्ताधान्तरसामान्यवान्‌ स्वस्तवेय- 
त्वात्‌ रूपरनादिनक्ञानवदिति आत्मनो द्रग्यत्वव्यतिरिकसत्तावान्तर- 
सामान्यवस्वतिद्धेः। न रूपरसादिन्ञानानां द्रव्यत्वव्यतिरिकतिसत्तावान्तर- 
सामान्यवसखामावात्‌ सध्यविरलो द्टान्त इति चेन । रूपरसादिक्षानानि 
दरव्यत्यन्धतिरिक्तसत्तावान्तर्सामान्यवन्ति असर्वगतत्वे सति परस्परं 
षिभिनत्वात्‌ खग्डघ्रु"डसावलेयाद्िवदिति रूपरसादिक्ञानानौ तत्सद्‌ 
भावसिद्धे । नु रूपरसादि्ञानानां परस्परं विभिन्नत्वाभावात्‌ विरोष्या- 
सिद्धो देतुरिति चेन। रूपरसादिक्षानानि परस्परं विभिन्नानि भिन्न 
सामग्रीजन्यत्वात्‌ गोमयमोदकादिवदिति तेषां परस्पर विभिन्नत्वसद्‌- 
भावात्‌! नयु रूपरसादिज्ञानानां षिभिन्नसामग्रीजन्यत्वमप्यसिद्धमिति 
चेन्न । चक्षुषैव रूपक्ञा न॑ रसनेनैव रसक्ञानं घ्राणेनैव गन्धक्षानं स्पशेनेनैव 
अन्यत्र प्रतीत नही होना किन्तु इप्त से वह असत्य सिद्ध नही होता । 
अत प्रतिबिम्ब सत्य दँ । तदनुसार चन्द्र ओर प्रतिबिम्ब के उदाहरण से 
आत्मा मेँ एकता का प्रतिपादन करना उचित नही है। 


५०. आत्मके अनेकत्वकरा समथैन --अव आमा के अनेक 
का प्रकारन्तर से समर्थन करते द । आला मेँ सत्ता तथा दन्यत्र इन के 
अतिरिक्त एक सामन्य ( आत्मत्व ) पाया जाता है - यह तभी सभव दहै 
जव आत्मा अनेक हय | आत्म का अस्तित्व रूपज्ञान, रसज्ञान आदि के 
समान स्वरप्वैदन से सिद्ध होना है। खूपज्ञान, रसन्ञान आदि सर्वगत 
नकष है, परस्पर विभिन द उसतौ प्रकार अस्म मी परस्पर विभिन हैँ। 
रूपज्ञान, रसङ्नान आदि भिनन सामग्री से उन्पन होते है - रूप काज्ञान 
चक्षुसेहोताहै, रस्काज्ञान जिन्हासे होता है जत. ये गोवरं ओर 
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१ द्रव्ये द्रन्यलमिति लक्षण सामान्यम्‌ एक नित्य वर्ते अत उक्त द्रभ्यत- 
स्यतिरिकिम्‌ । 





५६ विग्धत्छभ्रकाशः [ ५०- 


स्यशाक्ञानं ्ोतेनैव शब्दक्ञानं जायत इति रौकिकैः परीक्षकैश्च निश्चि- 
तत्वात्‌ । ननु अद्वैताङ्गीकारेण गोमयमोदकयोभैदाभावात्‌ सर्वस्यावि्यो- 
पादान कारणत्वेन भिन्नसामश्रीजन्यत्वाभावाच्च उभयविकटो रश्टान्तः 
इति चेन्न । भिन्ामिधानप्रतययव्यवहारपरतिनियमात्‌ गोमयमोदकादीनां 
सेदस्य प्रागेव प्रमणैः समर्थितत्वात्‌ गोमयस्य दणादिविकासत्वेन 
गोग मरदुत्पत्तेः यवकणिकखलेन गुडमिश्रेण मोद कपिण्डस्योत्पत्तेः छौ किकः 
परीक्चकैश्च निश्ितत्वाच्च । ननु रूपरसादिज्ञानानां करणचरत्तिरूपत्वेन 
स्वसंबेयत्वाभावात्‌ साधनविकरो दष्टान्त इति चेन्न । रूपरसादिज्ञानं 
स्वसवे चेत्तनत्वात्‌ स्वरूपवदिति स्वसंवेदनत्वसिद्धेः। अथ रूपरसादि- 
ज्ञानस्य चेतनत्वमसिद्धमिति चेच । प्रतिफलितविषयाकार"मनोघृ्युपित- 
चेतन्यं प्रमाणमिति स्पादिक्ानस्य चेतनत्वसिद्धे.। तथा रूपादिज्ञाने 


मोदक के समान ही परस्पर भिन्न है] ये सव ज्ञान अविधा से दही 
उत्पत है तथा अद्वैत तच्च के अनुसार गोवर, मोदक आदि मँ कोई मेद 
नही है यह कथन भी उचित नही । अलग अलग शब्दांके प्रयोग से 
तथा प्र्यय से पदार्थो मे मेद का अस्तित्व पहले विस्तार से स्पष्ट किया 
है । लौकिकद्ष्टिसे भी देखा जायतो गायके घास आदि खाने पर 
गोबर की उत्पत्ति होती है तथा जौ अदि गुड के माथ मिलने पर 
मोदक बनता है - इस हरह दन कामेदस्पष्टही है| रूप, रस्त आदि 
का ज्ञान काणबृच्तिश्प (साधनभूत) है अत स्प्तवेय नही है यह आपत्ति 
भी ठीक नही | ख्पन्ञान आदि चेतन हैँ ~ जैते किवेदान्तियां ने भी 
माना है - प्रतिबिम्बित विषय के आकार की मनोवृत्ति से उपहित 
चैतन्य को प्रमाण कहते है; तथा जो चेतन है वह अवदय ही स्वसवे्य 
होता है} रूपज्ञान आदि के वार मे सदय दूर्‌ करने के लिये किसी 
दूसरे की अपेक्षा नही होती इससे मी उनका चेतन तथा स््रसवरेय होना 
स्पष्ट ्टोता है । स्वसत्रेदन से रूपज्ञान, रसन्ञान आदि की सिनता स्पष्ट 
होती दै | उसी प्रकार आ्मार्जो की भिन्नता भी स्पष्ट होती है | 
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१ साध्यसाधनविकलो दृष्टान्त परस्पर विभिक्ञानि इति साप्य विभिन्नसामभ्र- 
जन्यलादिति साधनम्‌ 1 २ त्तायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ । 8ति करणवृत्तिरूपम्‌ 1 ३ प्रतिफलति; 
विषयाकार यस्यां मनोवृत्तौ सा प्रतिफरितवरिषयाकारा मनोवृत्ति तया । 


-५० |] मायावादविचारः १७१ 


स्वसंवेद्य चेतनं च स्वप्रतिवद्धञ्यवदारे संश्चयादिव्यवच्छेदाथ परानपेश्च- 
त्वात्‌ स्वरूपवदिति च । 

तथा आत्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरसामान्यवान्‌ विरोषगरुण- 
चात्‌ घटादिवदिव्यात्मनो नानात्वसिद्धिः। न॒ आकारस्य विरोषगुण- 
वच्त्रेऽपि द्रव्यत्वस्यापरसामान्यवखाभावात्‌ तेन दे तोर्व्यभिचार इति चेन्न} 
घाकाषास्य विदोषगुणवच्वाभाचात्‌ । अथ आकाङविरोपगुणः चछव्दोऽस्तीति 
चेन्न । शाब्दं आकादागुणो न भवति अस्मदादिवादयन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ सूपा- 
दिवदिति। आकारौ वाद्यन्द्रियग्राद्यगुणवन्न भवति विभरुल्वात्‌ स्पर्शादि 
रहितत्वात्‌ निखयवत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अघण्डत्वात्‌ काख्वदिति शब्दस्य 
प्रमाणादेव आक्रारागुणत्यनिपेधात्‌ । 

अथ आत्मनो नित्यानुभवस्वरूपत्वाद्‌ - विगेपगुणवर्वमसिद्धमिति 
चेन्न क्नानादिविरोषगुणवस्रसद्‌भावात्‌ । नयु क्षानादीनां करणचरत्तिरूप- 
त्वेन गुणत्वमसिद्धमिति चेन्न । क्ञानादयो शुणाः कर्मन्यत्े सति निशंण- 
त्वात्‌, गवयविक्रियान्यत्वे सत्युपादानाश्रि तत्वात्‌ रूपादिवदिति क्रानादीनं 
गुणत्वसिद्धे । नु क्ञानादीना गुणत्वेऽपि न तेऽप्यात्मविशोषगुणाः आत्मनो 
निगणत्वात्‌ , कुतो निशणत्वमित्युक्ते ' साक्नी चेता केवलो निगणश्च 


इति श्युतेरिति चेन । आत्मा क्ञानादिगुणवान्‌ श्ाद्तत्वात्‌ व्यतिरेके पटादि 


^५८५^+^ ~ 
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आत्मा (ज्ञान आदि) विशेष गुणों से युक्त है ङ्स से स्पष्ट है 
कि उसमे द्रव्यत्व तथा सत्ता के अरिरिक्ति एक सामान्य ( आ्मत्व ) टे] 
अतत्र का अस्तित्व तभी समव है जव आत्मा अनेक हा | आकाश मे 
राव्द यह चिरोप गुण है विन्तु आका अनेक नही देँ यह आपत्ति 
उचित नही । शब्द आकारा का गुण नही है वर्यो किं यष बाह्य 
इन्द्रिय से ज्ञात होता है| आकाग व्यापक है, स्पर्शं आदि सेरदित है, 
निरवयव है, नित्य है, अखण्ड है अत काल के समान आकाश के 
गुण भी बाह्य इर्यो से ज्ञात नही हो सक्त | अतं शब्द आकारा का 
गण नही है | । 
निलय अनुभव द्वी आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान करणदृत्तिख्य है 
{ साधनमूत हं ) अत. वह आत्मा का विशेष गुण नही ~ यह आपत्ति 
उचित नहीहे। ज्ञान आदि गुणहै व्यो किवेत्रियासे म्नि है, 


९७२ विग्तच्वप्रकाक्षः (४ 


वदिति! ज्ञानित्वसिद्धे। अथ आत्मनो क्षादत्वभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न} 
चरमहं जानामि पटमदं जानामीति क्षाठत्वस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। तथा 
आत्मा खखःदुखवान्‌ भोक्तत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदितिः च! अथ 
आत्मनो भोक्उत्वाभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । इष्ठानिष्टविषयाणा- 
मनुभवेन स्वत्मनि वतंमानखुलदुःखसाश्चात्कारात्‌ खख्यदं दु ख्यद- 
मित्यात्मनो सोक्वत्वप्रतीतेः। तथा आत्मा इच्छाप्रयत्नवान्‌ कर्टत्वात्‌ 
व्यतिरेके पटादिवदितिः च ! अथ आत्मन कर्ठीत्वामावादयमप्यसिद्ध इति 
चेन्न । घटमहं चिकीर्षामि परमहं करोमीति कठैत्वस्य प्रती तेसिद्धत्वात्‌+ 
तथा आत्मा संस्कारवान्‌ स्मारकत्वात्‌ अ्यतिरेके पटादिवदितिभ्च। अथ 
आत्मनः स्मारकत्वाभावाद सिद्धो हेतुरिति चेन्न । मम वित्तं तत्र निक्षित 
तस्मै दत्तमिति वा स्परत्वा पुनश्रंहणेनात्मनः स्मारकत्वप्रतोतेः। तस्मादा- 
त्मन क्षावत्वभोकठत्वकर्दैत्वसमारकत्वसद्‌भावात्‌ तस्य बुद्धधादिविशेष- 
गुणवखिद्धिः। नलु अन्तःकरणस्यैव क्षातृत्वभोक्ठत्वकदैत्वस्मारकत्व- 
सद्भावात्‌ तस्यैव क्ञानादिशुणवक्वं नात्मन इति चेश्न ! अन्तःकरणस्य 
तदसंभवात्‌ । तथा हि। मन्तःकरणं न क्ञाठ्‌ जडत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ चक्षु 


^^ ~^ ~+ +~ + + 


स्वय गुणरहित दै, अवयवी की क्रिया से भिन्न तथा उपादान ८ द्रव्य) 
पर आश्रित हैँ - ये सब विशेषतां ख्प आदि गुर्णोमे ही दहोती है। 
अत्मा निरगण है यह सिद्ध कने के लिए " वह साक्षी, चेतन, केवल 
तथा निर्ग दै" यह उपनिषरदू्रचन उद्धृत करना भी व्यर्थ हे | म घटको 
जानता ह, पटको जानता हू - उस प्रतीति से ही स्पष्ट है कि आला ज्ञाता 
है- ज्ञान गुण से युक्त है} इसी प्रकार मर सुखी ह्र, दुखी ह्रं आदि प्रतीति 
से आल्नाका सुखदु ख से युक्त ~ भोक्ता होना स्पष्ट होता है । तथार्भे घट 
वनाता हू, पट बनाना इ आदि प्रतीति से आत्मा का इच्छा ओर प्रयत्न 
से युक्त ~ कर्ता होना भी स्पष्ट है | आत्मा संस्कार से युक्तै कर्यो किं 
मेने वरहा धन रखा, उसे दिया इस प्रकार स्मरण तथा उसके द्वारा धन 
वापप्त लेना यह आत्मा को ही सभव है । ताव्पर्यं ~ ज्ञान, भोक्तृ, कृत, 
स्परण आदि से आत्मा का विशेष गुर्णो से युक्न होना स्पष्ट है । 


~~~ 





५५ 


१य क्ञानादिगुणग्रान्‌ न भवति स ज्ञाता न भवति यथाप्ट ।२य सुखादिवान्‌ 
न भवते म मोक्ता न भवति यथा पट । ३ य इच्यप्रयतलवान्‌ न भवतिस क्ती न 
भव्रत्ते यप्र पट । ४ य सस्कारवान्‌ न भवति स स्मारको न सवति यथा पट । 


-५० ] मायावाद्विचार' १७३ 


दिषत्‌। तथा अन्तःकरणं भोक्त न भवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
चश्चुरादिवत्‌। तथा अन्तःकरणं फतठै न भवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
कायत्वात्‌ चक्षु रादिवदिति । अन्तःकरणस्य क्ञातत्वायभावात्‌ नान्त करणे 
ज्ञानादिशुणवत्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चश्चुयदिवदिति अन्तःकरणस्य 
ज्ञानादिगुणवत्वासंभवात्‌। तथा चश्चुरादिकमपि न क्षातरत्वादिमत्‌ 
जडत्वादिति हेतोः पटादिषदिति न रष्टान्तदोपोऽषीति । तस्माज्ीवस्येव 
क्षातृत्यभोफ्वत्वकरैत्वसद्‌भावेन क्ानादिविदोषगुणवत्वसिद्धिरिति। 

तथा आदमा द्रष्यत्वव्यतिरिक्तावान्तरसत्तासामान्यवान्‌ श्ारीरात्म- 
सयोगसंयोगित्वात्‌ शरीरवदिद्यात्मनो नानात्वसिद्धिः। ननु आत्मनः 
संयोगित्वाभावादसिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न । आत्मा सयोगी द्रव्यत्वात्‌ 
परमाणुवदिति आत्मनः संयोगित्वसिद्धेः) अथ आत्मनो दरव्यत्वाभावादय- 
मप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । आत्मा द्रव्य शुणाघारत्वात्‌ परमा णुबदिति 
दरव्यत्वसिद्धिः। नु * साक्षी चेता केवलो .नियणश्च › ( ्ताश्वतर ३०६- 
११) इति श्ुतेरत्मनो निशुंणत्वाद्‌ गुणाधारत्वमप्याकिद्धामिति चेन्न । 
आत्मा क्षानादिगुणवान्‌ क्ञावत्वात्‌ भोकतुत्वात्‌ क्तत्वात्‌ स्मारकतवात्‌ 
व्यतिरेके पटादिवदिति आत्मनः प्रागेव गुणाधारत्वसमथनात्‌ । 


~~~ ~~ ५ 


ज्ञात आदि सभी क्निपताए्‌ अन्त करण की है आत्मा की 
नष्टी ~ यह कथन अनुचित है । अन्त करण जड है, कार्य है तथा करण 
है अतः उस मेँ ज्ञाता, मोक्ता, कर्ता होना संभव नही है । अन्तःकरण 
तया चक्षु आदि वाह्य इन्द्रिय भी जड ओर उत्पत्तियुक्त है अतः वस्र 
आदि के समान वे सव ज्ञानादि से रहित है । अतः ज्ञान आदि आत्मा 
के ही विरम गुण है - अन्तःकरण के नदी | 

अरीर ओर आत्मा के संयोग से युक्त होना भी आत्मा मँ आत्मत- 
सामान्य के अस्तित्व का बोतक है | आसा द्रव्य है अतः परमाणु के 
समान बह भी संयोगी है । आत्मा ज्ञान आदि गुर्णो से युक्त है अतः 
उसे द्रव्य कहा है ] इस के विरुद्ध “ आत्मा साक्षी, चेतन, केवल तथा 
निरयण है › यह उपनिषद्वचन उद्धृत करना व्यर्थं है क्यो किं ये 
आगमवचन अप्रमाण है| आत्मा शरीरसंयोग से युक्त तभी हो सकता 
ह जव वह अनेक हो । अतः आत्मा को एक मानना प्रमाणविरुद्ध है | 








९५ विन्धतरप्रकराकश्चः [ ५१- 


[ ५१. प्रतिक्षरीर जीवपरथक्स्वम्‌ । ] 

तथा क्षेत्रजाः प्रतिक्षत्र विभिन्ना प्व भवस्ति णकसिमिन्नैव काले 
एकस्मिन्‌ घस्तुनि अयं तस्वघेदी अयं मिध्यात्ानी अयं सगी अय विस्क 
दत्यारिव्यरवस्थान्यशातुपपत्तेः" । ननु प्रतिक्षं श्षैचनयटाभाघेऽपिः अन्तः- 
करणा(ना प्रतिभं मेदसद्भावात्‌ तदाश्चितत्पेनैव व्यवस्थोपपत्तर्थापत्त- 
रन्यथे पोपत्तिरिति चेन । अन्तःकरणं धर्मि तवेद्धि मिथ्याक्षाति इत्यादि 
उयरचस्थाभाजनं न भवति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ अधिदाकर्य- 
त्वात्‌ चक्छसदिवदिति अन्तःकरणस्य प्रमाणदिच व्यवस्थाभाजनत्वानुप- 
पत्तेसर्थापत्तेर्नान्यशथोपपत्तिः। नज मम श्रोत्रं सम्यग्‌ जानाति च्ुर्विपरीते 
जानातीव्ये कात्माधिष्टितेपूपाधेपुः आत्ममेदाभावेऽपि व्थवस्थोपरभ्यत 
उति चेन्न ! पकर्मिन्‌ वस्तुनीच्युक्तत्वात” । पि च । श्चोचादीनां ज्ञावत्वा- , 
भावेन सम्यगनिध्यातानित्वा*जुपपत्तेः। अथ श्रोत्रादीनां ज्ञादरत्वानावः 


५१. प्रत्येक शरीर मे भिन्न आत्मा है --प्रलयेक अरीर मे भि 
सिन आसा है, अत्मा एक दहीदोतातो एक दही समयमे यह तचचन्न 
हे नथा भिव्या ज्ञानां है, दह आसक्त है तथा विरक्त है इ प्रकार परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार समर नदी होता । तचन्न आदि सव मेद अन्त.करण के है - 
म्ये दारीर मं भिन्न भिन्न अन्त कण हैँ किन्तु आस्नास्वमे एक दी 
है यदह कथन भी अनुचित है । अन्त करण चक्षु आदि बाह्य इन्दिर्या के 
समान जड, उत्पत्तियुक्त, साधनभूत तथा अयिया का कार्यं है कतः यह 
तच्चज्न है या मिव्याज्ञानी है यह व्यवहार अन्त कएण के विपयमें सम्म 
नही । आलाके एकदहीदह्ोने पर मी कान से यथार्थ॑ज्ञान हआ, चक्षुसे 
गलत जान द्भ यह्‌ भिन व्यवहार समब है उसी प्रकार तचक्ञ ओर 
भिथ्याज्ञानी यह व्यवहार भी एक ही आसाम होना है यह कथन भी 
सलेपहै | एक दोप तो यह दहै कि इतत उदाहरण मे कनि जीर आख 


^~ ~~ ^^~-~~~~~~~~~~~~ 


१ एकरिमन्‌ आमनि अय तत्छवेदो अथ भिण याक्ञानीति व्यवहाराठुपपततेः । 
२ प्रतिघेत्रत्मभिन्नलमन्तरेण ।३ चद श्रोत्रादिषु । ४ सत्र एकस्मिन्‌ अत्मनि सति भप्र 
तच्छवेदीत्यादि उक्तवा. । ५ सम्यगृज्ञानित्व मिथ्या ज्ञानित च । 
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कथमिति चेत्‌ शनोत्रादिकं क्षात्र न भवति करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ 
अविद्याकार्यन्वात्‌ इृ्ियत्वात्‌ पराद्िवदिति। ततश्चश्चुरदीनामन्त - 
करणस्य च क्ञादत्वायभावेन सम्य गमिथ्पाक्षानित्ायनुपपत्ते. । शषेचक्ते 
स्वैव सम्यरामिध्ाज्ञानित्वाद्विञ{वस्थासद्धावात्‌ तस्याश्ैकदैकस्मिन्‌ 
चस्तुनीप्त्युकतत्वात्‌ तेष प्रतिन्षेत्रं मेदसिद्धिः 

तथा विमतानि शरीराणि नैक(तमसेवन्यानि कालाव्यवधानेऽप्य- 
न्योन्यानुसंधादेत्यावः व्यतिरेके एकश्चरीरेन्द्रियवदिति" च । तथा अनेके 
आत्मान. अस्ाद्‌ारिप्रत्यक्षद्ररपत्थात्‌ शरीसदिवत्‌ । प्रयक्षप्रव्यत्वं कुतः। 
वणमननादिनात्मलाश्नात्कारङ्गीकारात्‌। क्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ः 
मनोवदिनि च। विवाद्‌ापने पएककाटीनघ्ुखद्ुभ्खे विसिन्नाधिक्ररणे 
पककालीनत्वेऽप्येकानुसंधानागोचस्त्वात्‌ व्यतिरेके पककारीनैकषश्येर- 


~~ ^-^ ^~” ^~ 


मिन्द अत उनकेज्ञान म भिन्नता होती है किन्तु प्रस्तुत तच्चज्ञ 
ओर मिच्याज्ञानी यह व्यव्हार एक ही अष्मा विपय म है| 
दूसरे, आख ओए कान करण है, जड ह, उत्वत्तियुक्त दै, अक्रिया के 
कार्यं इन्द्रिय दे अत उन्दे जाता कहना भी ठीक नीं है। आख, कान 
के समान अन्त करण में भी तद्यन्न, मिथ्याज्ञान आदि व्यवहार सम्भव 
नही । यह व्यवहार शरीरस्थ अत्मामे ही सम्भव है तथा ईस से प्रत्येक 
दारीर म सिन भिन्न आला का अस्ति खष्ट होता है | 


एक ही समयमे भिन्न भिन्न जरीसो मेँ एक दुप्तरे का अनुसन्धान 
नही रहता - इस के विपरीत एक हयी शरीर के इन्दर्यो मे परस्पर अनु- 
सन्धान रहता है । उषसे स्यष्ठहे कि मिनन भि सरी मे एक दही 
आता नहीदहै) हमे शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना है उस्ती प्रकार 





„^ ^~ +~ ^~ +~ ^~ 


१ सम्यग्ानितमिथ्यान्ञानिवादिभ्यवस्थाया 1 २ ब्रह्मलक्नणे । र कषे्ज्ञाना । 
४ एकस्मिन्‌ कठ भिन्नस्धावृतात्‌1 “+ यत्‌ ठु एकात्मप्तम्बन्वि भवति तत्‌ त॒ 
कालन्यववानेऽपि अननुसंधात्र न भवति कितु अनुसवात भवति यथा एक शरीरेद्रियं 
अदुसधातर । € ्तान च तत्‌ असमवायिकारण च तस्याश्रयत्वात्‌ । 


१७६ विश्वतन्छप्रका्षः [ ५१- 


खखदुःखवदिति,! च । तथा अयं शरीरी अन्यश्चरीरहृतसखदुःखाध्रयो न 
भवति तत्साक्चात्काररहि तत्वात्‌ व्यतिरेके तन्छररिषदिति च] तथा 
षिमतानि श्रीयणि स्वसंख्यासख्येयात्मवन्तिः अस्मदादिग्रत्यक्षयोग्य 
जीवरारीरत्वात्‌ संप्रतिपश्नश्ारीरवदिषि। उक्तहेत्‌नां स्वरूपरूः प्रमाण- 
सिद्धत्वान्न स्वरूपासिद्धत्वम्‌। पे सद्‌ भावान्न व्यधिकरणासिद्धत्वम्‌। 
परे सर्वत्र प्रवर्तंमानत्वात्‌ न भागासिद्धत्वम्‌ । पक्षस्य सर््र॑त्र प्रमाणप्र- 
सिद्धत्वसमथनान्नाध्रयासिद्धत्वम्‌। पक्षे हेतोनिंखितत्वाश्नाक्नातासिद्धत्वं 
न संदिग्धासिद्धत्वं च ! तत्‌तद्धतोधिद्ञेप्यधिदेषणानां साफद्यसमथ्नान्न 
विरेषणासिद्धत्वं न विशोष्यासिद्धत्वम्‌ । परौ तेषां सद्‌भावान्न विद्ष्य- 
विरोषणासिद्धत्वम्‌। साध्यपिपरीततिथिताचिनमावामावान्न विरसम्‌) 
थासंमवं विपक्षाद्‌ व्यादृत्तत्वान्नानैकान्तिकत्वम । यथासंभवं सपद्ेय 
खक्वान्नानध्यवसितत्वम्‌। पक्षे साध्याभावाेदकप्रटक्चोभयघादिरप्रति- 








स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है --उस ज्ञान से 
भी आला के अनेक होने की पुष्िहोती है । वेदान्त मतम मी श्वण- 
मनन आदि कै द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार किया है। आत्मा 
ज्ञान का असमवायी आश्रय है इस से मी आत्मा का अनेक ष्टोना स्पष्ट 
होताहै। एक ही समयमे प्ख ओर दुःख के भिन अनुभव एक दही 
आला पर आधारित नही हयो सकते - इस से भी भिन्न-भिन्न आत्मार्थो 
का अस्तित्व स्पष्ट होता है । एक शरीरधारी जीव को दूसरे शरीर के 
सुखदु.ख का अनुभव नही होता इस से भी दो शरीरय मे दो भासार्थोका 
अस्तित्व स्पष्ट होता है | जितने शरीर ट उतने दी जीव हैँ वयो कि 
मरत्येक सरीर म अलग जीव का अस्तित्व हरमे प्रत्यक्षसे दही ज्ञात होता 
है | इस प्रकार निदीष अनुमाने से आत्मा का अनेक सिद्ध हता है| 
८ अनुमानो की निर्दोषता का विवरण सूल मेँ देखना चािए । ) 


५ न 





१ ये विभिक्नाधिकरणे न भवत ते एककालीनत्वेऽपि एकानुसधानागोचरे न भवतः 
यथा एककालीनशरीरम्‌ । २ शरीररुस्याप्रमाणात्मानः यावति शरीराणि ताकत. आत्मानः 


इत्यर्थ. । 


-५१ | सायावादविचारः १७७ 


श्वागमाभावान्न काडात्ययापदिष्ठत्वम्‌। उक्तहेतूनां विपक्षे रेरूप्या- 
मवाच् प्रकरणसमत्वं च । तत्तत्रान्वयदष्ठान्तेपु यथोक्तसाध्यसाधनसद्‌- 
भावात्‌ व्यतिरेकष्ठान्तेपु यथोक्तसाध्यसाधनानामभावाच न॒ दषान्त- 
दोषोऽपीति । 

नलु प्रतिपक्षप्रसाधकानुमानानां वदहन्ं सद्‌भावाद्‌ विरुद्धाव्य- 
-भिचासित्व'मित्यपसे हेतुदरोषर सपद्यते भवदुक्तहेत॒नाम्‌ । तथा दहि । विषा- 
दाध्यासिताति श्षथरयाणि उभयासिमतेनैकात्मनाःधिष्टितानि जीवच्छरीर- 
त्यात्‌ संप्रति पन्नश्ारीरवदिति चेत्‌ । तत्र अधिष्ठितानीति कोऽथ उभयाभि- 
मतेन आत्मना आश्चितानीति विवक्षितं तस्य भोगायतनानीति वा तेन 
ख॑खृष्ठानीति वा। न तावत्‌ प्रथमपक्चः क्षेमकरः आत्मनो निव्यद्रव्यत्वे- 
लान्याध्रितत्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌। 
° पण्णामाधितत्वमन्यत्र  निव्यदरव्येभ्य्‌ः * ( प्रनस्तपादभाष्य पृ, १६) इति 
स्वयमरेवाभिधानावत्‌। नापि हितीयः पश्चः श्रेयस्कर । सकरूररीयणामु- 
भयाभिमतस्यात्मनो भोगायतनत्वे यथा संमतश्रीरगतेन्रियजनित- 
चतेमानखुखदु खसाक्षात्कारः प्रतीयते तथा खकरशरीरगतेन्रियजनित- 
सर्ममानष्ठुखदुःखसाक्नात्कारो भवेदेव । न चैवं, तस्मात्‌ सकररारीरा- 


उपरक्त बिवरण के प्रतिकूल बु अनुमानो का अव विचार्‌ 
चरते ह । सत्र शारी जीवत्‌-रारीर दै अन एक ही आत्मा द्वारा अधि- 
छि रहै - यह अनुमान उचिन नही | यहा अधिष्ठित से तत्पर्थं क्या 
हे अत्मा द्वारा आशिन यज ताप्प्य समव नही क्यो कि प्रतिपक्ष के 
मत के अनुसार निद द्रव्य आश्रित नही होते] जैसे कि कहा है - 
^ नित्य द्रव्यो को छोडकर रो पदाथ अश्रित होते है|; ये शरीर 
आत्मना के मोगायतन ( उपभोग के स्थान ) हैँ यह ताप्यं भी समव नही 
क्योक्रि एक ही आसा को सव शरीरो के सुखद्"खो का अनुभव नही 
होता यह पहले ही स्पष्ट कर चुके है इस आत्माका सब शरीरो से 
सम्पकै हे यह ताप्य मी सेभव नही क्यो कि रसा कथन प्रत्यक्षघाधित 


= ^~ ^~ ^~ 








१ विषद्धेन सद अव्यभिचारित्क कनाम विर्टधहैतुरित्यथं । २ आत्मा तु उभय- 
चादिममतोऽस्ति वादस्तु एक एव धनेक एव आत्मा अत्र वर्तते। 
वि.त१२ 


१७८ विश्रत्छघ्रकानः [ ५२- 


णामेकात्मभोगाय्रतनस्वे साध्यं स्वानुभवप्रत्यक्षव्रायितमिति तच प्रयश्च 
मालस्य दनोः काडवययापदिश्रत्वात्‌। दनीयपक्रोऽपि न सभाव्यते। 
आत्मनः सक्टदारीस्सयप्रत्यय प्रत्यश्चवायितत्वेन हेता; काटात्यया- 
पदिष्ठत्वात्‌ । कथम । यश्रा संप्रतिपन्न रीर पादाभ्य गच्छमि पाणिभ्या- 
साहसानि श्चोत्नाभ्यां च्रणोमि चश्चुभ्या पय्थ्रामि पादम वेदना चिरमि मे 
वेदना जटरे मे खखमित्यादि सकन्टोपाध्िपु स्वस्य संमर्म. स्वाञमव- 
प्रत्यश्चेणेव प्रतीतै नथा सङ्ट्टामसेपाधिनमर्माप्व्यरित चेन्‌ तेनैष 
पव्यक्षेणेव प्रतीयेत । न॒ च प्रतीयते! तस्मात्‌ तनास्नीति स््ानुभव- 
परत्यश्चेणव निश्रीग्रते दति । 

एतेन यदव्यलमानमवादीतं वनानि श्रारीसयाणि मनससर्गणि 
इारीरत्यात्‌ मनकरीप्वन्‌ एति तदपि निरास्थन । स्वान्मन. सकटमरीरः 
संसर्गस्य स्यसभवप्रव्यक्न गाधिनत्वेन देनो: कदल्य यायटिष्टःयधिषान्‌। 
नम मम सकखगरीरेोवनुर्मघानसद्‌भावातं तन्ससर्गाऽस्नीनि निन्नीयत 
ति चेत्‌ ताद्व तव पादतख्टश्चकण्टफो्रार्णाव्र पराणितदश्थरापास्वत्‌ 
सकरमरगपल्युपश्िमचप्यादीना दु खदेतुपरि दासय स्वस्य व्यापारधरसंगान। 
कुतः! खक्खदु खानां स्वाटुसंधानगोचस्त्पेन स्वरीयदु खन्यात्‌ । न चैवं 
खद्यते । तस्मात्‌ त्व सकटयरीर्संसर्गा नास्तीति निन्धीयते। 
[ ५२, जाप्मनेः णकन्यनिरास । | 

अश्च आन्मा णक प्व मनोऽन्यत्वे सति सदा स्पद्छरदितद्रव्यत्वात्‌ 


है । जसे एक आपा को अपने जरीर करे व्रिपयम भ पावर से चल्नता 
ह्र, हाथसे लेता हू, कानों से छुना आद्रि प्रतीति लेती हे वसे अन्य 
शारीरो के धित्रयमेनद्ी होती | अत एकर आत्नमा का सव यरीर्त 
से सम्पफ मानना प्रतयक्वाधिन द| 

मेरे गरीर के समान प्व रारीरो कामेरे आतमा से सम्बन्ध है 
यह कथन भी उपर्युक्त प्रकार से ही दोपदयुक्त है । यदि सव जरीसां का 
आपसे सम्बन्धदहयो तो उनके ुखट"ख की आपको प्रतीति होगी तया 
उन स्वके दुःख दूर करने के शाप प्रयाप्त करगे । किन्तु रेता होता नही 
हे | अतः एक आमा का अनेक इरीर्ो से सम्बन्ध सिद्ध नही हो सकता | 

५२. आत्माफे एकत्वका निरास - अत्मा मनसे मिन है 
तथा स्पर्शरहित द्रव्य है अत वह आकाशके समान एक दही ह यह 


-५२ | माय्राबादविचार. १७९ 


आ काडावद्रिति चेत्‌ तच प्रमाता पक्षीक्रियते अन्यो वा। न तावदाद्यः प्रमा- 
तुरकत्वस्य स्वानुभवप्रव्यश्चव्राधितत्वैन रेने. काटान्ययापदिष्टस्वात । 
कुतं एति चेत्‌ पकानेकश्चसीरगतेर्छियजनितवतमानसुखद्‌ खघ्रत्यक्नाभ्यां 
प्रमातयेदस्य स्वाञ्भवप्रत्यक्नषसिद्ठत्वात्‌ । कि च । प्रमातन्‌ पक्रीकृत्य 
पकत्व प्रसाध्यत्ते चेन श्रगपय्युपक्षिमवुप्यादीनां मादपितपुत्रपोत्रश्रात्‌- 
कखवादीलां विभागाश्ावेन णक ण्व सक्खटोक्रेपु संकाय" स्यादिति 
अतिग्रसस्यते । अपसिद्धान्तापातश्च । त. । अन्त करणावच्छिनं चतन्यं 
प्रमाद दत्यन्त.कर्णानामनन्तत्येन प्रमातृणामप्यनन्तत्वनिरूपणात्‌ । दिती 
यपे प्रमातुरन्यस्यात्मनः प्रमाणगोचरत्याभावादाश्रयात्ति्धो हेत्यायासः 
स्यात्‌। वाहिनो चि्प्यासिद्धशख्च । वेढान्तपक्मे आत्मनो द्रव्यत्वामाचात्‌। 

अथ आत्मा पक ५८ विसृत्वात्‌ आकारवद्रिति चेन्न हेतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ । कथम्‌! अट प्रानी अहं सुखी अहमिच्छादरेपप्रयत्तवान्‌ इत्यद- 
महमिकया स्वाञ्चमवप्रत्यश्रण श्रीर्मा प्छ स्वात्मनः प्रतिभासः 
मानत्वात्‌ । ततो बादयेऽप्रतिभासमानत्वाच । प्रागुक्तानेकत्व्रलाधकाचु- 
मानानामस्येगतत्यप्रसाधक्रत्वाच्च । 





"^^ ^~ ~ "~~~ 


अनुमान मी उचित नदी | यहा अला एक है उत्त कथनमे आत्मा का 
तास्थ प्रमाता हो यह समय नही कया कि प्रत्येक जरीर के छुषटुखका 
ज्ञाता जीव मिन है यह प्रत्यक्षसिद्ध दे । सव प्रमातार्जो को एक मानने 
से मृग, पञ, पक्षी, मनुव्य आदि का मेद तथा माता, पिता, भाई आदि 
कामेढ ट्प होगा (जो अनुचित दहे) | दृसरे, वेदान्त मन मे अन्त - 
करण से अवच्छिन चैतन्य को प्रमाता माना, अन्त'करण अनन्त है 
अत. प्रमाता मी अनन्त दै] इस लिये सव प्रमातार्ओ को एक कहना 
वेदान्त मत के ही विरुद्ध है । प्रमाता से भिन्न किसी आता का अस्तित्व 
ही प्रमाणसिद्धं नही है अत उसे एक सिद्ध करना व्यथ है! तीसरे, 
वेदान्त मत मे आपा द्रव्य नही है अत, आत्मा स्पशरहित दरव्यं है यह 
उन का कथन भी स्वमतविरुद्ध है । 

आल्मा आकाश के समान व्यापक है अत एक है यह अनुमान 
भी उचित नही । आत्मा व्यापक नही है क्यो किम खी ह्र दुखी 
हू, ज्ञानी हू आदि जितनी आलविषयक प्रतीति दै बह सव अपने रारीरं 
के मीतर ही होती है ~ बाहर नही । अतः आत्मा अपने शरीर मे 
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ननु आत्मा एक पव अमूतेत्वात्‌ भाकाद्ावदिति चेन्न ) हेतो. क्रिया- 
भिव्येभिचारात्‌, । अथ तद्‌्यवच्डेदाथैम्‌ अमूर्तद्रव्यत्वादित्युच्यत इति 
चेन्न । द्रभ्यत्वस्य वाद्यसिद्धत्वेनः हेतोर्विरोप्यासिद्धत्वात्‌। अथ आत्मा 
पकः पव नित्यत्वात्‌ आकाश्वदिति चेन्न । अपरसामान्यैरतोव्यंभिचारात्‌ 
अथ तत्‌ परिहाराध निलयद्रव्यत्वादिल्युच्यत इति चेन्न । परमाणुमिर्दैतो 
व्येभिचायाच्‌ । अथ तदब्यपोहाथेम्‌ अनणुत्वे सति नियद्रव्यत्वादित्युच्यतत 
इति चेन्न ¦ तथापि टछ्ठान्तस्यः साधनविकलत्वात्‌! ऊत इति चेत्‌ 
“आत्मन्‌ आकाराः, सभूतः .आकााद्‌ वायुः वायोरन्नि,' (तेततिरीय उ. 
‡-१-१ ) इत्यादिना वेदेन आकाश्ास्योत्पत्िविनाक्च कत्वेन का्द्रव्यत्व- 
निरूपणात्‌ । तच्च पएकत्वनिन्यत्वनिरवयवत्वविध्युत्वाम्‌तंत्वादेरसभवात्‌ । 
पतेन आत्मा पक पव अनणुल्वे सत्यकारण त्वात्‌” अनणुत्वै सत्यकाये्वात्‌ 


मयदित है ~ व्यापक नदी | पहले आला के अनेकल्व का समर्थन जिन 
अनुमान से किया है उन्हीं से आत्माके सर्वगतन देने काभी समर्थन 
होता है । 

आत्मा अमूत है अत॒ आकारा कै समान एक है यह्‌ कथन दीक 
नही । क्रिया अमूर्तं तो होती दै किन्तु अनेक हयोती है | अतत अमूर्त 
ओर एकत्व का नियत सम्बन्ध नदी है । अत्मा अमू द्रव्य है अत, 
एक हे यह कथन भी ठीक नदी क्यो कि वेदान्त मत मे आत्मा को द्रव्य 
ही नही माना है | आमा नित्य है अत एक दै यह कथने मी अयोग्य 
है । ( घट्त्य, पटल आदि ) अपर सामान्य नित्य तो होते है किन्तु 
अनेक होते हैँ । अत नित्यव ओर एकच मेँ कोई नियत सम्बन्ध नी 
हे ¡ आला को नित्य द्रव्य कहने से भी यह दोप दूर नदी होता- 
परमाणु नित्य द्रव्य द्येन पर भी अनेक देँ । परमाणु का अपवाद मानकर 
मी यह अनुमान सदोष ही रहता है क्यों कि इस अनुमान का उदाहरण 
आकाश नित्य तदी है | वेदवचन के ही अनुसार ‹ आत्मा से अका 
उत्पन हआ, आकाङा से बाघ तथा वायु से अधि उत्प इआ ई'। 


[न 
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१ करिया अमूतीस्ति परतु यनेका न । २ आत्मदरव्यस्य वेदान्तिमते निरणलयम्‌ । 
३ अपरसामान्यानि नित्यानि सन्ति परत अनेकानि घटत्वपटत्वादीनि 1 ४ आकाशवत्‌ 
इति । ५, अकारणकत्वात्‌ इत्युक्ते अणो व्यभिचार कत अणौ।अकारणकलदुभावेऽपि 
अणुना बहूना सदूभावात्‌ अत॒ उक्त अनणुतवे सति इति । 
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नित्यत्वे सति द्रव्यारम्भकद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे सति निरवग्रवद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशवदित्यादिक निरस्तम्‌। रान्तस्य साधनविकरत्वात्‌। तस्मात्‌ 
प्रतिपक्षसाधकानुमानानामभावान चिरुद्धाव्यभिचारित्वमरमाभिरक्रत- 
हेत्‌ला सखंपनीपयते। नपि तु प्रत्यलमानेन प्रत्यवस्थाने प्रकरणसमा जातिः 
एति तवोक्तादेव जात्युत्तरत्येन असदुकितस्ात्‌ तवैव निस्नुयोञ्याद्योगो 
नाम निथ्रहस्थानः स्यात्‌ । ततश निदषरेभ्योऽस्मद्ञमानेभ्योऽस्माकम- 
भीषएटसिद्धिभवत्येव। 
[५३ भेदस्य नविध्ाजन्यष्वनिपेध । |] 
किच। 
ढा सपर्ण सयुजा सखाया समानं चश्च पयिस्वजातेः । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाहत्ति अनश्चश्नन्यो मभिचाक्रशीति ॥ 
(युण्डकोपानपत्‌ -१-१ ) 

इत्यादिश्त्या पकैकस्मिन्‌ शरीरे हौ हाबास्मानी निरूपितौ । तथा श्त्या 
सकठदारीरेप्वेकात्पसाधनं प्रवाध्येत 1 अथ मतम्‌-अविध्योपहिनो" जीवो 
मायोपदितो" महेश्वर इति पकेकस्मिन्‌ शरीरे पकैको जीवात्मा सुख- 


अत आकान र्मे एवत्र, नित्यत्य, निरवयल, व्यापक, अमूर्त आदि 
समव नही ६ | इसी वेदवचन से आप्ना का कारणरहित, कार्षरहित 
निरय द्रव्य, तथा द्रव्यारम्भक द्रव्य होना मौ वाधित होता है अत, 
इन कारणो से भी अग्सा को एक सिद्ध करना समत्र नही | तात्य - 
आत्मा के अनेवत के व्रधमें करिपी अनुमानको सिद्र नही किया 
जा सकता | 

५३. मेद अविद्याजन्य नही है --उपनिपरद््चर्नो से एकं एक 
जतीरमेढो दो अआक्ार्ज का असि प्रतीत होता] जेसे कि कहा 
है - " दो सहयोगी सखा पक्षी एक ही वृक्ष पर वैठते है, उनमें एक 
मीठे पीपल-फ़ल को खाना है तथा दसग न खाते हर सिर्फ देखता 
हे | ' इस करे उत्तर में वेदान्त मत का व्रिवररण इस प्रकार है। 
अविद्या से उपहित चैतन्य जीवर है तथा माया से उपहित चैतन्य महेश्वर 


^~ 














१ अनुमान प्रति पुन अलुमन तेन स्वमतस्थापनम्‌ । २ अनिग्रहस्थाने निग्रह 
स्थानामियोगो निरनुयोज्यानुयोगनिग्रद इति न्यायसारे । ३ दौ पक्षिणा सदायौ सखिनौ 
एक शरीर तिष्ठत तयो परमात्मजीवात्मनो । ४ अवियोपाधियुक्तं । ५. मायोपाधियुक्त । 


१८२ विश्वतन्त्वप्रकारा, [ ५२३- 


दुःखादिकं भुज्ञानस्तिषटति खकलशरीरेु एक पव महेश्वर सुखदुःखादि. 
कमुञ्ञानः केवट साक्ित्वेनान्तर्यामीति व्यपदेशाभाक्‌ प्रकारामानस्ति- 
छति इत्येकस्यैव परव्रह्मणः उपाधयो सेद्‌का । 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः९। 
कायंकारणतां हत्वा पर्णवोधोऽवरिप्यते ॥ 

( इकरदस्योपनिषत्‌ ३-१२ ) 
इत्यविद्ययैव प्रमाठसेद इति । तदयुक्तम्‌! अविदयायाः प्रमातमेदकत्वाचु- 
पपत्तेः । कुतः मायाव्यतिरिक्ताया अविद्याया अभावात्‌! अथ नानपुण्य- 
पापषासनारूपसंस्कायाविरिष्ठायाः मायाया एव अविद्यारूपत्वं तवा कृत 
भ्रमादसेद इति चेत्‌ तर्द अविच्यामेद्‌ः कुत स्यात्‌] अथ प्रमादयेदाद्‌- 
विद्याभेद इति चेश्न । इतरेतराश्रयप्रसखंगात्‌ । कुतः। यावत्‌ प्रमातसेदो न 
जाधरीति तावदवि्यामेदोऽपि नोपपनीपद्यते, याक्दविद्याभेदो नोपपद्यते 
तावत्‌ धरमात्मेदो न जाघरीतीति। जथ ज्ञानपुण्यपापवासनारूपसंस्कारः 








है - इनमे जीव तो प्रव्येक शरीर म एकएक होता है तथा 
सुखदुख का अनुभव करता है, किन्तु महेश्वर सव गीर मँ एक दही 
है तथा वह सुखदुख का अनुमव नही करता - सिप अन्तर्यामी 
साक्षी होता है । इस प्रकार एक ही परत्र के दो उपाधिर्यासेदो रूप 
होते है| जैसे किं कहा है - ' कार्यरूप उपाधि से युक्त चैतन्य जीव है 
तथा कारणष्प उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर है, काय ओर कारण के 
दूर होने पर पूणं चैतन्य ही अवरिष्ट रहता है । › तात्पर्यं ~ प्रमरातार्थ 
म मेद अविघामूल है | 

वेदान्त सत का यह स॒वे कथन उचित नही माया ओर अविघा 
म कोई अन्तर नही है अतः अविद्या से परमाताओं मेँ मेद होता है यह 
कथन ठीक नदी | पुण्य, पाप कै बास्तनाखूप संस्कार से विरिष्टं माया 
ही अविचा है अत उसके द्वार प्रमातार्ओं मे मे दहयेता है यह कथन 
मी पर्याप्त नही | इस पर प्रश्च होता है कि अविवार्भ मेद कैसे इजा 
सस्कार के मेद से अविबा मे मेद ह्येता है यह कहने पर प्रश् रहता 
कि सस्कार्‌ म मेद कैसे हआ " प्रमातार्थो केमेद से संस्कार भ मेद 


१ 


१ कार्थलधण उपायि कार्योपाधि कारणलक्षण उपाधि कारणोपाधि । 
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सेदादवियासेद उति चेत्‌ तर्हि ततसंस्कार्येदः कतो जायते 1 प्रमात्‌- 
सेदादिति चेत्‌ प्रमाचठसेदोऽपि कुतो जायते) अविदयाथेदादिति चेत्‌ 
अविद्यासेदोऽपि कुतो जायते, संस्कार्मेदादिति चेच \ 
चक्रकाश्रयप्रसगात्‌ ! तथा दि । यावदविद्यासेदो नास्ति तावत्‌ प्रमात्‌- 
मेदाभावः1 यावत्‌ प्रमातमेदो नास्ति तावत्‌ संस्कारभेदाभावः। यावत्‌ 
-संस्कारभेदो नास्ति तावदविदयाभेदामाच 1 यावद विद्यामदो नास्ति तावत्‌ 
अमाठभेदाभाव इति । अथ अविद्याया मेदाभादेन एकत्वेऽपि प्रमादभेद्यो 
भविष्यति इति चेत्‌ नं । उ पाधिभूताया अविद्याया एकत्वे उपाघीयमान- 
स्यात्मनोऽप्येकत्वे प्रमाठमेदस्याड्‌पपत्तेः। न विद्यायाः स्वभावतो मेद्‌ 
इति चेत्‌ तरि श्रमात्ृणामपि स्वभावत एव सेदसदूभावे को विसोधः। जथ 

( ऋगवेद १०-११४-५ ) 
इति शुतिविरोध इति चेन्न तच्छतः परमात्मैक्यप्रतिपादनपस्त्वेन जीवा- 
स्मैक्यप्रतिपादनाभावात्‌ । श्चततेः प्रामाण्यामावस्य प्रागेव प्रमाणैः समथि 
तत्वाचच । अथान्तःकरणमेच प्रमातसेदकं भविष्यतीति चेन्न 1 अन्तःकरणं न 
पमावमेदकम्‌ अविद्।ायैत्वात्‌ करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ अन्यत्वात्‌ चक्चु- 
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मनि तो यह चक्राश्रय होता है - प्रमाताओं मे मेद अविद्या से, अविदा 
मेँ भेद स्कार से तथा सस्कार मे मेद प्रमात्ताओंकेभेद्‌ से माना गया 
डे! यदि अविया को मेदरहित माना जाता है तथा आत्मा मी मेदरहित 
हे, तो प्रमाता-जीवों को ही मेदसहित मानना कैसे समव होगा 
अविधा में सखमावत मेद मने तो प्रश्च होता है कि जीवों मेँ द्यी 
स््रभावत भेद मानने में क्या हानि है? जीरो के मेद के विरुद्ध ‹ यह 
पक्षी एक है किन्तु विद्रान कवि उसकी चइत प्रकारें से वचनो से 
कल्पना करते है ' इस वेदवचन को उद्धुत करता भी परयति नही । 
एक तो यह वचन परमाला के एकत्व का सूचक दहै - जीवौ के एकत्व 
का नही । दूसरे, वेदवचन अप्रमाण हैँ यह भी पहले स्पष्ट किया है) 
अन्त.करणो के येद से प्रपातार्ज मे मेद मनना उचित, न्दी यह पष्ले 
स्पष्ट किया है ~ अन्त करण जड, करण, अविचा का का्यं॑दै अतः 
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१ आत्मानम्‌ ! 
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रादिवदिति प्रमाणविरोधात्‌। अन्यथा चध्ुरादिबुद्धीन्द्रियवागादिकर्म- 
न्द्रियरिरोजटरायज्ोपाद्गादिभ्यः प्रमावभेदः प्रसज्येत इत्येकं शारीर 
वहुभिः प्रमादभिरधिष्ठितं स्यात्‌ । तथा च विभिन्नाभिप्रायानेकप्रमातभिः 
प्रसितं शरीरं स्वेदिर्‌क्रिययुन्मथ्येत अक्रियं॑वा प्रसज्येत । ननु अन्त - 
करणमेव प्रमातृसेदकं न चक्षुरादय इति चेन्न । जडत्वजन्यत्वकरणत्वा- 
विद्याकार्थत्वाविरोषेपि पकस्य प्रमातमेदकत्वमन्यस्यामेद कत्वमिति 
नियामकाभावात्‌ । अथ संस्कारादीनांर प्रमातसेदकत्वमिति चेन्न। 
संस्कारादय. भ्रमातसेदका न भवन्ति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणप्वात्‌ 
अविद्याकायंत्वात्‌ पटादिवद्रिति वाघकसद्‌भावात्‌ । ततः स्वभावतः पव 
प्रमाठसेदः स्वीकतेव्यः। 
[ ५४. प्रमाणप्रमेयमेद्समथनम्‌ } ] 
तथा प्रमाणप्रमितिप्रसेयसेदोऽपि परमार्थं इत्यङ्गीकर्द॑ब्यः। तथा 
प्रमाणं प्रमिति्मेयं प्रमातेति चतुष्टयम्‌ । 
विद्ायान्यत्‌ कथे सिद्धयेत्‌ तत्‌सिद्धौ मानवजञनाद* ॥ 





चक्षु आदि इन्द्र्यो के समान वह प्रमातार्ओ मेँ मेद नही कर सकता। 
यदि अन्तःकरणों से जीवों मेँ मेददहयोताद्ोतो चक्षु आदि इच्धियों से 
मी होगा ~ फिर प्रत्येक इन्द्रिय तथा अत्रय मे अलग अलग जीव का 
अस्तित्व मानना होगा जो असमव दै! अन्तकरण से तो जीवों मँ भेद 
होता है थर चक्षु आदि से नही होता रेखा भेद करने का कोई कारण 
नही है । अन्त करण के समान संस्कार भी जड, करण, उत्पत्तियक्त ठथा 
अविवाके कार्य अतः वे मी परमाताओंमेंमेदके कारण नही हैँ) 
तात्पर्यं ~ प्रमाता जीवों मे जो मेद्‌ है वह स्वामातिक ही मानना चाहिर्‌ । 

५५. प्रमाण प्रमेय का मेद समथेन-- प्रमाता के समान प्रमाण; 
म्रमिति तथा प्रमेय का मेद भी वास्तविक है| ' प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय 
तथा प्रमाता इन चारौको छोडकर कोई त कैसे सिद्ध होगा? रसे 
तच्च की सिद्धि किसी प्रमाण से नही हो सकती |; यदि रपसा त्र 
( जरह्न › प्रमाणसिद्ध माना जाता है तो वह्‌ दद्य अतश बाधित होगा । 











१ प्रमाणविरोधो नो चेत्‌-अत.करण प्रमातृमेदकं नो चेत 1 > निखयाभावात्‌ ४ 
३ पुण्यपापरस्कारादीनाम्‌ । ४ ब्रह्मसिद्धौ प्रमाणामावात्‌ । 


-५४ ] मायावाद्‌विचार. १८५ 


तथा तस्य! प्रमाणगोचरत्वे रदयत्वाद्‌ बाध्यता सेत्‌ । भ्रमाणगोचस्त्वा- 
भावे तदस्तीति प्रमाठथिः कथं निश्चीयेत अथ ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमाण- 
गोचरत्वाभाचेऽपि तत्‌ स्वत पत प्रकादाते इति चेत्‌ तत्‌ स्वतः प्रकारातं 
इत्येतदपि प्रमातभिः कथं निश्चीयते। प्रमात॒णां तद्प्राहकप्रमाणस्याप्य- 
संमवात्‌। किं च ! * सति धर्मिणि धमाधिन्त्यन्ते ' इति न्यायात्‌ तद्‌- 
्रहमस्वरूपसद्धावः प्रठ्मिने निश्चीषधरते तदृधरमाः स्वन.प्रकाशमानत्व- 
नित्यतयैकत्वविभुत्वादयः कर्थं निश्चीयेरन्‌ः। अथ स्वतःप्रकारमानत्व- 
नित्यत्वेकत्वविसुत्वादयोऽपि स्वत पव प्रसिद्धा न प्रत्यक्चादिप्रमाणगोचस 
इति चेत्‌ तिं तद्या हक्प्रमाणाभावात्‌ तत्‌ सतर प्रमादमि कर्थं ज्ञायेत । 
नयु " मित्य ज्ञानमानन्दं ब्रह्य ' दस्यादिशत्या क्नायत इति चेत्‌ तदि भागम- 
प्रमाणगोचरत्वेन ददयत्वाद्‌ वाध्यता भवेत्‌ । 

नु तदुपनिपद्वाक्यस्य ब्रह्मस्वरूणेपखक्षकत्वमेवः न वाचकत्वं" 


न~~ ८ 


रञ्च का स्वख्य प्रण से पिदर नही दह्योगा किन्नु स्यत प्रकाजपान दहै 
यह कहने पर प्रश्च होता है कि प्रमाता उप स्मक्यके प्रक्राणपान होने 
को कैसे जानते रहै? प्रमाना यदि प्रमाणसे व्रह्म के स्वरूप को नही 
जानते तो उसके स्वत प्रकादामान होने कोभी नही जान सकते । 
यह साधारण न्यायदहैकि "धर्मदो तभी उसके धर्मो का विचार किया 
जता हे 1› यहा प्रमातार्ओं को प्रमाणसे ब्रह्म के स्वख्थ के अस्ति का 
ही ज्ञनं नही द्योता | अन उस वत्र्म के रणधर्मं -- प्रकाजमान होना, 
नित्य होना, एक होना, व्यापक होना आदि का निश्चय कैसे होगा 
ये सव गुणधर्म मी खतः सिद्ध हैँ यह मानने पर मी प्रश्नदहोता दै कि 
प्रमाना किप प्रमाण सते इनं जनिगे 2 ‹ त्र नित्य, ज्ञान तथा आनन्दख्य 
हे आदि वेदवचर्नो सें यह त्रह्मस््रख्प ज्ञात होता हि यह कथन भी 
सभव नही । इस का तासे रह होगा कौ ब्रह्म आगमप्रमाण का विषय 
हे तथा जो प्रमाणत्रि्रय है बह द्य तथा बाधित द्योता है यह वेदान्तमत 
है - इन मे संगति नदी होगी | 

उपनिपद्ूवचन ब्रह्म के उपलक्षक ह ~ वाचक नही, गगा मे घोष 


~~~ ~~~ 





१ ब्रह्मण । २ धर्भेण त्रह्मण अभावात्‌ तद्धर्मा कथ निश्चीयते । 
३ योतकम्‌ । ४ अर्ुप्रमितिजनकत्वम्‌ । 


१८६ विश्वतत्वप्रकाशः ( ५४- 


गज्ञायां घोपः अद्‌ गुल्यग्रे हस्तियृधक्तमास्ते टृत्यादिवप्रिति चेत्‌ न। 
संदेतवद्यात्‌ सर्वत्र जब्दानामशचप्रतिपत्तिजनकत्वस्मैव दाचकत्वात्‌ञ। 
गङ्गायां घोपः अङ्गुरयघ्र दस्तियथरातमास्ते र्याटिग्वपि सामीप्योप- 
च्परिकयो*रित्यधिकर्णाद्विसंकेतादश्प्रतिपत्तिजनकत्येन वाचक्त्वमेवो 
पठश्नरकत्वेऽपि । ननु सासीप्यापनच्चारिकाव्यरथानां प्रमाणगोचरन्वेन तत्र 
संकेतसभवादर्भृप्रतिप्रतिजन कत्वसभवाद्‌ चाचक्त्वमस्तु, व्ह्मस्वरुपस्य 
ठु प्रमाणगोचसत्वाभादेलन तव शाब्द संकेता बादुपनिपद्‌वाक्यानामपि 
ब्रह्मस्वरूपप्रतिपत्तिजनकत्वं न जाघटधते । तः ' यतो" वाचो. निवतंन्ते 


अप्राप्य मनसा सदः ` (तत्तिरीय उ. २-४८-५) द्रति श्वतेरिति चेत्‌ तर्हि 


तेदुपनिपद्चाक्यानां पठनश्रवणादिकमनश्रकमेव स्यात्‌] कुन. । तदथ 
भ्रतिपत्त केनापि प्रकारेणासंभवात्‌। 


1 


है, अगली परमसौ हापिर्योके घुर आदि ववो के समान वे वराक्य 
सूचक्र द ~ यह कथन मी उचित रदी | सक्रेन करे वल से से 
अर्थकाङ्ञान देता है से ही ब्दो का वाञ्छ दोना कहते 
| गगामेघोपदैच्स वाव्य्े गगाके समीपघोपदहै न्स अर्थ की 
ग्रतीति होती है तवा यगृली परसो ्व्िर्यो के घ्ुडदहै च्स वक्यि मे 


= भ 


ह्ाथियो पर अधिकार के उपचार क्रा वोव होता है-अत वे दोना 
वाक्य उपलक्षक दोन पर भी वाचके ही] अत. उपनिपद्वाक्यां से 
तरह का ज्ञान होता द्यो तमी उन्दे उपलक्षक या वाचक कहा जा करेगा 
समीप हयेना अथवा उप्रतार से अथर प्रमाणत्ते ज्ञात हेते है अन र्दा 
सेङ्षात ह्येते दे, किन्तु व्रह्म का स्वख्प प्रमाण का विषय नही है अत 
रर्व्दो से ज्ञात नदी होता, कहा भी है ~ ' ब्रह्मस्वरूप से मन के साथ 
वाणी भी उसे पाये विना ही निवृत्त होती है? - यह कथन भी अयोग्य 
है | यदि त्र्य ञव्दो-उपनिपद्ाक्यो से ज्ञात नही होता तो उपनिषदं 
का पढना, सुनना व्यथै ही दै। 

१ घोप आभीरपव्छी स्यात्‌ । २ सत्र वाक्ये उपद्शकत्वमेवास्ति न ठु वाचकत्वम्‌! 
३ अभप्रतीतिननकल्मेव वाचकत्व कथ्यते ¡ ४ गप्नाया घोप इति सामीप्याधिकरणम्‌ 
अद्म दस्वूशतमास्ते इतयुपचारिकाधिकरणम्‌ । ५, ब्रह्मण. । ६ ब्रह्मस्वरूप मनसा 
अपप्रप्यम्‌ | 


--५५ मायाचाटविचार १८७ 


ङि च। सच शब्दाः रषठा्थं सकरेतिता भपि रष्रादएटसजानीयाभ्रषु 
ग्रतिपत्ति जनयन्ति! च च प्रतिपदा सकत. तियते। पटा शनामानन्त्येन 
प्रत्येक संपतयितुमन्नक्यत्वाच | तथा च च्रद्मस्वरपस्य प्रमाणगोचस्त्वा- 
भावेन दरृएटारएटसजावीग्त्वाभावारद्रव्ात्‌ ततप्रतिपस्य सभव ण्व स्यात्‌। 
श्रचणाने तत्‌प्रतिष्यसावे त्र मननेस्याप्यसभव ण्व श्रवणमननयोर- 
गोचरस्य च ध्येयत्वासभयादि दविध्यारानगोन्रन्यमपि न स्यात। तत्‌- 
साक्नात्फायेऽपि कथ जायते । लत्तसाश्नान्फासयभावे कथं सविखासापिया- 
निषृत्तिसपो मोक्ष स्यात्त यनस्तटश्विचारक प्रवर्तत । अश्वा व्रद्म- 
स्म्पस्य श्रवणमनननिदिव्यासनसाश्नात्फार्गौचस्त्वे श्य्यत्वेन धाध्यता 
स्यात्‌" । ताप्य वाध्यत्वे प्रपश्चस्याप्यवाध्यत्य स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रमाद 
प्रमाणध्ररितिभ्रमेयमेय तचयं ततान्यत्‌ ततय नास्तीति प्रमाणतयेव 
तिशधीयत 1 
{५५ वरदान्तमते प्रसनून्यरपादुकता । | 
त्रापि तन्मते प्रमाता विचायमाणो न जाघट्धते। तथा हि। 
न्दम चसे दण पदार्थौ काही सक्रेन किया जाता है भिन्त 
उतततकेनये ददम पदार्थो से समानता रग्न्मेवाल नये पार्थो का 
भीवोव शना दाच अनन्त घ अत प्रक्र प्राथ करे लिर्‌ स्पतन्त्र 


र 9 च 


[न 


का मञेन नदी ह्येता ~ समानस्य कह पदार्थ करै ल्िर एकं जब्द 
का सकेत होना] किन्त्‌ त्रधस्वर्प प्रमाणसे ज्ञान ही नदी द्योता 
अत उसके समान कौ पदावर ह यह कहन भी सभव नदी - इस 
लिए उनके वित्य किकी जनब्द का सकरेन नही दो सक्ता | गब्दसे 
ञ्य का न्नान नही होना ~ श्रपण नही होता अत उम का मनन ओर 
निदिष्यानन बी असम | हन के अभाव में सान्नात्कार, अविया की 
निदृत्ति, मोक्ष, मोश्नकरे लिये प्रयन-ये सव निरावार सद्र होते ै। 
अत परपच को अवाधित मानना चाहिए | तथा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय 
एव प्रमिति उन से भिन्न किसी तच का अस्ति नही मानना चाहिर्‌ | 


५५ वेदान्तमे प्रमाता का स्वस्प--उतने विवेचन के 
अतिरिक्त वेदान्त मत में प्रमाता का जो स्वरूप कहा दै वह भी युक्ति- 


= ~+ ~~ ^ 





१ ग्रप्वो मिध्या सदयत्वात्‌ खप्नप्रप्वयदिद्युक्तत्वात्‌ 1 


१८८ विगश्तन्छप्रकाशः [ ५५- 


पणेवोधस्वरूपस्य धरमादृत्वम्‌ उपाध्यवष्टव्धप्रेश्माचस्य वा। प्रथमपक्षे 
रोके एकर पव प्रमाता स्यात्‌, नान्य प्रमाता प्रतीयेत । पूर्णवोधस्वरूपस्य 
एकत्वात्‌ । न चेव, मृगपट्युपक्चिमयुप्यादीनां अनेकग्रमातृणामुपकम्भात्‌। 

च । स्वरूपस्य प्रमात्त्वे कद्धैत्वं भोक्दरत्वं वाध्यत्वं च प्रसञ्यते। 
तथास्तीति' चेन्न । अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌ । कथम । ' साधी वेता केवलो 
निरणश्च › दत्यकदत्वनिरूपणात्‌। ‹ अनश्चश्नन्यो _ अभिचाकटीति › 
इत्यभोक्ठत्वनिरूपणात्‌। ‹ नित्यं क्ञानमानन्दं ब्रह्म › रत्यवाध्यत्वनिरूप- 
णाच । उपाध्यचशटव्धप्ररेश्मात्रस्य भ्रमादत्ये स च उपाधि. सवगतः 
स्यादस्वेगतो वा। न तावत्‌ प्रथम. पक्षः उपाधेटपाधीयमानस्यात्मनो ऽपि 
सवगतत्वे क्ञाता्दं सख्ये दुःस्यहमित्येक पव जीवः सवंखोके अर्द- 
प्रत्ययवेदत्वेन प्रतीयेत । न चेवं प्रतीयते । अपि तु शरीरमात्रे प्व क्नाताई 
खख्यदं॑दु ख्यहम्‌ दशच्छादेपप्रयत्नवानदमित्यदमदहमिकया स्वाचुभव- 
प्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वादात्मनः सर्द गतत्वेऽपि उपाधिः शरीरावष्टव्धप्रदेने 
एव नान्यतरेत्यद़्ीकतैव्यम्‌। तथा च शरीरस्यान्यत्र गमने तेन सद 


युक्त नदी है | प्रश्चहोतादहै कि वे पूर्णं चैतन्य को प्रमाना मानते है 
अथवा उपायि से आच्छादित प्रदेय को प्रमाता मानते? पूर्णं चतन्य 
स्वरूप को तो प्रमाता नही माना जा सकता क्यो कि पूर्ण चैतन्य एकह 
ओर प्रमाता बहुत दँ । दूसरे, प्रमाता कर्ता, भोक्ता, तथा वध्य ह जव 
कि पूर्णं चैतन्य को अकर्ता, अभोक्ता, अवाध्य माना है | जैसे कि कहा 
है ~ ‹ वह्‌ साक्षी, चेतन, केवल तथा निर्गुण है | , ‹ वह दृप्तरा खाता 
नही है, देखता है । ', ' ब्रह्म नित्य, ज्ञान, आनन्द है | ' उपायि से 
जच्छादित चैतन्य प्रदे को प्रमाता मनेतोप्रश्नद्योताहै कि उपाधि 
सर्वगत है या अपतर्बगत है 2 यदि उपाधि सर्वगन है ओर आमा भी 

सर्वगत है तो प्रमाता भी सर्वगन -एक ही होगा । किन्तुभे ली दू, 
द्खीहं आदि प्रमाता की प्रतीति अपने शारीर तक ष्टो मर्यादित होती 
है अतः उपाधि को भी शरीर तक ही मर्यादित मानना चादिषु ¡ उपाधि 
को रारीर तक मर्यादित मानने पर प्रक्नहयोताहै कि जब ररीर एक 








१ ब्रहमसरूपस्य कपलादिकमस्तीति। २ आत्मन गुणादि उपाधि तत्सवेगतत्वोत 
३ खंखदु खादिस्पाधि । 


-५५ 1] माययावाद्विचारः १८९. 


उपाधेरपि गमनात्‌ पवमुपाभ्यवष्टव्धधदेद्स्य प्रमात्वं पिनद्यत्येव 
चेवलम्‌। नु परायुपाध्यवष्टव्यप्रदेशोऽपि तेनोपाधिना सदान्यत्र गच्छतीति 
्त्थदेश्शध्रमातत्व न विनस्यतीति चेन्न । तदसंभवात्‌ । क्त 

वीतो दे्ो" न यात्येव चिद्रपत्वात्‌ स्वरूपवत्‌ 

देशोऽयं त स्वयं याति प्रदरेरात्वात्‌ खदेशाघत्‌ ॥ 
इति प्रमाणवाधितत्वात्‌ तस्मादुपाधिरेव कायेन सद देश्चान्तः गच्छति) 
तेनोपाधिना यावचेतन्य व्याद्च ताचन्पाचमेव चतन्यं प्रमाता भवैत्‌। तथा 
य यस्मात्‌ प्रदेशा दुपाधिर्निवनैते तत्प्रदेश्स्य प्रमादत्वविनाश्ः अपरं यं 

देदामुपाधि. प्राप्तोति तत्प्रदे्स्य प्रमातृत्वेनोत्पत्तिरिति यदा यदा 

रीरस्य देदान्तरप्रानिस्तदा तदा पूर्वपूवध्रमादत्वविनाशः अपूवौपूर्वेस्य 
अपातुर्त्पत्तिरित्ये कस्मिन्‌ देहे बहनां प्रमातणां विकचाशनात्‌ अपरेषां च 
चहवां प्रमादणालुरपत्तश्च कथमेको देहान्तरं वजेत्‌ । 

ततो देहान्तरप्राक्षि प्रमातणां न चिद्ये । 

यत. पृवेश्रीरेण छतकम्फठं भजेत्‌ ॥ 


~^ ^^~~^~~ ~~~ = ~~~ * 


स्थानसे दृसरे स्यान को जाता ह तव उपायि भी स्ता जायगा ~ अतः 
पहले स्थान मे उपायि केन रहनेसे प्रमाता का नाज होगा| उस 
स्थान का चेतन्य-प्रठेज भी उपाधि के साथ जाता है यह कथन 
सभव नही कर्यो कि " ब्रह्मस्वरूप मँ गमन समव नही उसी प्रकार 
चेनन्यप्रदेऽमे भा गमन सभव नही, आकाञ-प्रदेम गमन नही 
करते उमी प्रकार चतन्य-प्रदेण भी गमन नही करते |` उपाधि 
से युक्तं चेतन्य प्रमानाहै अन शरीरके साव उपापि के स्थानान्तरं 
होने पर पर्थं स्थान कै प्रमाता का नान होगा तथा नये स्थान मे नया 
स्रमाता उत्पन्न द्येगा । उप्त प्रकार एकी रारीरमे करई प्रमातार्ओ की 

उदत्ति तथा विताश होगा । इस से प्रमाता एक शरीर छोडकर दूसरे 
रारीर्‌ को परहण करता है इस्त कथन का कोई अथै नदी होगा। इसी 
लिए कहते ह कि " प्रमाताओं को दूसरे गरीर की प्राप्ति नही होती, 
जिससे वे पहले रीर द्वारा करिये हृए्‌ कर्मा का फल भोगे | ' जव एक 


~ 





~~~ 





१ प्रागुपाध्यवश्टट प्रदेशः । २ उपाधिस्तु ब्रह्मवादिना सप्रेगत प्रति पायतेऽत. 
दूषण नि। 


१९० विश्वतक्वप्रकारा" [ ५५- 


कर्थ घमायद्टाने प्रमातुः स्याच्‌ प्रवर्तनम्‌? । 
स्वगापवगेसंभ्रा्ेरयुष्ठातुरखंभवात्‌ः ॥ 

नयु 
अदृष्टेन विचिष्ठं यदन्तमकरणसेव तत्‌ ! 
प्राप्य दें कृते स्वेन जीवै 'मोजयतीति चेत्‌ ॥ 
यः कतां धुण्यपापस्य ठं जी नैव भोजयेद्‌ः । 
तज्ञीवस्य विव्टत्वात्‌ उपाधितिममादिह ॥ 
अन्योत्पश्चप्रमातार यदि भोजयते तदा । 
कृतनाश्ाङताभ्यागमाख्यदोप. प्रसज्यते ॥ 


चु 
अन्तःकरणसेवेतत्‌ क्च॑दष्ठस्य देहतः। 


राप्य देहान्तर सोकर तत्फलस्य तदेव" चेद्‌ ॥ 
ल । आत्मकस्पनाचेयथ्यंप्रखंगात्‌। तथा हि। अन्तःकरणस्यैवार्ठादिक्तैतवं 
तत्फरभोक्तत्वं भवान्तरप्रा्िश्च यदि संपद्यते तद्यात्मा अपरः; किम्धै 
परिकर्प्यते । तेतान्त करणेनैव पर्यासत्वात्‌ । किं च, 


दारीर ते एक अनुष्ठाता ही नहीहैतो स्वरम या मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
धर्माचरण मेँ प्रमाता कैसे ग्रघ्रत्त होगा अच्छ से विशिष्ट अन्तकरण दही 
देह प्राप्त कर जीव को अपने द्वारा किये कमं का फल अनुभव कराता 
है यह कथन भी ठीक नदी । पुण्य, पाप को करनेवाला जीव तो उपाधिं 
के स्थानान्तर से नष्ट ह्येता है अत्त उसे उस्र पण्यपापर का फल मिलना 
संमव नही है } यदि नये उत्पन्न हए परमाता को पुराने प्रमाना के कर्मो 
का फल मिलता है तो यह कतना तथा अकृतागम ( किये का फल 
न मिल्लना तथा न किये का फल मिलना) दोष होगा } अन्तकरण दही 
एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कर अद्ष्ट क कर्व तथा भोक्ता होता 
हे यह कथन मी ठीक नही क्यो कि रेषा कहने पर आत्मा की कल्पना 
ही व्यर्थं होती है | यदि अन्तकरण ही अदृष्ट का कर्ता, फल का भोक्ता 
तथा एक देह छोड कर दूसरे ठेह को प्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 

















१ यदि देहान्तर प्रमाता न गच्छति तदि प्रमाता कथ धर्मानुष्ठान प्रवतैते अपि 
तुन! २ खगीदिप्राप्््थम्‌ मनुतिष्ठति वर्ममाचरति एव भूतस्यानु्ठातुरसमवात्‌ प्रमाता 
देहान्तरं न व्रजति तदि फिमथ धर्म करियते इत्यमिप्राय । ३ अन्त फरण कतौ सत्‌। 
४ अन्तःकरणमेव । 


-५५ ] स्यावाद्विचार. १९१ 


न बोतमन्त.करण करै भोक्ृचितूक्ररणत्वतः। 

जाड्या दुत्पत्तिमखाच् चक्चुसदिघयदिवत्‌ ॥ 
इति प्रमाणसद्‌भावादन्त रूरणस्थ घममादिकनेत्वं तत्फरमोक्त्वं च न 
जाघस्यते। तथा तस्य भवाद्‌ भवान्तप्राप्तिरपि नोपपनीपद्यते 
इत्यावेदयति । 

अन्त कर्णं विमतं पर्देह न गच्छति । 

करणत्वाद्‌ विदुतपत्तोः स्पर्शनं समते यथा ॥ इति । 
अथ स्पद्यंनादीन्द्रियाणामप्येतेपां भवान्तसप्रा्िसलद्‌ भावात्‌ साध्यविकलो 
दृष्टान्त रति चेच। 

स्परलादीन्द्रिय धमि पस्देहं न गच्छति 

इन्द्रियत्वाद्‌ विनाचित्वात्‌ जन्मवखाच पाणिवत्‌" ॥ 
इति वाधक्थ्रमाणसद्भावात्‌ । 

ततः स्व्णापव्गासि. प्रमातणां न विद्यते । 

न चान्त.करणस्यापिः तदथं कः प्रचतेते ॥ 

प्रमातणां विनारित्वादपस्स्य" सभवात्‌ । 

खभवेऽपि दवद्धत्वात्‌ कस्य सोश्च: प स्तज्यते ॥ 


~ ~^~~^~~^~-~ 


क्या काय॑ रहा 2 ‹ अन्त करण क्ती या भोक्ता रही हो सक्ता क्यो कि 
वह जान का सावन है, जड है तथा उत्पत्तिुक्त दै, लेसे कि चश्चु आदि 
इन्दिय ओर घट आदि पठा्थं होते है । ' इसी प्रकार अन्त करण दृसरे 
गरीर को प्रष्ठ नदी कर सकता ~ “ अन्त करण स्पर्शनेन आदि के 
समान न्नान का साधन है अत वह दूप्तरे जरीरं को प्रप्त नती कर 
सकता । › स्पर्शनादि ईन्दिय मी दूसरे देह को प्राप्त करते है यह कथन 
ठीक नही ~ ' स्पर्भन आदि उन्दिय हाथ आदि के समान दी उत्पत्ति 
तया विनाश्च से युक्त है अत वे दूसरे शरीर को प्राप्त नही हो सकते! 
ताप्यं - ‹ प्रमाता को अथवा अन्त.करण को स्वम या मोक्ष की प्राति 
होना सभव नही । अत. उप्तके लिए प्रयास कौन करेगा प्रमातां 
विनष्ट होते दै, अन्तःकरण को मोक्ष प्राप्त नी हो स्तकता तथा अन्त.- 
करण बद्ध भी नदी है, फिर मोक्ष किसे प्राप द्योता है 2 आगम ओर युक्ति 


^^~^^~~~ ~~ 


१ क्ञानोदत्तौ । २ कर्मन्द्ियवत्‌ 1 ३ स्व्गादिप्रािर्नं । ४ अन्त करणस्य । 








१९२ यिन्धत्वध्रकाय [ -५६ 


ततो वेदान्तपश्चेण मोक्षादीनामसंमवः। 
तद्धेवुतयखविध्रादेरभावाच्छाखग्ुक्तितः॥ 


{ ५६. जमन सर्वगतत्वामावः। |] 


नञ प्रमातणां तथा स्वभावत प्व मेदोऽस्तु तेपामनन्तत्वाद्धीकासत्‌। 
तथा चोक्तम्‌-- 
अत पव रि षिष्ठल्ु मुच्यमानेषु संततम्‌ । 
ब्रह्माग्डोदस्डीचाामचन्तत्वादभन्यता ॥ इति। 
तथा तेपामनन्तत्वेन प्रनिसरीर्‌ श्टेपि सर्वेपां सर्दगतत्वमेव, न दायीर- 
माचत्वं नापि चस्क्णिदामात्रव्यम्‌ । तशा हि। आत्मा सर्गत. द्रव्यत्वे 
सत्यूरतंत्वात्‌ जआक्ाश्चवरिति नेयाविकादय. प्रन्यवातिष्टिपन्‌। तत्र सूरतैत्वं 
नाम किद्युच्यते। अथर रस्पाद्विमस्वं मूतैत्व ततध्रतिपेधस्वस्पं स्पादि 
रहितत्यममूतैत्वभिति चेच्‌ तदा द्रव्यत्वे सत्ति रूपादविरहितत्वादित्यवतं 
स्यात्‌ । तथा च मनोद्रव्येण हेतोरने कान्त." स्यात्‌ । तच द्रव्यत्वे सति 
रूपादिरदितत्वस्य सद्भावेऽपि स्गतत्वाभावात्‌ । नज असर्वगनद्रव्य- 
परिमाणं महत्व ततध्रतिपेयेन स्चगतद्रव्य परिमाणमम्‌ तत्वमिति चेव्‌ 
टदा दन्यत्वे सति सयगदत्यादेत्यु वं स्यात्‌। तथा च साध्यसमव्वेन 


^~ ~^ ५ ५ + ^^ ~~ 


के अनुसार मोक्ष करे कारण तच्छज्ञान का वेदान्त मत मे अभाव दहै अत 
उसके अनुमरणसे मोक्ष की प्राप्ति समव नीह), 

५६. स्मा स्भेगत नदी है - नैयायिको के मत में 
जीं का मेद स्रामाविक्र है तथा जीर्घा की सस्या अनन्त है। कहा 
मी है ~ " ब्रह्माण्ड म अनन्त जीव दै उसी लिर्‌ विदानो कै सतन मुक्त 
होति रहने पर भी ब्रह्माण्ड सूना नही द्योता | ' किन्तु वे समी जीर्वो को 
सर्वगत मानते दँ - रीर से मर्यादिन अथवा वटवीन जेमा सूक्ष्म नही 
मानते | उन का कथन है करि आत्मा आक्रागज के समान अमूत द्रव्य 
है अतः वह सर्वगत है । किन्तु यह अनुमान सदोप है। अमृतं का 
तात्पर्यं स्प आदि से रहित होना है। मन मी रूप भादि से 
रहित है किन्तु सर्वगत नहीदहै। अन. अमूर्वं ओर्‌ सर्वगत होने मे 
नियत सम्बन्ध नही है| असर्वगत छरन्य का आकार ही ूर्तैल 


~ ^^ ^~ ~~~ ^ 


१ नै पायिकसते मनस अणुपरिमाणलवम्‌ । 


-५६ ] घाटमविभुतवविचारः १९द्‌ 


स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । न॒ आत्मा सर्वगतः नित्यत्वादाकाश्च- 
चदिति चेन्न । हेतोः परमाणुभिष्यभिचारात्‌, । अथ तदृव्यवच्छेदाथैममू- 
सैत्वे सति नित्यत्वादिति विदोषणसरुपादीयत इति चेन्न । तथा आप्यादि- 
परमाणुगतरूपादिभिन्यैभिचागत्‌ 1 तेषाममूतैतवे सति नित्यत्वसद्‌भावेऽपि 
स्वेगतत्वाभावात्‌ । अथ तद्व्यवच्छेदाथेम्‌ अमूतैत्वे सति निदयद्रव्यत्वा- 
दिति विरेष्युपादीयत इति चेन्न । तत्राप्यमूतत्वे सतीति कोथः । रूपादि- 
रदितत्वे सतीति विवक्षितं सर्वगतत्वे सतीति घा । प्रथमपक्षे मनसा 
डेतोरव्यभिचारः स्यात्‌ । द्वितीयपश्षे विशेषणासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ 1 
अथ आत्मा स्वैगतः स्पशदिरदितत्वात्‌ आकादाबदिति चेश्न । गुणक्निया- 
भि्ैतोव्यभिचासात्‌ । अथ तद्व्यवच्छेदाथे स्पश्चैरहितद्रव्यत्वादित्युच्यत 
इति चेन्न । घटपटादिकायेद्रव्याणामुत्पन्नप्रथमसमये स्पद्रादिरदितत्वेन 
शेतोव्यभिचासात्‌। अथ तद्व्यवच्छेदाथे सद्‌ा स्पछोरदितद्रग्यत्वादित्युच्यत 





है - सर्वगत दन्य का आकार अमूर्तत्व है यह कथन भी योग्य 
नही । इस प्रकार तो सर्वगत होना ओर अमत होना एकार्थक होगा 
अतः एक को दूसरे का कारण बतलाना व्यथं होगा | आत्मा आकाश के 
समान नित्य है अतः सर्वगत है यह कथन उचित नही ] परमाणु नित्य . 
है किन्त सर्वगत नही हैँ | आस्मा अमूर्तं ओर नित्य है अतः आकारा के 
समान सर्वगत है यह कथन मी निरापद नदी है ~ जलादि परमणर्ओं 
के रूपादि गुण अमूत ओर नित्य द किन्तु वे सर्वगत नही है | आत्मा 
अमूत नित्य द्रव्य है - इपर प्रकार घुधार करने से भी यह अनुमान 
निर्दोष नही होता । मन अमतं है किन्त सर्वगत नदी है। आत्मा 
स्पशौदि से रहित है अतः आकाड के समान सर्वगत है यह कथन भी 
सदोष है | गुण ओर क्रिया मी स्पशशीदि से रहित होती है किन्तु सर्व 
गत नही होती । आत्मा स्पश दिरहित द्रन्य है यह कहने से भी यह 
अनुमान निदधष नही होता | न्यायमत के अनुसार धट, पट आदि समी 
कार्य द्रव्य उप्पत्ति के प्रथम क्षण मे स्पर्शादि से रष्ित ही होते है किन्तु 


१ परमाणूना निव्यवेऽपि सवैगतत्वाभाव 1 २ मनसो! स्प्रादिरिदिततवे सति 
नित्य्रन्यतवेऽपि सर्वेगतत्ामाव. 1 


वि.्त,१२ 





१९ विश्धतच्वप्रकाशः [ ५६- 


इति चेन्न । तथापि हेतोमेनसा व्यभिचारात्‌? ।- अथ तद्ढयवच्छेदाथै 
मनोन्यत्वे सति सदा स्पशरदहितद्रव्यत्वादित्युच्यत दति चेन्न) तथापि 
हेतोः काङत्ययापदिष्ठत्वात्‌ । 


तत्‌ कुत इति,चेत्‌ पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामादसामि चश्षुभ्यौ 
परयामि श्रोत्राभ्यां शुणोमि पादे मे वेदना शिरसि मे वेदना जठरे मे सुखं 
ज्ञातां खस्यद दुःख्यहम्‌ इच्छाद्देषप्रयत्लवानहम्‌ इत्यदमहमिकया हारीर- 
मात्रे एवाहं नतो बहिनास्मीति निदुमानसप्रत्यकश्ेण स्वयमेव निधित- 
स्वात्‌ । यदि शरीराद्‌ बदहिरप्यर्ति तर्हि स्वविरोषगुणविरिष्ठतयार तथा 
ग्रतीयेत) अथ यत्न शरीरेन्द्रियान्तःकरण संबन्धस्तत्र मानसप्रत्यस्मेणात्मा 
तथा प्रतीयते नान्यत्रेति चेत्‌ तरि सकख्वनस्पतित्रसमृगपद्युपश्षिदेवना- 
रकमवुष्यश्ारीरयादिष्वयमा्मा मानसप्रत्यश्चेण तथा प्रतीयेत । तततच्छ- 
रीरेन्द्रियान्तःकरणवत्‌ तेषामपिः स्वात्मना संयोगसद्भावात्‌। नच 
तेषां स्वात्मना संयोगेऽपि स्वकीयत्वाभावात्‌ तजर तथां न॑ प्रतीयत 








वे सर्वगत नही ह्येते । आत्मा सर्वदा स्पर्शादि‹.हित द्रव्य दहै यह दुधार 
भी पर्याप्त नही है । मन स्वेदा स्पर्शादिरहित है किन्तु सर्वगत नही है। 


मन का अपवाद कर्‌ के मी यह अनुपान सफल सिद्ध नही होगा 
क्यो किं इस का साध्य प्रतीतिविर्द्र है'। मे घुखी हू, दुखी हू अदि 
जितनी मी आत्म विषयक प्रतीति है वह अपने शरीर मे ही होती हं - 
वाहर नही होती । यदि आत्मा का अस्तित्व बाहर भी होता तो रषी 
म्रतीति भी वहा ह्योती | जहा शरीर, इन्द्रिय तथा अन्त.करण का सम्बन्ध 
है वहीं आघ्मविषयकं प्रतीति होनी है ~ अन्यत्र नदी होती यह उत्तर भी 
समाधानकारक नही है | मनुष्य, पटु, पक्षी, वनस्पति आदि समी जीवो 
के शरीर, उन्द्िय, अन्तकरण है, यदि एक आत्मा इन सब में व्यापक - 
सर्वगत दहै तो इन सब को एक आत्मा की प्रतीति होनी चाहिए । एक 
अत्मा इन सव मँ व्यापक होने पर भी उकप्तका उन शरीरो आदि मँ 
स्वकीयत् नदी द्योता अत" उन मेँ एक आत्मा की प्रतीति नही होती 
यह उत्तर भी पर्या नही है] प्रक्नद्योताहै कि इस आत्मा का यह 


१ मनघ. सदा स्पशरदितत्वेऽपरि सर्वगतत्वामावः 1 २ बुद्धिखखदुःखादि । 
३ सकल्वनस्पतित्रघ्ा दिशरीरेन्दियान्तःकरणानाम्‌ । 








2 


-५६ | आस्मवियुत्वविचारः १९५ 


इति चेत्‌ तर्दिं पतच्छरीरेन्द्रियान्तःकरणानां स्वकीयत्व कौतस्छुतम । 
स्वकोयादृष्ठरूतत्वात्‌ स्वकीयत्वमिति चेत्‌ तर्हिं तददछस्यापि स्व रौयत्वं 
कौतसरङुतम्‌ । स्वकी प्रह्मरीरेन्द्रियान्त करणव्यापारेण ङतत्वादिति चेत्‌ 
तर्हिं इतप्तराघ्थ्रः। अथ तच्छरीयदिर्कै प्राक्तनस्वकोयादृष्टरूत तदपि 
प्रक्तनस्वकीयरारीयदिकृुतमित्यायङ्गीकारन्नितरेतराश्रय इति चेन्नं। 
तच्छरीरदिसततेरदश्ठादिसंततेश्च अविशेषेण सवौत्मसंवन्धे स्वकीय- 
त्वाुपपत्ते' । स्वस्मिन्‌ समवेतादष्टादयः स्वकीया इति समवायात्‌ स्वकी- 
यत्वं भविष्यतीति चेन्न । तस्य नित्यसवेगतैकत्वेन स्वत्मसराधारणत्वात्‌ 
तनियामकत्वायुपपत्ते । तस्मादात्मन स्वेगतत्वाङ़्ीकारे शारीरेन्ियान्तः- 
करणानामदष्ठादरीनां च स्वकीयपरकीयत्वविभागोपायामविन स्वात्मा 
सर्वत्र तथा प्रतीयेत । न चेवं प्रतीयते । तस्मात्‌ स्वस्य सर्वगतत्वाभावो 
मानसप्रवयक्षेणेव निश्चीयत इति कालात्ययापदरिष्टो हेत्वाभासो निथित- 
स्यात्‌ एतेन आत्मा सर्वैगत अनणुते सति निलयद्रऽ्यत्वात्‌ अनणुन्धे सति 
निरवयवद्रव्यत्वात्‌ अन णुत्वे सत्यखण्डद्रव्यत्वात्‌ निव्यत्ये सूति द्व्या- 


~~ ~^ ~~~ ^^ ~^ ^~ ~~~ 


शरीर सखकीय है यह निश्वय कैसे होना है" अपने अदृ से निर्भित 
रारीर्‌ स्वकीय कहलाता है यह उत्तर भी पर्याप्त नही | प्रन्नदयेता है कि 
अपना अदृष्ट किसे कहा जाय" अपने शरीर से किया हुआ अदृष्ट 
अपना है यह कर्द तो परस्पराश्रय होगा - अचष्ट के स्वकीय होने 
से दारीर्‌ स्वकीय माना ओर शारीर के स्वकीय होने से अदृ सखकीय 
माना | मून प्रश्न यह है जव सभी अब्ट शौर समी शरीरो म कोई 
आत्मा सम्बन्धित है ~ व्यापक है तव किसी एकही शरीर या अदृष्ट 
को उस का स्वकीय क्यो माना जाय जिस आत्मा से जिस अच ओर 
हरीर का समवाय सम्बन्ध है वह उस का स्वकीय है यह कथन भी ठीक 
नही | सभवाय भी नित्य, सर्वगत, तथा एक है अत. किसी एक आत्मां 
का किसी एक शरीर से समवाय दवारा सम्बन्ध मानना उचित नष्टौ - 
समवाय का सम्बन्व तमी आत्माओं से है । अत" आत्मा यदि सर्वगत है 
तो किप्ती एक ही रीर मे उस कौ प्रतीति होती है, अन्यत्र नही होती 
इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नदी द्योता। अतः आत्मा को सवगत 


१९९ विश्रतत्चप्रकायः [ ५०- 


कायद्रव्यत्वात्‌ अनणुन्वे सतयवय्वैप्नाख्यद्रव्यत्वात्‌ भाकाष्रावदित्या- 
प्यलुमानानि निरस्तानि वेदरितव्यानि। निदटमानसप्रत्यघ्षण स्वात्मन. 
सयगतत्वाभावस्य निधितत्वेन तेषां ठेतृनां काटात्ययापदरिषटत्वाविेषात्‌। 
५७, सर्यरात्तष्वे संसारादयु्ता 1 ] 

लथ धर्माधरमो स्वाघ्रयसयुक्तत्रियादेतृ' ण्कट्रव्यलमवेततियादेतु- 
शुणत्यात्‌ प्रयत्नयद्रिति चेन्न ! हेतोः प्रतिवायसियत्वात्‌ । कथम्‌ । जैनिधै- 
माधघमयोदरव्यत्यसमर्धनात । 

सपि च । आत्मन सचगनत्ये जन्ममरणव्यवस्थां स्वर्मनरफादिगमन 
च्ययस्था च नोपपनोपयत । तथा द्वि । उत्पद्यमानशरीर धरार नजाविय- 
मानस्यात्मनः प्रवेशो जन्म, जाय परिक्रयात्‌ श्रागुपात्तारीरादात्मनो 


मानना प्रतीतिमिरुदध ६ । उक्ती जिए्‌ आला निम्यद्रव्य ह, निरवयत है, 
अणग्ण्डदै, तरन्यो का आस्भन करनेवाला वरय ‡, कारणादहिते है, 
कारयरहित ष, अव्ययो से आगच्यनदीहि आदि कारण भी आला को 
सवेगन सिद्ध नी कर सकते 1 


५७. सर्वगत यात्मा का संसरण असभव द --धर्म॑सर अर्म 
रेसे गुणर््जोएकच्व्यमे सम्येन ्रियाकरे रितु सनं प्रयत के समान 
वे भात्या से सयुक्त तरी की त्रिमाके हतु द (~ अत जष्टाधर्म, अधमे 
वद्या आतमा भी होना चादधिर्‌, धरम, अधम सभी जगह हु मत" आत्मा 
भी सर्वगत द) यह कयन भ उचित नदी । यहा धर्मं ओर्‌ अधर्मं को 
गुण माना ट किन्तु हमारे मत सेवे द्रव्य | अत. उप्त भनुमान करा 
आधार ही गलत ६ । 

आत्मा को सर्भगत मानने से सेप्तार का सभी वर्णन अयुक्त सिद्ध 
होता ट| एक रीर में आत्मा प्रवेश करतां है यष्टी जन्म दै, उत 
रीर को छोडकर आला वाहर जाता है यही मरण है, छोड इए शरीर 


५५ 


१ धरमधर्मयोराश्रय आमा तेन सद सयुवतत शरीर तस्य करिया ता प्रति देव्‌। 
नैयायिक धमीधर्मेयो गुणत प्रतिपादयति इत द्रव्यगुणयो. सयोगग्रतिपादनायै, जनस्तु 
द्रव्यं परतिपादयत्ति अत सयोगो न भवति ! २ एक दरम्यं शरीर तत्र समवेता क्रिया 
तस्या देत॒रात्मा । 


५७ ] आद्मविभुत्वविचारः १९७ 


निगमनं मरणं, ततो निर्गतस्योपरिष्ठादसख्यातयोजनपर्थन्तमुत्श्ेपण 
स्वगमनम्‌ अधघस्तादसख्यातयोजनपर्यन्तमवेक्षिपण नरकगमनमित्थादिक 
सवेमात्मनः सर्वगतत्वे न जाघधटयते। कुतः सवंपामात्मनां सर्वत्र सव॑दा 
स्वौत्मना 0 भावात्‌। जथ तत्‌ सवै मा भूदिति चेन्न । 
जन्तुरनीखो भयमात्मनः सखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगे वा श्वश्चमेव वा ॥ 
( महाभारत, वनपर्व ३०-२८ ) 
इति त्वयेव निरूपितत्वात्‌ । | 
अथार्टविरिष्टान्त करणस्यैव जन्ममरणव्यवस्था स्वर्मनरकादिग- 
मनव्यवस्या जन्तुरिति व्यपदेराख घोभूयत इति चेन्न । प्रमाणतर्वै्वाधि- 
तत्वात्‌ । तथा दि । वीते करण्नादष्टवििष्ठम्‌ अनात्मत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ 
विशेषगुणरदितत्वात्‌ कालवत्‌ । असर्वेगतत्वात्‌ सक्जियत्वात्‌ अणुपरिमा- 
णत्वात्‌ परमाणुवत्‌ । क्षानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 
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से असंघ्यात योजन उपर जाकर आत्मा स्वर्ग मेँ पहुचता है तया नीचे 
जाने से नरक में पटुचता है | यदि आत्मा समी जगर्हो मे है तो इन 
सव जन्म, मरण, स्वरी, नरक के कथन को कुछ अर्थं नही रहेगा । इस 
के प्रतिकूल न्यायमन मेँ इन का अस्तित्व मान्य किया है| जैसे कि 
कहा है - ‹ यह प्राणी अज्ञानी है तथा अपने सुखदु ख का स्वामी नही 
हे इर की परेणानुपार वह स्वर्ग मे यानरक्मे जाता दहै ।' 

जन्म, मरण, स्वभे, नरक ये सव अदृष्ट से विशि अन्त.करण के 
होते ह - आत्मा के नही यह कथन समव नही ] अन्त करण कालके 
समान अचेतन है, आत्मा नही है, विशेष यर्णो से रहित दहै अतः व्ह 
अदृ से विरि्ट नही हो सक्ता । अन्त.करण परमाणु के समान सक्रिय 
है, अणु आकार का है, सर्वगत नही दै तया चक्षु के समान अनित्य है, 
इन्द्रिये, दु खूप है एवं ज्ञान का साधन है अत वह अष््टसे विशिष्ट 
नही हो सकता । अन्तकरण को न्याय मत मँ निलय माना है किन्तु यह 
उचित नही | अन्त करण चक्षु के समान ज्ञान का साधन, इन्द्रियं तया 
दुखरूप है अत वह अनित्य सिद्ध होता है | इन्दी अलुमार्नो को दूसरे 
रूपमे मी रखा जा स्कना है - अद्ष्ट प्रयत्न के समान आत्म का 
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१ मन इन्द्रियादि। 
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-चक्चुवत्‌ । अथ अनित्यत्वमसिद्धमिति चेन्न ! अनित्यं मनः ज्ञानकरणत्वात्‌ 
दु खत्वात्‌, इन्द्रियत्वात्‌ चक्चु्वदिति तत्सिद्धेः अदष्ठ वा न मनोविगेषणम्‌र 
आतत्मविदोषशुणत्वात्‌ प्रयत्नवत्‌ खखदुःखनिमित्तकारणत्वात्‌ इन्द्रिय- 
चिषयचत्‌ । वीते करणं न्‌ देहान्तरमेति ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ इन्दिय- 
त्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ चष्चुवत्‌ । भद वा स्वयं देरान्तरं न गच्छति निष्कि 
यत्वात्‌ निष्कियद्रव्याधरित्वात्‌ः अद्रव्यत्वात्‌ गुणत्वात्‌ बुद्धिवत्‌ । अथ 
अदृष्टस्य गमनाभावेऽपि सवत्र विद्यमानत्वात्‌ तत्र तत्र फलजनकत्वमिति 
चेत्‌ न । नार्ठं स्वाश्चयव्याप्यचत्ति विभुविरोषगुणत्वात्‌ आत्मविगेषगुण- 
त्वात्‌ प्रयत्नवदिति वाधितत्वात्‌। ननु विुविदोषगुणत्वेऽपि व्याप्यवृत्तित्वे 
को विरोध इति चेत्‌ ‹ वियुविरोषगुणानामसमवापिकारणाछरोधाद्‌ देश- 
नियमः इति स्वागमविसोधः। वीतं करणं त जन्ममरणव्यवस्थाभाङ््‌ नित्य- 
त्वात्‌ विद्येषगुणरदितत्वात्‌ काख्वत्‌ , अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणुवत्‌ वीते 


+~~~^~~~ 


विदेष गुण है तथा उच्दियविषय के समान खुख्टु ख॒ का निमित्तकारण 
है अत. वह मन का विशेष नदी हो सकता | मन ज्ञान का साधन है, 
इन्द्रिय है, दु'खरूप है तश्रा अनित्य है अत. चक्षु आदि के समान वह 
मी दूसरे शरीर को प्राप्त नही हो सकता । अद भौ स्वय दस्र स्थान 
कोनी जा सकता क्यो कि व्ह निष्क्रिय है, निष्किय दन्य 
( आमा ) पर आश्रित है, दन्य नही है, बुद्धि के समान गुण है। इख 
पर नैयायिक उत्तर देते हैँ कि अदृष्ट एक स्थान से दूपे स्थान को नही 
जाता किन्तु वह सर्वत्र, विमान होता है अत. दूसरे स्थान मेँ फल दे 
सकता है । किन्तु यह उत्तर सदोप है | अदृष्ट प्रयत्न के समान आत्मा 
का विद्ञेष गुण है तथा व्यापक का विशेष गुण है अत वह अपने 
आश्य ८ आत्पा ) को व्याप्त कर नही रहता | अदृढ की चत्ति आत्म- 
व्यापी नही ह्येती उस विषय मेँ नैयायिको ने ही कहा है ~ ‹ व्यापक के 
विशेष गुण असमवायी कारण के अनुसार विशिष्ट स्थान मेँ नियमित 
होते है | अप. अदर सर्वभ्यापी नी ह्यो सक्ता | नैयायिको के ही कथना- 


१ मनः दु खरूपम्‌। २ मनो न अदृष्टवत्‌। ३ निच्कियद्रन्यमात्मा । ४ गुणा 
सवे असमवायिकारणम्‌ अतः व्याप्यृत्ति न, न्याप्यदृत्ति तु समवायिकारण यथा यृतपिण्डो 
अचरस्य । 





^^ 
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करण न भोक्त क्षानरदितत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ अणुपरिमाणत्वात्‌ पस्माणु- 
चत्‌ , क्षानकरणत्वात्‌ दुःखत्वास्‌ इन्द्रियत्वात्‌ चचु्वैत्‌ इति । पवं लिङ्ग- 
शरीरस्यापि, अदष्टविदिष्ठत्वादिकं न संभवति । तथा हि लिद्भश्गीरं नारष्ट- 
विदि शरीरत्वात्‌ मूतेत्वात्‌ सावयवत्वात्‌ स्परादिमत्वात्‌ पार्थिवह्रीर- 
वत्‌ त्यादिक्षमेण यथास्तभवं प्रयोगाः कतैव्याः। तयोस्तत्‌ सयैसभवेः 
आत्मपरिकर्पनावेय्यैप्रसंगात्‌ । 

अथवा आत्मपरिकल्पनायामपि ततो भिश्नस्यान्त"फस्णस्य जन्म- 
मरणस्व्भनरकादिप्रा्िस्तत्‌ फलभुकितिश्च यदि स्यात्‌ तदा आत्मनः 
ससारित्व न स्यात्‌। नञ तदन्तःकरणसयोगादात्मनः ससारित्वमिति 
चेत्‌ तर्हिं मुक्तात्मनामपि तदन्तःकरणसयोगसद्‌भावात्‌ः संसारित्वं 
भ्रस्यते । न यस्य जीवस्याद्छन यदन्त.करणसयोगो विधीयते तदन्तः- 
करणसयोगात्‌ तस्य जीवस्यैव ससारित्वे नान्यस्येति चेन्न । सर्वेषा- 
मात्मना सर्वगतत्वे नित्यत्वे च सवैमनोद्रव्याणामपि नित्यत्वे च सर्वेपा- 
मात्मनां स्वान्त"करणे सर्वदा संयोगसद्‌भावात्‌ । यस्याटेन यदन्तः- 
करणसंयोगो विधीयते तदन्तःकरणसयोगात्‌ तस्य जीवस्यैव संसारित्व 





लुसार मन नित्य है, अणु आकार काहे तथा व्िशेपगुर्णो से रहित है 
अत काल एव परमाणु के समान मनको मी जन्म, मरण नदी हय सकते। 
मन ज्ञानर दहित, अचेतन तथा अणु आकार का है अतः परमाणु के स्षमान 
चह मी भोक्ता नदी हो सकता । मन के समान लिगशरीर मै भी अदृष्ट 
से युक्त होना, जन्म, मरण आदि समव नही ह | लिंगारीर मूर्तं है, 
सावयव है, स्पर्जं आदि से सहित है, पार्थिव है अत" बह अद््ट से युक्त 
नही हो सकता । यदि मन या लिगरारीर के जन्म, मरण आदि माने 
जाते दहतो आगा की कल्पना व्यं होती है) 

अथवा आत्मा की कल्पना करने पर भी बह संसारी नही ्टोगा, 
मनी सप्तारी होगा । मन के संयोग से आत्मा को सप्तारी माना जाता 
हे यह कथन भी टीक नही] मन का सयोग सक्त आत्मामें भी सभव है 
किन्तु सुक्त आत्मा संपतारी नही होते । जीव के अद््टसे जिस मन का 
सयोग होता है उसी मन के सयोग से वह जीव ससारी होता है यह 


१ जैनमते का्मणररीरम्‌ । २ अत करणलिग्गश्षरीरयो स्वगगमननरकादिस्समवे 
३ व्यापकस्य आत्मन अन्त करण मुक्ते पुसि वतैते व्यापकलात्‌ । 
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नान्यस्येति विभागोपायाभावात्‌ । तस्मादात्मनः कमोंदयात्‌ संसारित्व- 
मिच्छता जन्ममरणस्वर्गनरकादिग्रा्धिस्तत्‌फङभुक्तिश तस्यैवात्मनोऽभयु- 
पगन्तव्या । ततश्च आत्मा स्वैगतो न भवतीति निश्चीयते । तथा हि । 
आत्मा सवेगतो न भवति जन्ममरणस्वगीनरकादिप्राप्त्यन्यथानुपपत्ते. । 
तथा आत्मा सवेगतो न भवति द्रव्त्वस्थावान्तरसामान्यवस्वात्‌र अश्रा- 
चणविदोषगुणाधिकरणत्वात्‌ः, शरीयत्मसयोगसयोगित्वात्‌ शरीरवत्‌ , 
अस्पदादिमानसप्रस्यक्षघ्राद्यत्वात्‌ सुखादिवत्‌, क्नानासमवाय्याधरवत्वात्‌र 
मनोवत्‌* । । 
[ ५८. मनस. विभु्वामावः । ] 

नयु मनोवदिति साध्यविकलो र्ठान्तः, भाद्धपक्षे मनोद्रव्यस्य क्षाना. 
समवाय्याश्रयत्वेऽपि भसवेगतत्वामावात्‌। कतः। भद्धर्मनोद्रन्यस्य 





कथन भी ठीक नही | जवे न्याय मत में सभी आत्मा सर्वगत ओर नित्य 
माने हैँ तथा समी मन मी निन्य मनि तो सव आतार्ओ का तव म्नो 
से सयोग मानना दही होगा| एक आत्मा का मन से सयोग 
होता है ओर दृसरे का नही होता रसा मेद करने का कोई कारण नही 
है | तात्पयै - यदि आत्मा को कर्मोदय से स्तारी माननादहो तो जन्म, 
मरण, स्वर, नरक आदि अत्माके ही द्योते रेता मानना चाहिष्‌। 
यह तभी संमव्र है जव आव्मा सर्वगत न होकर शरीर-मयीदित होगा । 
आत्मा सर्वगत नदी हो सकना क्यो किं वह द्रभ्यन्व से मिन सामान्य 
( आतत ) से युक्त है, रेसे विरेप गुर्णो से युक्रन है जो श्रषणेच्धिय से 
ज्ञात नही होते, सरीर के सयोग से युक्त है, ुख आदि के समान हमं 
मानस प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है तथा मन के समान ज्ञान का अ्तमवायी 
आश्रय है| 

५८ मन चिम नदी है--उपर्ुक्त अनुमान मे आत्मा के स्व 
गतनदहोनेमे मन करा जो उदाहरण दिया है उपस पर भाट मीमासक 
आपत्ति करते है] उनके कथनातुसार मन ज्ञान का अस्मवायी आश्रय तो 


^^ +~ + ~~ ^~~”~ ~~~ ~~ 


१ आत्मा भात्मतरसामान्यवान्‌ । २ विशेषगुणाधिकरणत्वात इत्युक्ते भाकारेन 
व्यभिचार तदूल्यपोदारथम्‌ अश्वावणग्दोपादानम्‌ । ३ क्ञानमेव असमवायिकारणम्‌ । 
४ मनोऽपि ज्ञानासमवाय्याश्रयम्‌ सत सवैगते न । 
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विथुत्वाङ्गीकारात्‌ । तथा हि 1 मनोद्रव्यं सर्वगत सदा स्पदरदितद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशवदिति चेत्‌ तदथुक्तम्‌। हेतोः प्रतिवाच्सिद्धत्वात्‌ ! तत्‌ त 
इति चेत्‌ जैनानां मते मनो दिविचै द्रम्यमनो भावमनश्चेति । ततर द्व्यमनो 
हदयान्तमागे अषटदरूपद्यवदाकारेण धोत्रादिवर्छरीरवय वत्वेन तिष्टति । 
तस्य स्पश रदितद्रग्यत्वासावादसिद्धत्वं देतोः स्थात्‌। भावमनसौऽपि 
नोदन्द्रियावरणक्षयोपह्यमरूपस्य नोदन्दियत्नानरूपस्य, वा द्रव्यत्वभावेन 
सदा स्पशेरदितद्रव्यत्वादियसिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 

कि च। न मनः सदा स्पशैरहितद्रव्यं क्षानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ चश्चुवैदिति प्रयोगाच्च असिद्धत्वसमर्थनम्‌ । ननु मनो विसु 
सर्वदा विश्तेपगुणरदितद्रब्यत्वात्‌ काखवद्रिति चेन्न । तस्यापि प्रतिवाय- 
सिद्धत्वाविरोपात्‌। अथ मनो चिभु नित्यत्वे सति द्रव्यानारम्भकद्रव्यत्वात्‌ 
आकाद्ावदिति चेन्न । नित्यत्वे सतीति विशेषणस्यापि प्रतिवाययसिद्ध- 
त्वात्‌ः । नु मनो वियु क्षानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति चेन्न । 








है किन्तु सर्वगन है | मन सर्वदा स्पर्मरहित द्रव्य है अतः आकाश के 
समान सर्वगन है यह उन का अनुमान है] किन्तु यह्‌ अनुमान युक्त 
नदी । हमारे मत मे मन दो प्रकार माना है ~ द्रव्यमन तथा भाव्रधन। 
इन में व्यमन हदय के अन्तमीग मं स्थित आठ पालुडियो के कमल के 
आकार का दारीर का अवयत्र है ~ यह कान आदि अव्रय्वां के समान 
स्पर्शादिसहित है अत उसे स्पर्शरहिन नदी कला जा सकता। दूसरा 
मावमन नोईन्धियावरण के क्षयोपङाम अथवा नोन्दियज्ञान के सरूप का 
हे - वह द्रव्य नही है अतः स्पर्शरहित द्रष्पर गव्दसे उप्त का प्रयोग 
नही हो तकता ] 

मन चक्षु आदि के पतमान ज्ञान का साधन, दु खर्प, इन्द्रिय है 
अत. वह स्मरादिरहित नदी हो सकता | मन काल के समान विरोध 
गुणसि रहित द्रव्य है अतः व्यापक दै यह कथन भी टीक नही | मन 
विशिष्ट आकार से युक्त है यह अभी कहा है अत बह विशेष गुणोंसे 
रदित नही है| मन नित्य है ओर दन्य काआरम्भमन कनेवाला ्रन्य 
हं अत व्यापक ह यह कथन भी ठीक नही | मन निव है यह म्रति- 








१ नोदन्दरिय मन" २ जैनमते मनसः पद्यदखाकारत्वात्‌। ३ जैनमते मनसो 
नित्यत्व न । 


२०२ विश्वतत्तवप्रकाशाः { ५९- 


द्ठान्तस्य साध्यविकङत्वात्‌ । आत्मनो विमुत्वाभावस्येदानीमेव प्रमाणवः 
समार्थतत्वात्‌ । किं च । मनोद्रव्यस्य विभुत्वे आत्ममनःसंयोगस्य इन्दि 
यान्तःकरणसयोगस्यापि, सवदा सद्भावात्‌ बुद्धधादिकं सभ सर्वदा 
स्यात्‌ । न चैवम्‌ 1 तस्मान्मनो विभु न भवति इव्यत्वावान्तरसामान्यव- 
त्वात्‌ शरीरवत्‌ › क्ञानासमचाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति । ननु आत्मनो 
विभुत्वात्‌ दष्टान्तस्य साध्यविकरुत्वमिति चेश्च। प्रागनन्तरसेवानेकप्रमाणे- 
रात्मनोऽस्वेगतत्वस्य समार्थतत्वात्‌। 


[ ५९ जात्मन. असर्व गतत्वसमयनम्‌ । ] 
तथात्मा असर्चेगतः स्यात्‌ क्रियावस्वात्‌ परमाणुवदिति । नु आत्मनो 
विभुत्वात्‌ क्रियाचखमसिद्धमिति चेन्न । तद्विभत्वग्रादकभ्रमाणानं प्रागेव 
(> 
निराङूतत्वात्‌ । तस्येव स्वगेनरकादिगमनसमर्थनेन क्रियाव्सस्यापि 
निरूपितत्वाच्च । नु आत्मनोऽस्वेगतत्वे अनित्यत्वं प्रसज्यते । तथा दि । 


~~~ +^ «~~~ ^~ ^~ ^+ ^ 


वादी ( जर्नो ) को मान्य नही अत. यह अनुमान सदोष है । मन ज्ञान 
का असषमघायी आश्रय है अत आत्मा के समान व्यापक है यह अनुमान 
भी ठीक नही । आत्मा व्यापक नदी यही अबतक सिद्ध कर रदे दै अत. 
उस के उदाहरण से मन को व्यापके कहना युक्त नही | मन को व्यापक 
माननेमे अन्यदोपभीर्है| यदि मन व्यापक दहतो आत्मा ओर मन 
का सयोग तथा मन जीर इन्दर्यो का पयोग सर्वदा होना चाहि९- 
तदनुप्ार बुद्धि आदि का कार्यं सर्वदा होना चाहिए ] किन्तु देस होता 
नही है | एरव्यत्व से भिन्न सामान्य ( मनस्व ) से युक्त होना एव ज्ञान 
का असमवायी आश्रय होना ये मन के व्यापकनदहोने के प्रमाण र| 
अत मन अव्यापक सिद्ध होता है। 

५९. आत्मा सर्वगत नही है-- आत्मा के सर्वगत न हाने का 
म्रकारान्तर से भी समर्थन करते है| आत्मा क्रियायुक्त है -- स्वश, नरक 
आटि मे गमन क्रताह- अत परमाणु के समान वह भी असर्वेगत 
हे ] आत्मा व्यापक है अत, क्रियायुक्त नदी यह कथन दीक नदी - 
आत्मा व्यापक नही है यष्टी अब तक सिद्ध कर रहे है| आत्मा को 
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१ यथा आत्मना सह मन सयोगि तथा अन्येन्धियाण्यपि इति मनसः नित्यत्वे 
सति अन्येन्द्ियाणामपि निव्यत्वमस्तु को विरोषे । 


-५९ ] आत्मविभुत्वविचार. २०३ 


आत्मा अनित्यः भसर्वेगतत्वात्‌ पराद्विबदिति चेन्न । आप्यादिपस्माणु- 
गुणैहेतोव्यैभिचारात्‌, । अथ तत्परिहाराथैम्‌ असर्वेगतद्रव्यत्वादिति निरू- 
प्यत एति ्वेन्न । तथापि परमाणुभिर्देतोव्यभिचारत्‌ः। अथ तद्व्यपो- 
हाथम्‌ अन णुत्वे सत्यसर्घंगतद्रव्यत्वादिति कथ्यत इति चेन्न । भृभुवन- 
भूधरादिभिर्हतोव्यैभिचारात्‌* । अथ तेषामपि सावयवत्वेन अनित्यत्वं 
प्रसाध्यत इति चेन्न । तस्य पूर्वमेव निरारूतत्वात्‌ । अपि च वाद्यसिद्धो 
देत्वाभासः स्यात्‌ । छत । नैयायिकादिभिरात्मनः असर्वगतत्वानल्म- 
कारात्‌ । अपसिद्धान्तश्च । 

नञ इदे मया प्रमाणत्वेन न प्रतिपाद्यते किंतु प्रखवासाधनत्वेन । 
तथा दि । प्रसिद्धग्याप्यऽ्यापकयोदि* व्याप्याङ्गोकारेण व्यापकाद्गीकार- 
भ्रससन प्रसंग इति परसंगसाधनस्य छक्षणम्‌ ! वथा च स्तन्भकुम्भादिषु 
अनणुत्वे सत्यसवगतद्रव्यत्वम्‌ अनित्यत्वेन व्याप्तं दष्ट्वा तदनणुत्वे 
सत्यस्धगतरघ्यत्वं॑व्याप्यं यद्यात्मद्रभ्येऽप्यङ्गीक्रियते तदि अनित्यत्वं 
व्यापके मप्यद्नीकसंव्यमिति व्याप्याद्ीकारेण व्यापक्राद्धीकार आपाद्यते 
इति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ । तस्योत्कपंसमजातित्वेन अभसददुषणत्वात्‌ । कथ- 
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असर्गत मानँ तो वल्ल आदि के समान वह अनित्य सिद्ध होगा - यह 
नैयायिको की आपत्ति है । किन्तु यह उचित नही | न्यायमत मे ही 
जलादि परमाणुर्ओ के गर्णो को नित्य भी माना ओर असर्वगतन भी 
माना है | असर्वगत शर्य अनित्य ह्येते दै यह कथन मी सदो होगा - 
परमाणु असर्बगत द्रव्य हैँ किन्तु नित्य हैँ | परमाणु का अपवाद कर तो 
भी पृध्वी, पर्वत आदि असर्बगत दै ओर्‌ नित्य ह अत॒ उपरक्त अनुमान 
सदोष ही रहेगा | प्श्वी आदि सात्रयवर्है अत. अनित्य हैँ यह कथन 
पहले ही गलत सिद्ध किया है | 

नैयायिक आत्मा को अरर्वगत तो नही मानते हैँ किन्तु यदि 
चैसे माना तो क्या आपत्ति होगी यह वतला रहै है - एसेगसाघन के 
रप मे प्रयोग कर रहे देँ  स्तम्म, कुम्भ आदि परमाणु-भिन्न असर्वगत 
दव्य अनिव्य रहै यह देख कर वे कहते कि आत्मा मी असर्वगत दव्य 


१ आप्यादिपरमाणुगणानाम्‌ असर्वेगतस्वैऽपि नित्यत्व प्रतिपादयति । २ परमाणूनाम्‌ 
असर्वगतत्वेऽपि, नित्यत्वमस्ति। ३ भूभुवनादीनाम्‌ अनणत्वे सति असवैगत्रव्यवेऽपि 
नित्यतास्ति। ४ अन्वये साधन व्याप्यं साध्य व्यापकमिधष्यते। 


२० विश्वतत्तपरकाराः [६० 


मिति चेव्‌ “ दान्ते द्टस्यानिष्ठधमेस्य , दाषौन्तिके योजनसु्कपसमा 
जामिः. इति उचनात्‌ । तद्‌ यथा । अनित्यः शाब्दः कृतकत्वात्‌ पवदि- 
र्युक्ते पटे तावद्नित्यत्वम्‌ अश्चावणत्वेन व्याप्तं तदनित्यत्वं व्याप्यं शब्देऽपि 
यद्यङ्गीक्रियते तदयश्राबणत्व व्यापकमप्यज्ञोकतेव्यमिति तस्थोदाहरणम्‌ ! 
पतेन आत्मा मूर्तोऽनित्यः सावयवश्च अनणुत्वे सति क्रियावखाव्‌ तथा 
अनणुत्वे सति असर्वेगतद्रव्यत्वात्‌ खंदहरणविस्षणवसात्‌ पसादिवदि- 
त्यादिकं निरस्तम्‌ । वायसिद्धापसिद्धान्तोत्कर्षाणामनापि समानत्वात्‌ । 
तस्मादात्मन स्वेगतत्वाभाव प्रमाणत पएव निशितः स्थात्‌ । 
[ ६०, जात्मन" अणुत्वनिंषेधः । ] 

नयु आत्मनस्तथा सवेगतत्वाभावोऽस्तु तदस्माभिरप्यङ्गीक्रियते 
तस्याणुपरिमाणत्वाभ्युपगमात्‌। तथा हि । आत्मा अणुपरिमाणाधिकरस्णः 
क्षानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ मनोवदिति अपर कश्िदनचरचुदत्‌। सो ऽप्यतच््क्ञ 
पव । मनोद्रव्यस्याणुपरिमाणाधिकरणत्वाभावेन दष्ठान्तस्य साध्यविकट- 
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होगा तो अनित्य होगा| किन्तु इस प्रकार दृशन्त का कोई गुण 
दान्त म आवद्यक मानना दोषपूणे है - इसे उत्कर्षेसमा जाति कहते ह } 
इसी का दूसरा उदाहरण देते है । शब्द वल्ञ के समान कृतक है अतः , 
अनित्य है यह अनुपान है| यदा व्र यह दृष्टान्त अश्रवण है- 
कानसेउसर का ज्ञान नी होता । किन्तु इत से शब्द को मी अश्रावण 
मानै तो यह दोषपूण होगा | अनः आत्मा अक्तवैगत होगा तो अनित्य 
होगा आदि कथन निरूपयोगी है । इसी प्रकार आत्मा असर्वगत होगा 
तो मूर होगा, सावयत्र होगा, ज्रियायुक्त ह्येगा, संकोचविस्दार सेः युक्त 
होगा आदि आपत्तिया भी सदोषं होगी | तात्पर्य - आत्मा सगत नही 
हे यही प्रमाणसिद्ध तथ्य हे। 

६० आत्मा अणुमात्र नही है -गेदान्तपक्ष के कोई दारै 
निक आत्मा को सर्वगत न मान कर अणु आकार का मानते है| उनका 
कथन हे कि आला मन के समान ज्ञान का असमवायी आश्रय है अतः 
चह मन के समान अणु आकार का सिद्ध होता है। किन्तु यदह कथन 
अयोग्य है } मन अणु आकार का नही है क्यो कि बह चक्षु आदि के 
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-६० |] आत्माणुत्वविचार" २०५ 


त्वात्‌। तत्‌ कथमिति चेदुच्यते । मनो नाणुपरिमाणे क्षानकरणत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ दु खत्वात्‌ चश्चु्ैदित्यसुमए्नात्‌। 

दिदि दोदि हु दव्वमणं वियसियञ्च्छद्‌ारविदे वा । 

अंगोवगुदयादो भणवस्गणखंददो णियमा ॥! 

( गोम्मटसार, जीवकाण्ड ४४३ ) 
इति वचनाच । 
आत्मनो अणुपरिमाणत्ये पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामाहरामि 

च्चुभ्यौ पद्यामि थरोच्राभ्यां शुणोमि पदे मे वेदना शिरसि मै वेदना 
जटेरे मे खखमिति वुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियाद्गोपङ्गेषु युगपदयुसधाने न 
स्यात्‌ । जथ यथा एकस्मिन्‌ ठेदो पको राजञा प्रादेशिकत्वेनैकत्र स्थित्वा 
स्वकीयवा्तारे स्वदे इ्ानिष्टप्राप्यादिरक युगपत्‌ क्ञात्वा खुलदुःखादि- 
कमपि युगपत्‌ प्रामोति तथा पकस्मिन्नपि देदे पक पव जीवः प्रादेिक- 
स्वेनेकनत्र स्थित्वा स्वकीयवार्तीदरैवुदीन्द्रियकमेन्द्रियेरिष्टानिष्टपाप्यादिकं 
युगपत्‌ क्ञात्वा खुखदुःखादिकमपि युगपत्‌ प्राप्नोतीति चेत्‌ तदसत्‌ । 
तत्नत्यवातौदसः- प्रथक्‌ सचेतनाः अत पव राजान प्रत्यागत्य वातौ 


~~~^~^~~ 


समान ज्ञान का साधन है, इन्द्रिय है तथा दु-खख्पदहै। इस विषय में 
आगम का वचन भी है - ! हदय मे द्रन्यमन होता है| यह पूते हए 
आठ पाखुदिर्यो के कमल जैसा होता है । अगोपाग नाम कर्मके उदय 
से मनावगणा के स्कन्धं से यह बनता है | › 


यदि आत्ा अणु आकार का होता तो भँ पावसे चछ्ता ह, हाय 
से लेता द्रं, आखौँ से देखता हूं आदि भिन्न भिन्न प्रतीति एक समय 
न होती | इस के उत्तर में वेदान्तिर्या का कथन दहै - जैसे कोई राजा 
एक स्थान पर वैटकर अपने वार्ताहिर जगह जगह नियुक्त करता है 
तथा उन से भिन मिन समाचार मिलने पर उसे एक साथ सुखं ओर 
दुख का अनुभव होता है उसी प्रकार जीव एक प्रदेशा मे रह कर 
विभिन इन्द्र्यो द्वारा इष्ट-अनिष्ट को जानता है ओर छुखदु.ख को प्राप्त 
करता है ] किन्तु यह कथन अनुचित है | राजा के वातौहर सचेतन 


[+ सि + 








१ हदि भवति स्फुट द्रव्यमन विकसित-अष्टपत्रकमल वा साङ्गोपाह्वकर्मोदयात्‌ 
मनोवगैणासमूहात्‌ नियमात्‌ मवति । २ र्मस्मिय्‌ शरीरे सचेतनावषटव्धम्‌ अनुसधान न 
अस्ति स्यात्त चानुसघानम्‌ \ ३ राजसमीपस्थ ! 


२०६ विश्वतच्वप्रकान्. [ ६०- 


विश्रापयित्ु समथोः। अच्नत्यास्नुः वार्नाहय वुदीन्दियकर्मेखियाद्न।पाङ्गः 
सचेतना वा स्परुस्चेनना वा । सचेतनाश्येदेकं श्वरीरं बटमिश्चेतयिदभिर्जी- 
वेरधिष्ठिते स्यात्‌। तथा च भिन्नामिप्रा्ै्वहुभिर्जवि प्रेरिन दारीर सरवदरिक्‌- 
तरियसुन्मध्येत अक्रियं वा प्रसञ्येन। अपि च। तुद्धीन्द्ियकर्रेच्िय- 
द्वियोजटणयदोपाद्गाः सर्व॑ऽपि सचेतनाश्चदटात्मा अणुपसिमाणाधिकस्णो न 
स्यात्‌ अपितु श्रीरपरिमाणाधिकरण ण्व म्यात्‌ 1 अश्र तेः अचेननाग्येत्‌ 
तर्हिं वाताहस द्वागत्य जीवं प्रती्टानिषपराप्त्यप्रप्त्याद्धिकं पिनापयि- 
तुमसमथां पच अचेतनत्वान्‌ नखसोमाद्विवत्‌ । कि च । बुद्धीन्टरियकर्मेन्छि- 
यदिसेजटसयद्धोपाद्वानां जीवावरिथतप्रदेदा प्रति गमनाभावस्य प्रयश्चेण 
निश्चितत्वात्‌ तेषां वातदस्त्वेन ते परनि शृणठानिएप्ाप्त्यप्राप्त्यादिविधापनं 
न जाघ्ररीत्येव । नरु तेषां जीवावस्थितप्रदेदच प्रति गमनाभवेऽपि जीवः 
स्वयमेव बुद्धीच्छियकमन्छरियक्ियोजखरदोपाद्नान्पुपेत्य तत्र तच प्राप्रप्राप्त- 
मिष्टानिषएटसाधनादरिकं पात्या निर्विदातीति चेन्न । सर्वाद्रोणसुखस्य 


ओर भिन्नमिन होते टै अन वै राजाके प्ति पहुच कर समाचाः दे 
सकते ह, किन्तु इद्धिय ओर अमोपाग सचेतन नही है । यि वे सचेतन 
होतो एक दी शरीर मे करद्‌ सचेतनो करे ~ जीर्वा के अस्ति से दुखस्या 
होमी - वे अलगअलग क्रिया करेतोशरीर भयर हो जायगा अथवा 
निष्किय द्येगा ] दूरे, ये सव अवरयत्र सचेनन मानने का ताप्य आमा 
को ही गरीर्यापी मानना होगा | यदि इच्धिय आदि अचेतनर्दैतो वे 
जीव को उएट-अनिष्ट का ज्ञान करायें यह समव नही है -वे नख, केश 
आदि की तरह इत कार्यं मे असम है| दृसरे, उन्धरिय अपने प्रवेश से 
जीव के प्रदेश तक नही जाते यह प्रव्यक्षसेदीस्षिद्धहै। इन्धिय जीव 
के स्थात तक नही जाते किन्तु जीव दयी इच्धिर्या के स्यान तक पटच 
कः इ्ट-अनिषट का ज्ञान कर लेता है यह कथन भी अनुचित है । रे 
मानने पर सव शरीरम एक साथखखयादुख का अनुभव समव नही 
होगा सव शरीर मे एक साथ घुख या दुख का अ्ुमव नही होता 
यह कथन भी टीकर नदी । कलादरुराल् सुन्दर खी के आललिगन द्वारा 


~ 


१ भआत्मसमीपस्थं । २ बुद्धधादय । 
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दु.खस्य चां युगपदुत्पत्तिपरिक्ञानाच्भवासभवात्‌। अथ सवोद्धेषु युगपत्‌ 
खख नोत्पयते दु खपरपि युगपत्‌ स्व॑द्नपु नोत्पयते इति चेच । हावभाव- 
विखासविभश्रमशङ्गासमद्ीषरूपपुरेखावत्सकलककरापरोटकफप्र छ ति स म- 
प्रमाणदयामाद्धिन्या. समालिद्गनसमयेषु युगपत्समुत्पश्नसवोङ्गोणसुखलस्य 
स्वाजुभवप्र्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌। तथा दिरिरकाले प्रातसपसमये तडागादिश्शीत- 
जरमवगाद्य चदहिर्निगेतस्य श्षीतचातोपघातेन युगपत्‌ समुत्पन्न सवौद्धाण- 
दुःखस्यापि स्वानुभवमानसप्रत्यक्षप्रकिद्धत्वात्‌ । तस्माञ्जीवोऽणुपरिमा- 
णाधिकरणोऽपि न मवति । ततप्रसाघक्रप्रमाणाभावत्‌ । अपि तु शरीरः 
नामकर्मोदयजनितस्थुखखृद्षमहा सीर्माचपरिमाणायिक्ररण पच पारिि- 
प्प्रादवतिष्ठते । तत्र सर्भैत्रेव पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामादरामि 
चश्चुभ्यौ पद्या श्रोत्राभ्यां शरणोमि नाता सुख्यहं दु.ख्यदम्‌ इच्छेप- 
प्रयत्दवनदमित्यदमरमिकया तिदधुस्वप्तुभवपाचसप्रदयष्ेण भ्रतीयमान- 
त्वात्‌ । तथा आस्मा अणुपसिमाणो न भवति स्ववतेमानावासे युगपत्‌ 
सर्वत्र स्वासाधारणगुणाष्धारतया उपकरूभ्यमानत्वात्‌ घसायन्तमैतप्रदी- 
पभाखुसाकारवद्‌ । तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति क्ञादत्वात्‌ भोक्त्‌- 
त्वात्‌ प्रयत्नवात्‌ खखवलवात्‌ दुलित्वात्‌ व्यतिरेके परमाणुवदितिः। 


^) 0 





<^~~^~^~~~ 


सव शरीर मे एक साय सुख का अनुभव होता है तथा िरिग्छतु मँ 
ठ्डे पानी में नहने पर हवा के आघातसे सवं शरीर मे एक साथ 
दुख का अनुभव ह्येता -ये वतिं प्रलक् प्रनाण से ही स्पष्ट है। 
अत जीव को अणु आकार का मानना भी उचित नही है| शरीरनाम- 
करम के उदय से जैसा स्थूल या सूक्ष शरीर होता है उतना ही जीवका 
आकार होता दे | भ चलता हं, लेना हूं, देखता ह्र - आदि जता- 
विपयकं प्रतीति पूणं सरीर म ह्योती है अत॒ जीव रारीरव्यापी सिद्ध 
होता है | जित तरह घट्मे दीपक का प्रकारा सर्वत्र समान खूप से 
प्रतीत होता है उसी तरह शरीर मँ सर्वत्र अपने अमाधारण गुर्णो का 
आधार जीव प्रतीत ह्येता ठै अत जीव शरीरन्यापी है | जीव ज्ञाता है, 
भोक्ता है, सुदु ख तया प्रयत्न से युक्त है - ये सब वर्ते परमाणु में 
नही ह्योतीं अतः जीव अणु आकार का नही है| 


~~~ 





१ युखदु खादि । २ यस्तु अणुपरिमाणो मवति स ज्ञाता न भवति यथा परमाणुः 
इत्यादि । 


२०८ विश्वतच्भ्रकाश्च" [ ६१- 


{ ६१. सामान्य सर्चेगतप्वामाव । ] 

यथा मात्मन सघगतत्वम्‌ अणयुपरिमाणस्व च नोपपरनीपयते तथा 
सामान्यस्यापि स्ैगतच्व! श्र्यत्वेशच न जाधटयत एति निरुप्यते । तथा 
सन्ताद्रव्यत्वगणत्वक्रियात्वाद्रिजातीनार सयत्र सर्वगतत्वे सगख्व्यक्तिपु 
उ्यक्त्यन्तयटे च सवौखां जातीनामुपटग्भः स्यात्‌ । न चोपलभ्यते । 
तस्मात्‌ सचत्र सवैगतत्वाभाव एव । तथा दि । भावसाम्यं सर्वत्र सर्व- 
गर्तं न भवति सक्टमुर्विमतद्रऽ्यसंग्रोगरदितत्वात्‌ गन्धयत्‌ । अय 
सामान्यस्य सकटमूतिमतद्रव्यसग्ोगरदितत्यमसिद्धमिति चेन्न । 
सामान्यं सकम्‌ तिमत्‌द्रव्यसयोमि ने भवनि महापरिमाणानचिकरण- 
त्वात्‌ गन्धवद्रिति प्रमाणसद्‌भावात्‌ । न सामान्यस्य मदापरिमाणान- 
धिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । सामान्यं मदापसिमाणाधिररणं न भवति 
अद्रव्यत्वात्‌ मधितत्वात्‌ परतन्धरकरूपत्वात्‌ रूपवदिति श्रमाणसद्‌भावात्‌। 
तथा सामान्ये स्च सयैगत न भवति महापरिमाणानयिकरणत्वात्‌ 


१ ~~~ 


६१. सामान्य सवगत नही दै--अव तक यह स्पष्ट क्रिया 
कि जीव सर्बगत या अणु अकार का न्दी ह| उसी प्रकार सामान्य भी 
सर्वगत था इुन्यरूप नही हो सकता यह अव खट करते हैं| यदि 
सत्ता, द्र्य, गुणत, क्रिया आदि जातिया सर्वगत होतीं तो समी 
व्यक्तियों म तथा व्यकितर्यो के वीच के प्रदेव मे उनकी प्रतीति ोती। 
एेसी प्रतीति नदी योती अत" जातिया सर्वगत नही ह| भव-सामान्य 
( अस्ति ) सर्वगत नही दै क्यो कि गन्ध आदि के समान यह्‌ सव मूत 
दर्व्यो के संयोग से रदित द ] सामान्य महान्‌ परिमाण का नही है अतः 
वह सव पूर्त द्र्वयो के सयोग से युक्त नही है ] सामान्य द्रन्य नही दैः 
आशित हे तथा परतन्त्र है अत, वह्‌ ख्प आदि के समान ही असर्वगत 
डे - महान परिमाण कानहीहै। 

उक्त पर वैशेपिकों का कयन है कि सामान्य सर्वत्र सर्वगत नदी 
होता - अपनी सव व्यक्ति मे बह विधमान प्रतीत होता है अतः उसे 
सर्वगत कहते है । किन्तु यह्‌ कयन उचित नही | सव व्यक्त्या मं 


~~~ 


१ नैयायिकमते । , > बीद्धमते। ३ सत्तासामान्य दरव्यसामान्य इत्यादि । 
४ गोमदिपाश्वचटपटादिन्यक्तिषु । 


~^ ~~~ 
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अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्त्रकरूपत्वात्‌ रूपादिवदिति च प्रमाण- 
सद्‌भावात्‌ सामान्यं सर्यत्र सवैगते न भवतीति निश्चीयते । 

नु अत पव स्वव्यक्तिसवंगतत्वमङीक्रियते सर्वषां सामान्यानां 
स्वव्यक्तिस॑घद्धतेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न । व्यक्तीनां लोके सर्वत्र सद्भावेन 
तत्तस्वेगतत्वेऽपि सवैसर्वगतपक्षादविरोपात्‌ । फं च । स्वव्यक्तिसर्य- 
गतत्वे स्वव्यकीनामन्तसालेऽपि तत्‌ सामान्यमुखुपरभ्येत। न चोपलभ्यते, 
तस्मादन्तसङे नास्तीति निश्चीयते । नु अन्तयले व्यञ्चकव्यक्तीनाम१- 
भावान्नोपलमभ्यते न त्वसस्वादिति चेन्न । वीतं सामान्यं व्यक्न्यस्तयङे 
ससदेव आधितन्वेनैवर प्रतीयमानत्वात्‌ रूपवद्विति प्रमाणसद्धावात्‌ । 
व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्य सद्‌भावै सामान्यानामनाधरितत्वेनावस्थान- 
प्रसगाच । सामान्थ नित्यद्रव्यम्‌ अनधितत्वेनावस्थितत्वात्‌ आकाशवत्‌ । 
कि च । व्यक्त्युत्पत्तौ तच स्थिते सामान्य समवैति अन्यस्मादागतं वा 
उक्त्या सदोत्पयमानें वा । प्रथमपक्षे व्यक्त्युत्पत्तः पूर्वं सामान्यस्य अना- 
धितत्वै स्थात्‌ । तथा च सामान्यं नित्यद्रव्यम्‌ अनाशधितत्वात्‌ परमाण्ुक- 





व्याप्त होना तथा सर्वत्र व्याप्त होना इन में मेद करना उचित नही र्स्य 
कि व्यव्तिया सर्वत्र होती है । सामान्य अपनी सव व्यक्तियों मेँ व्याप्त है 
यह मानने पर भी यड प्रश्च वना रहता है कि उन व्यक्तिर्यो के बीच के 
प्रदेशमे उस की प्रतीति क्यो नही होती उस प्रदे मे व्यक्तिया नदी 
होतीं अत. सामान्य प्रतीत नही होता किन्तु फिरभी उस का अस्तित्व 
वहा होता ही है यह्‌ कथन भी ठीक नही । व्यक्तिया जहा नदी होती 
षहा सामान्य का अस्तित्व मानने पर्‌ सामान्य आश्चित होता है यह 
न्याय-मत का कथन गलत सिद्ध होगा | यदि सामान्य आश्रयरहित मी 
रह सकता हो तो न्याय-मत के ही अनुसार वह निय द्रव्य सिद्ध होगा - 
( को छोडकर छ पदार्थं आश्रित ही होते है यह उन का 
मत ह | 


इ विपय का प्रकारान्तर से विचार करते हैँ | जव कोई व्यक्ति 
उदन होती है तो उसी प्रदेश का सामान्य उस से सम्बद्ध होता है 
अथवा दूसरे प्रदेश से बहा आता है अथवा व्यक्ति के साथ सामान्य मी 


^~ ~~ 


१ घटपटानीनाम्‌ । २ षण्णामाभ्चितेत्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति नैयायिकः) 
५ 
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दित्यतिभ्रसज्यते । अथ अन्यस्मादागते समवैतीति चेत्‌ तर्हिं सामान्यस्य 
सनियत्वमद्गोरतं स्यात्‌ । तथा च सामान्यमसर्गतदरव्यं सक्रियत्वात्‌ 
मेघादिवदिव्यतिप्रसज्यते । अध व्यक्त्या सहोत्पद्यमानं समपरैति चेन्‌ तर्द 
सामान्यमनित्यम्‌ उत्पश्मानत्वात्‌ पिद्यदाद्रिवद्वित्यत्तिप्रसज्यते । मथ 
सर्वोाऽप्यरतिप्रसगः अदगोक्रियत शति चेश्न। अपक्िद्धान्तापातात्‌ । तथा 
व्यक्तिनाये तद्गते सामान्यं तत्रव तिष्टति अन्यत्र गच्छति व्यक्त्या सह 
विनदति वा । प्रधमप्षे सामान्यस्यानाधितत्वादतिप्रसंगः, स्यात्‌ । 
द्ितीयपसे सक्रियत्वेन असवंगतद्रव्यत्वादतिप्रसषगःः स्यात्‌ । ठतीयपक्षे 
सामान्यस्यानित्यत्वादतिप्रसग" स्थात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यं स्वव्यक्ि- 
सर्वगतमपि नोपपनीपद्यते । तथा ` हि ¡ सामान्यं व्यक्तिव्यतिस्तिः न 
भवति तदन्यत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌" व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । तथा पटोऽयं पयोभ्य- 
मिव्यच॒गतप्रत्यय नित्यव्याप्येकवस्तुविययो न भवति । प्रतिपिण्डं रत्स्न- 


उत्पन्न होता ह 2 व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले भी वहा सामान्य का 
अस्ित्र मानें तो सामान्य आश्रयरहित सिद्ध दोगा ~ तदनुसार उसे नित्य 
द्रव्य मानना होगा । दत्रे प्रवेद से सामान्य वहम आता है यह के 
तो सामान्य सक्रिय सिद्ध द्येणा। जो सक्रियदोतेरहै बे मेध आदि पदार्थ 
सर्वगत नही होते अतः सामान्य भी सर्वगत नही हो सकेगा । सामन्य 
व्यक्ति के साथ उत्पनन होना है यह कथन भी ठीक नही क्यो कि तव 
सामान्य विजलो आदि के समान अनिष्य सिद्ध होगा| उसी प्रकार 
व्यक्ति के विन हनि पर उस का सामान्य वहीं वना रहता है अथवा 
कहीं दूसरी जगह जाता है ्रथवा विनष्ट होता है? यदि सामान्य वहीं 
चना रहता है तो वह आश्रयर हित अतएव नित्य दव्य सिद्ध होगा । यदि 
वह दुसरी जगह जाता है तो सक्रिय अतएव अतर्वगत होगा | यदि नष्ट 
होता दै तो अनित्य सिद्ध होगा| इन सव पर्षो के विचार से स्पष्ट 
होना है कि सामान्य को अपनी न्यवितियों म सर्वगत मानना मी 


सदोप है | 











१ नित्यदरभ्यत् स्यात्‌ २ अनित्यतव स्यात्‌ । ३ व्यक्ते. एथग्‌ न भवति । 
| 
४ व्यर्वित विना। 
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स्वरूपपद्‌ाथेग्रादित्वात्‌ व्यक्तिविपयप्रत्ययवत्‌ । तथा पटोऽयं पटोऽयमित्य- 
जगतप्रत्ययः नित्यव्याप्येकवस्तुविषयो -न भवति अयुगत्तपत्ययत्वात्‌ 
सदटरोष्वेव प्रवर्तमानत्वात्‌ गेदोऽयं गेदोऽयमित्य्चगतप्रत्ययवदिति । ततश्च 
केनचित्‌ सादश्यव्यतिरेकेणापरं सामान्यं नास्त्येव ! समानाभिघान्‌- 
समानप्रत्ययसमानव्यवदारगोचसः समानाः, समानानां भावः सामान्यं, 
सदृशानां भाव. साटद्यमिति निसक्तेः। केनचिदेकेन धर्मण समानत्व- 
सद्धावस्यैव सामान्यत्वात्‌ । नु अयुगतैकसामान्याभावे , घरगवादि- 
शाव्दानां संकेतो न योयुज्यते भ्यक्तीनामानन्त्येन संकेतयितुमश्चक्यत्वा- 
दिति चेन्न। यो य कश्चन प्चविवप्रथुवुध्नोदरयायाकारः पदार्थः स 
सर्वोऽपि घट शब्दवाच्य इति जानीदि,यो यः कश्चन पर्वविधसास्नादिमान्‌ 
पदाथः स सर्वाऽपि गोदाब्दवाच्य इति जानीहि इति सखकेतयितुं शक्यत्वात्‌ 
रारिग्रहादिशब्द संकेतवत्‌ । 
सामान्य व्यक्ति से भिन्न नही होता क्योकि व्यक्ति से प्रथक 
रप मे सामान्य की प्रतीति नही होती । ° यह वल्ल दै) यह प्रतीति 
उस पूर पदाथ को देख कर होती है अतः इस प्रतीति का कारण कोई 
नित्य, व्यापक एक विपय ( पटत्व सामान्य ) नही है | भिन भिन्न रख 
को देख कर उन की संद्डाता का ज्ञान होता है - वह किसी एक नित्य 
व्यापक ( सामान्य ) का ज्ञान नही होता | भिन्न पदार्थो मँ समान - शाब्द, 
समान ज्ञान तथा समान व्यवहार होने से उन्द समान कहते दै ~ समान 
होना ही सामान्य है - इस से भिन्न वह कोई स्वतन्त्र पदार्थं नही है। 
यदि सव व्यवितर्यो भै एक सामान्य नदयो तो एक शब्द से उन का बोध 
नही ह्योगा क्या किं व्यक्तिया अनन्त होती हैँ ~ यह आपत्ति भी उचित 
नदी । किसी घट का आकार देख कर रेता वडा गोल आकार जिप्त का 
होगा उसे धट कहते है रेखा संकेत हो सक्ता है - इस के लिए सब 
घट्‌ देखने की जरूरत नी | इती श्रकार सास्ना आदि अवयवो से युक्त 
म्राणी गाय होता है स्रा सकेत हो सकना है । राशि, ग्रह आदि रशर्व्दो 
के संकेत मी इसी प्रकार होते ह| अतः शब्दग्रयोग के लिए सब 
व्यक्तियोँ म एक सामान्य का अस्तित्र जरूरी नही है । 
१ घटोऽयम्‌ इति भवुगतप्रत्यय सामान्य्राह्यो भवति चेत्‌ तर्हिं -प्रतिघट स॒कलस्व- 


एपग्रादौ न भवति ऊत एक षामाम्यम्‌ एकस्मिन्‌, घटे स्थत भवति तदा दश्यते च घटे 
ग्रति सकलस्वरूपम्रादिलम्‌ । । 
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[ ६२. सामान्यसमचाययोः निष्यस्वनिरामः 1 ] 

तथा सामान्यस्य नित्यत्वमपि न धोभ्रयते। तथाहि । सामान्य 
मनित्यम्‌ उत्पत्तिविनाद्रायत्वात्‌ पयाद्विषद्रिति । नु सामान्यस्य 
उत्पत्तिविनादावत्यमसिद्धामिति चेश्न। सामान्यं स्वाध्रयोत्प्ती उत्पद्यते 
आश्चितत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ परतन्तरैकख्पन्वात्‌ पररूपाद्विवदरि्ति। तथा 
सामान्यं स्वाधययिनाद्राद्‌ विनदयति परतन्ेकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ गन्धवदिति सामान्यस्य नित्यत्वमपि न जाधरीति। नयु 
उद्रः्यत्यादिति देतोः समवायेन व्यभिचारान्न ततः साध्यसिद्धिः) 
कुतः! समवायस्य अद्रव्यत्वसद्‌भावेऽपि स्वाग्रयधिनाश्ताद्‌ चिनाहा- 
भावात्‌ स्वाश्रयोत्परया उत्पयभावाचच ! तदपि छरुत । तस्य समवायस्य 
नित्यत्वसर्वगतत्यैकत्वाभ्युपगमादिति वेश्न। समवायस्य नित्यत्वैकत्व 
सर्वगतत्वानुपपत्तेः। तथा हि। समवायः नित्यो न भषति असंस्या- 
परिमाणत्वेः खति परतन्त्रेकरूपत्वात्‌ रूपवत्‌! अथं समवायस्य पर- 
तन्त्रैकरूपत्वमसिद्धमिति चेन्न । समवायः पस्तन्त्रेकरूपः आधितत्यात्‌ 
संवन्धत्वात्‌ उत्पत्तिविनाश्चवत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य परतन्तरैक- 
रूपत्वसिद्धेः । नलु तथापि समवायस्य उत्पत्तिविनाद्यव्वमप्यसिद्धमिति 
प्वे्न । समवायः स्वाध्रयोत्पत्तावत्पयते परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 


६२. सामान्य का अनित्यत्व--सामान्य सर्वगत नदी है उसी 
कार नित्य भी नदी है। सामान्य अपने ग्यक्िर्यो पर आश्रित है, 
सामान्य द्रव्य नही है तया परतन्त्र है अतः खूप, गन्ध आदि के समान 
व्यवितत के उप्पनन-विनट ्टोने पर सामान्य मी उत्पन-विनष्ट होता है । 
(इसी प्रकार वैशेपिको नँ) समवाय को द्वव्य न मानते हए एक, नित्य 
तथा सर्वगत माना है - व्यक्ति के उत्पनन-विनष्ट होने पर वे समवाय को 
उत्पन्न-विनष्ट नदी मानते । किन्तु उन का यह मत योग्य नही है। 
समवाय स्या एवं परिमाण से भिन है तथा परतन्त्र है अतः रूप आदि के 
समान उसे भी अनित्य मानना चाहिए ! समवाय को परतन्त्र इस लिए कहा 
है कि वह एन्य आदि पर आश्चित है, वह एक सम्बन्ध दै तथा उत्पत्ति- 
विनाशा से युक्त है ! समवाय जिस द्रन्य पर आश्रित है उस की उत्पत्ति 
के समय समवाय की उत्पत्ति तथा विनाशा के समय समवाय का विना 
१ नित्यत्व साध्यम्‌ । २ सख्यापरिमागेनित्यगते वजेयित्वा नित्यद्न्ययता सख्या 
नित्यगतत परिमाण नित्यम्‌ । 
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रूपादिवत्‌ , संचन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा समवायः स्वध्रयविनादाद्‌ 
विनयति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ संयोगवदिति समचायस्योत्प- 
त्तिषिनाश्वचसिद्धेरनित्यत्वसिद्धिः नयु सयोगस्य परतन्त्ैकरूपत्वासिद्धेः 
साधनविकलो दष्ठान्त इति चेन्न । सथोगः परतत्त्रैकरूपः गुणत्वात्‌ 
आश्नितत्वात्‌ रूपवदिति खथोगस्य परतन्बैकरूपत्सिद्धेः। 

तथा समवायः सर्वगतो न भवति सकलमूतिमदूद्रव्यसंयोगरदित- 
त्वात्‌ पटवत्‌ । नु समबायस्य सकलमूर्तिमदद्रव्यसंयोगरदितत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न । समवायः सकरमूिमदूद्रव्यसंयोगरदित महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ पटादिवदिति तत्सिद्धेः । अथ समवायस्य महा. 
परिमाणानधिकरणत्वमप्यसिद्धमितति चेन्न । समवायः महापरिमाणाधि- 
करणो न भवति अद्रऽ्यत्वात्‌ आध्ितत्वात्‌ परतन्ञेकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति महापरिमाणानधिकरणत्वसिद्धेम तथा खमवाय 
स्वगतो न भवति महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ आध्ितत्वात्‌ 
परतन्त्रकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌, संबन्धत्वात्‌ संयोगवदित्ि च। तथां 
समवायः पको न भवति सकलमूर्तिमदूदरव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरि- 
माणानयिकरणत्वाच्‌ अद्रभ्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्तरैकरूपत्वात्‌ रूपादि- 
चत्‌ संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य नित्थत्वविभुत्वैकत्वाुपपक्तिरेव 
स्यात्‌। नु सत्तासामान्यस्य'परतन्त्ैकरूपत्वेऽप्यनेकत्वाभावादनेकान्तिको 


"~~~ ~-~~~-~-----~-~-~ ~ 


मानना चाहिए क्यो कि सप्वाय अश्रित तया परतन्त्र माना गया है| 
-जिस तरह स्षयोग सम्बन्ध है, आश्रित है तथा परतन्त्र है उसी प्रकार 
समवाय मी है अत" सयोग के सपान समवाय भी अनित्य - उत्पत्ति 
विनारायुक्त सिद्ध होता है। 


, स्रमवाय स्वगत भी नही है क्यो कि वह सव मूर द्रव्यो के सयोग 
से रहित है - मडन परसििणकानही है। समवाय खूप आदि के 
समान आशिन, परतन्त्र तथा अद्रव्य है ( व्य नही है ) तथा वह सयोग 
के समानं एक सम्बन्ध है अत वह महान परिमाण का - सर्वगत' नही 
हे । इन्हीं कारणो से समवाय का एकर होना सी समव नही है] पत्ा- 
सामान्य ( अस्तित्व ) सव पदार्थो मँ है अतः वह परतन्त्र होने पर भी 
एक है - अनेक नदी - यह कथन भी अनुचिन है ! सामान्य स्यं 
दन्य नही है, परतन्त्र, आश्चिन, सब मूर्त द्र्य के सयोग से रहित एं 
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हेतुरिति चेन्न । सत्तासामान्यम अनेकं भवति अद्रव्यत्यात्‌ आभ्रि्तः्ात्‌ 
सकलमूतिंमदूद्रव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापर्माणानश्िकरणत्वात्‌ पर 
तन्तरैकरूपत्वात्‌ रूपादिवद्विति सत्तासामान्यस्थानैकन्वसिद्रेः। तधरेवान्य- 
स।मान्यस्याप्यनेकरत्वसिदधिरिति नानैकान्तिको देठरिति निदरेभ्यो 
देतभ्य. समचायस्यानित्यत्वासर्वगतत्यानेकत्वसिदधिरेव स्यात्‌ 
[ ६३. प्राभाकरसंमतसम रायरपर्पनिषेघः  ] 

तयु तश्रैव समवायस्यानित्यत्यमसर्वगतत्वमनेकत्यमस्तु, भस्माभिर्पि 
तथेवाङ्ीक्रियत नि प्राभाकराः प्रत्यवोचन्‌ । तेऽप्ययुक्ति्ा पव । समवाय- 
स्यानित्यत्ये उत्पत्तिसामय्या असभवाव्‌' 1 कुत दति चेत्‌ समवायस्यो- 
त्पत्तावुपादानसदकारिकारणानामसंभवात्‌। नच्च भवयवावयचिप्रभ्रति- 
समवायिभ्यां निमित्तकारणभूताभ्यां समवाय. समुत्पतत एति चेश्न 
भावरूपकार्याणां निमित्तकारणमात्रेण ससुत्पत्तरसभयवात्‌। तथा दि। 
विवादाध्यासितः संवन्धः समवाथिकारणमन्तरेण नोःपद्यते भावत्वे 
सतिः कार्यत्वात्‌ पटादिवत्त्‌, संवन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा विवादापश्नः 


महान परिमाण से रहित है अतः सत्ता-सामान्य को भी अनेक (प्रत्येक 
व्यविति मे भिन्नभिन्त) दी मानना चादिएु। तात्पर्यं ~ सामान्य तया 
समवाय दोनो को अनित्य, अन्यापरक एवं अनेक मानना आव्रद्यक दहै । 


६३. प्राभाकर समव्राय का निपेध-वेशेपिको हारा माने इए 
समवाय के स्वरूप मेँ उपर्युक्त स्व दोष देख कर प्रामाकर मीमासकरां ने 
समवाय को अनित्य, अव्यापक तथा अनेक माना है । किन्तु यह मत भी 
योग्य नही है । समवाय यदि अनित्यहैतो उस की उत्पत्ति के योग्य 
कारण नही हो सकते ~ उपादान अथवा सहकारी कारणों का अभाव 
होता है । अवयव, अवयवी आदि निमित्त करणो से समवाय की उत्पत्ति 
मानना उचित नही भ्यो किजो भाव्रख्प कार्य हैँ वे सिरे निमित्त 
कारणों से उत्प नही ह्येते ( उनकी उत्पत्ति मेँ उपादानकारण होना 
जरूरी है ) । समवाय यदि पट आदि के पतमान भाव्ररूप (वस्तुन 


क ~> ~ ^~ ^~ «~+ ^^ «^ 


१ अनित्यत्वे सति उलत्तिमच्च भवतति तदभाव । २ प्रभृतिशब्देन गुणगुणिनौ 
क्रियाक्रियावन्तौ जातिन्यक्ती।! २ समवाय 1 ४ द्रव्यसामान्यविरोपसासान्यसमवायाः 
इति पदाथः ! 
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संबन्धः असमवायिकारणं विना नोत्पद्यते भावत्वे सति कायत्वात्‌ 
घरवत्‌, सवन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च! तथा वीतः संवन्धः निमित्त- 
कारणमात्रान्नोत्पयते भावले सति कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ संवन्घत्वात्‌ 
संयोगवत्‌ इति च । समवायस्यानित्यत्वाङ्गीकारे उत्पत्तिसामस््या असंभ- 
वात्‌ तस्य समवायस्याप्यसंभव पतेति न प्रामाकरङ्ञो कारोऽपि श्रेयान्‌ । 


[ ६४. समवायस्वरूपासंमव. । | 


फ च। परभ्युपगमेन समवायोऽस्तीत्यङ्गीङकलय पतत्‌ सवमु्तम्‌ 
विचार्यमाणे तस्य समवायस्येवासंभवात्‌। ननु अवयत्राचयविनोण- 
गुणिनोः सामान्यविरेषयोः क्रियाक्रियावतोर्यः संबन्ध स समवाय 
इत्युररीकतैव्यामेति चेत्‌ तर्द समवायिभ्यां, समवायः संवद्धः- सन्‌ 
प्रवत्तेते असंबद्धो वा । असंवद्धश्चेदनयोस्यः समवाय इति भ्यपदे्ायु- 
पपत्तिरेव स्यात्‌ असवद्धत्वात्‌ सह्यविन्ध्यवदिति। अथ समवाय सम- 
वायिभ्यां संबद्धः खम्‌ प्रवते द ॐ तिं स्वत संबन्धान्तरेण घा ! 
अथ संघन्धान्तरेण संबद्ध. सन्‌ प्रवतत इति चेत्‌ तदपि संबन्धान्तरं 
स्वस॑वन्धिषु संबन्धान्तरेण संवद्धं सत्‌ प्रवतेत्ते तदपि संबन्धान्तरं 











विद्यमान ) कार्यं है ओर सयोग के समान एक सम्बन्ध है तो वह सम- 
वायी कारण के विना उत्पन नही हो सकना । इसी प्रकार उसको उत्पत्ति 
म असमवायी कारण भी होना जख्री है । सिर्फ निमित्त कारण से इसकी 
उत्पत्ति तदी ह्यो सकती । अत. अनित्य रूप मे समवाय का अस्तित्व 
मानना भी योग्य नही है| 


६४ समव्रायके सरूप का असंभवत्व-नेयायिक अथवा 
प्रामाकररो के केथनाुसार समवाय है यह मान कर उपर्युक्त चर्चा की 
है 1 'विन्तु हमारा तात्पर्यं यह है कि समवाय का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ 
हे । अवयव तथा अवयवी, गुण तथा गुणी, सामान्य तथा विशेष एव 
क्रिया तधा क्रियावान्‌ इन मेँ जो सम्बन्ध है उसे समवाय कहा है | प्रश्न 
होता है कि अवयव आदि से समवाय सम्बद्ध होता है या असम्बद्ध होता 
है 2 यदि वह असम्बद्ध हो तो यह अवयव-अवयवी का सम्बन्ध है 
यह॒ कथन निराधार दह्योगा - जैसे सद्यादि ओर विन्ध्याद्रि परस्पर्‌ 


^^ ~ 


१ अवयवावयविभ्यां गुणशगुण् भ्याम्‌ । > अवयवावयविनो । 
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संवन्धातरेण संवद्धं सत्‌ स्वसंबन्विपु प्रवर्तत ्रत्यनवस्था स्यात्‌! अथ 
समवायः समवागिभ्यां स्वतः संवद्ध- पव प्रवर्तत एति चेत्‌ तरिं यथा 
समवायः समवायिषु स्यतः संवद्ध॒ण्व प्रवर्तत इति परिकल्प्यते तथा 
अवयवेषु जवय्विनः गुणियु गणा" विरेचेषु सामान्यानि असर्यगतद्रव्येषु 
क्रियाश्च स्वत प्व संबद्धाः प्रवर्नरन्‌। पिं समवायपरिकरपनया श्रयोज्नम्‌ । 
प्रयोगश्च । अवयविशुणसामान्यक्रिया- स्वाध्रयेषुः स्वत. श॑वद्धा प्व 
भ्रवतेन्ते आधितत्वात्‌ पस्तन्त्रैकरूपत्यात्‌ समवायवद्रिति अवय्रवावययि- 
भरभतीनामन्यनिरपेश्रतयाः स्वभावसंवन्धः प्रमाणसिद्ध स्यात्‌ । 

न “अयुतसिद्धानामाघा्यांधारभृतानां य टेः प्रत्ययहेतु; संवन्ध. 
स समवायः › ( प्रणस्नपदभाप्य ए ५८ ) । इति छक्षणटक्षितत्वात्‌ समवा- 
योऽस्तीत्यूरीकर्वव्पमिति चेत्‌ न । तस्लक्नणस्य पिचार्यमाणे मसंभवद्रोप- 
दुप्त्वात्‌ । तथा हि! अयुतसिद्धानामिति कोऽथ. । ननु पथक्‌ सिद्धाः 
युतसिद्धा श्प्युच्यन्ते, अपृथर्‌ सिद्धा अयुतसिद्धा इति कथ्यन्ते तेपामयुत- 
सिद्धानां सवन्ध समवाय इर्ति चेन्न । जवयवावयविनोररणगुणिनोः 
सामान्यविरोपयोः क्ियातद्वतो प्रथ्‌ पृथक्‌ निप्पन्नत्वेन युतसिद्धत्वा- 


है तो स्रत सष्वद्धहै या किषी दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध है? यदि 
दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध सो तो उस दृसरे सम्बन्ध का समवाय 
से सम्बन्व होने के लिए तीसरा सम्बन्य मानेना होगा ठया तीसरे सम्बन्ध 
का सम्बन्ध होने के लिए चोया सम्ब ध मानना होगा - यह अनवस्था 
दोपदहै। यदि समवाय का अवयव आदि से स्वत. सम्बन्ध मनं तो 
अवयव ओर्‌ अवयवी मे, गुण ओर गुणी मे, रिप ओर्‌ सामान्य मँ तया 
क्रिया ओर क्रियावान्‌ मेँ ही खतः सम्बन्य मानने मेज्यादोप हे? जैसे 
समवाय को आश्रित, परतन्त्र माना है वैसे दहा गुण आदि को आशितः 
परतन्त्र भानने से कार्यं हो जाता है | अत" अयत्र, अवयवी आदि का 
सम्बन्ध स्वभावतः ही मानना चाहिए ~ समवाय पर अवलम्बित नही 
मानना चाहिर्‌ | 

समवाय का लक्षण वैशेषिक सन मे उस प्रकार दिया है-आघार्यं तथा 
आधारभूत अयुनसिद्ध पदार्थो मे जो सम्बन्ध है, इस मे यह है, इस प्रतीति 


=^ १ ५ 


१ अवयवगुणि विकेपासवैगतद्रभ्येषु । २ समवायनिरपेक्षतया । ३ इद्‌ तन्तुषु अय पर| 
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दयुतसिद्धत्वासंभवात्‌ । तथा दि 1 अवयवास्तन्तवः ञशुभ्यो निष्पन्नाः 
अवययी परस्तन्तुभ्यो निष्पन्न इति अवयवावयविनो पृथग्‌ निष्पन्नत्वेन 
य॒तसिद्धत्वादथुतसिद्धत्वासभच ण्व । तथा पटे रूपादयो गुणाः समः 
घायिकारणात्‌ परात्‌ असमवायिकारणेभ्यस्तन्तुगतरूपादिभ्य' कुविन्दकर- 
व्यापारादिनिमित्तकारणाच निष्पन्नाः । पादयो शुणिनोऽपि समवायि- 
कारणेभ्यस्तन्तुभ्यः असमवायिकास्णेभ्यस्तन्तनामातान वितानरूपविरि्ठ- 
संयोगेभ्यः छुविन्दकख्यापारनिमित्तकारणाच्च निष्पन्नाः । इति गुण- 
शुणिनो प्रथग्‌ निष्पत्नस्ेन युतसिद्धत्वाभावादशरुतसिद्धत्वासभव एव 
स्यात्‌ । तथा सत्तादिसामान्यानां नित्यत्वैन सिद्धत्वात्‌ द्वव्यादिविरो- 
षाणां स्वकारणकरपाचिष्पन्नत्वाच्च सामान्यविरोषयोरपि प्रथक्‌ निष्प- 
भत्वरेन्‌ यतसिद्धत्वात्‌ अथुतसिद्धत्वासभव पव स्थात्‌ 1 तथा परादययसर्व- 
गतद्रव्यं तन्त्वादयुपादानकारणादिना समुत्पयते पयदीनां क्रिया च पराद्य- 
पादानकारणादिना समुत्पद्यत इति ्रियातद्वतोरपि पृथग्‌ निष्प्चत्वेन 
युतसिद्धत्वादयुतसिद्धत्वा खभव प्व स्यात्‌ इति । कि च । अवयवावधरवि- 
अभ्रतीनां भिन्देश्भिन्नकारभिन्नकटेभिनोपादानादिकारणर्निष्पन्नत्वाद्‌ 


~~~ ~^ 





काजो कारण है बही समवाय सम्बन्ध है | किन्तु यह लक्षण भी सदोष है] 
प्रप्र होता है कि अयुतसिद्ध पदा किन्हं कहा जाय ८ जो अलग सिद्ध 
वे युतसिद्ध दै, जो अलग सिद्ध नदी वे अयुनसिद्धरहै, यह कथन 
ठीक नही । गुण, गुणी, अवयव, अव्रयवी, सामान्य, विशे तथा क्रिया, 
क्रियावान्‌, ये प्रथक-प्रथक निप्पनन होते दह तव उन्हे अयुतसिद्ध कैसे 
कहा जाय ८ वञ्च अवयवी है वह तन्तुर्ओू से वनता है, तन्तु अवयव है 
वे अजुओं (रेशा) से वनते हँ - अत इन की निष्पत्ति भिन्न भिन है| 
इसी प्रकार वल्ल गुणी है वह तन्तुओं से वना है तथा रूप आदि गुण है 
चे तन्तु्ओं के खूप आदि गुर्णो से बने हैँ - अत गुणओर गुणी की 
निष्पत्ति मी भिन्न भिन्न है । इसी प्रकार सत्ता आदि सामान्य तो नित्य 
मने दै तथा वरव्य आदि 'विंेप अपने अपने कारणो से उत्पन्न माने दै - 
अतः सामान्य ओर विशेप की निष्पत्ति मी भिन भिनहै | इसी प्रकार 
चस रियावान्‌ हे बह तन्तुओं से उपपन्न हआ है तथा वज्ञ की क्रिया 
चख से उत्पन्न इई है-अन. क्रिया ओर क्रियावान की निष्पत्ति मी भिन 
भिन है । ताय्य अवयव, अवयवी आदि को अयुतसिद्ध कहना योग्य 


१८ विश्वतत्तवप्रकाशः [ ६४- 


युतसिद्धत्वमेव स्यात्‌ नायुतसिद्धत्वम्‌ । तथाविधानामाधार्याधास्मूताना९- 
मिदहेदंप्रलयहेतुः सन्धः समवायश्चेदिद भूतले घटस्तिषठति इद पटे 
देवदत्त आस्ते इत्यादिप्रत्ययहेतुसंबन्धोऽपि समवायः स्याद्रित्यतिन्याधिः 
समवायलक्षणस्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ समवायटक्षणस्याचुपपत्तेः समवाय 
स्याप्यसभव एव स्थात्‌ ! + 
तथां आधार्यधारभूतानामिति कोऽथः । नु आधारे नाम अधस्तन- 

भागे अवस्थितं द्रव्यम्‌ आधायांस्तस्योपरि वर्तमानाः अवयविगुणसामान्य- 
क्रियाः । तथा हि । इह तन्तुपु परः, इह पटे रूपादय , इह पेषु परत्व 
सामान्यम्‌ ,दइद पटे उच्छ्ेपणादिक्रियाः प्रवतैन्त इति आधार्याधास्भावप्रती- 
तिरिति चेन्न । तेषां भवदुक्ताधायीधास्भावाभावात्‌ । कुत इति चेत्‌ पर- 
स्योपरितनभागेऽपि तन्तृनां सद्‌भावदरनात्‌ अघोभागेऽपि परस्य सद्धा- 
वदशनात्‌ । कं च । आतानवितानरूपेण विरिष्टस्योगयुक्ततन्तृनामेव 
पराभिधानप्रत्ययग्यवहास्गोचस्त्वेन ततोऽतिरिक्तस्य परस्यानुपटव्येश्च, 
तणातिरिक्तदणक्रुटायुपरन्धिवत्‌ मापादिरिक्तयादययुपरव्धिवस्च । तथा 
शाखासु वुक्च इत्यत्रापि चृक्षस्याघोभागे श्ाखानामपरतीते. श्ाखानामुपरि 
चृक्षस्याप्रतीतेश्च अवयवा आधाराः अवयविनः आधाय ₹इत्यचुपपत्तेः अव- 
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नही । अवयव, अवयवी आदि के उपादान कारण, कर्ता, दे तथा काठ 
भिन्न भिन्न होते है अत न्दं युतसिद्ध दही कहना चाहिये-अयुतसिद्ध 
नही }' इसमे यह है › इस प्रष्यय का कारण समवाय मानना मी दोपपू्ण 
होगा । जमीन मे घट है, वल प॒र देवदत्त है आदि प्रत्यय भी होते दै 
किन्तु जमीन ओर घटम तथा वल्ल ओर्‌ देवदत्त म समवाय नही 
माना जाता | 

आधार्य ओर आधार मँ जो सम्बन्ध है वह समवाय है यह कथन 
मी सदोष है । जो दव्य नीचे है वह आधारदहै तथा जो गुण आदि 
ऊपर है वे आधार्य ह अत तन्तुर्ओं म व्ल दहै, वर्मे रूप आदि है, 
वस्र मे वत्व है, वच मे क्रिया है आदि व्यवहार होता दहै-यह कथन 
उचित नदी | वल्ल ओर तन्तु मेँ एक ऊपर जीर एक नीचे है यह नही 
कहा जा सकता सीपे-आडे विशिष्ट खूप मे बुने इए तन्तुर्ओ को दी 








१ पूर्वोक्ताना आवारायेयत्व निराक्रतम्‌। २ नैयायिकः; नलु यथा इ तन्तु 
अवयवभूतेषु पटः उच्यते तथा एवमपि उच्यते शाखा सवयवभूताु गक्ष इत्यादि 1 
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यचावयविनोरधासधार्यभावाभावो विभाव्यते । तथा जम्बीर्मातुलिङ्ञादि- 
द्रव्येषु रूपरखगन्धस्परदानां मध्याघःपाश्वैभागेष्वपि सद्‌भावात्‌ आधार्य 
गुणा. आधासे द्रव्यम्‌ इत्यप्यसंभवाद्‌ शुणगशुणिनोरप्याधायोधास्भावा- 
भावो निश्चीयते । तथा जातिष्यक्तीनामपिः आधायाधास्भावो नोपपनी- 
पद्यते । तन्मते जातीनां निखयत्वेन अन्याश्रितत्वानुपपत्तिः । तथा हि । 
जातिरन्याथिता न भवति अगुणत्वे सतिः निव्यत्वात्‌ सवगतत्याच्च 
आकाद्ावदिति जातीनामन्याधितत्वासुपपत्तेः जातिग्यक्तीनामपि आघाया- 
घास्भावाभावोऽचुमन्तव्य, । तथा ,पटादिदव्याणां मध्याय पा्वभागेऽपि 
क्रियाप्रवर्वनाप्रतीतेयधार्यः क्रिया. पटादि द्रव्यमाधार इत्यतुपपत्ते क्रिया- 
तदूबतोरप्याधार्याघारभा गभावः स्यात्‌ अथ अघमपतनप्रतिचन्धः> तुस- 
धार इति चेन्न । तन्तृनां परस्याध.पतनप्रतिवन्धकत्याभावेन आधार- 
त्वाभावप्रसमात्‌ । गुणजातिक्रियाणमपि शस्त्वामावेन अध.पतनासंभवाद्‌ 
गुणिव्यक्तिक्रियावतां ततूप्रतिवन्धकत्वाुपपत्याधारत्वाभावप्रसगाच्च नयु 
पृथक्‌क्रियाप्रतिवन्धक आघार इति चेत्‌ तथापि गुणजातिक्रियाणामद्रय- 
त्वेन क्रियारदितत्वाद्‌ गणिव्यक्िक्रियावतां तत्‌ धरतिवन्धकत्वाभावेन 
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वख कहा जाता है- तन्तुर्ओ से सर्वया भिन कोई बल्ल नही होता, 
घप्त की गधी घास से भिन्न नही होती उडटका देर उडद से भिन्न 
नही होतः! वक्ष अत्रयवी है, शाखां अवयव दँ इनमे मी दन्त उपर है, 
शाखाए्‌ नीचे दँ यह कथन समर नी है | जवीर्‌, मातुललिग आदि फर्छो 
म ख्य, रस, गन्ध, स्र ये गुण दै-इन मे मी फर ऊपर्‌ है, गुण नीचे 
ह यह कथन सभव नही है ¡ न्यायमन में जानि (सामान्य) को नित्य माना 
हे- वह किसी परर आश्रिर नदी दहो सक्ती, बह गृण नीह, नित्य है 
तथा सर्वैगत मी मानी गई है | अत" जाति ओर्‌ व्यक्ति में भी आधार, 
आधार्य यह सम्बन्ध सम्भव नही है । वन्न आदि द्रन्य नीचे, क्रिया 
ऊपर है यह कथन मी सभव नी है । ताघर्य आधार नीचे होता है, 
आधार्य उपर होता है इ प्रकार से अवयव, अवयवी आदि मे कोई 
सम्बन्ध नही माना जा सकता | नो नीचे गिरने से रोके वह आधार है यह 


१ गोल जाति गौन्यैकति | > नित्याध्रितो गुणो नित्य॒ क्वचिदस्ति अतः 
अगुणते सतीति । 
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आघारत्वाभावादन्यापकं रक्षणम्‌ । तस्मादवयवावयविनोगणगुणिनो, 
जातिव्यक्त्यो. क्रियातद्वतोभैवदुक्ताधार्याधारभावाभावादसंमवदोपदुष््वं 
समवायस्य स्वरूपरक्षणप्रत्रयसंभवात्‌ तस्याभावो निश्चीयते । 

तथा च अवयवावयविनोशणशुणिनोः सामान्यविरोषयो. क्रिया- 
तद्वतोश्च स्वभावसंबन्धः क्थैचिद्‌ मेदासेदश्च स्वीकर्तव्यः । अत्यन्तं 
मेदे तौ, देशमेदेनोपरभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ मेरुविन्ध्यवत्‌। तौ 
कारमेदेनोपरुभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ रामरंखचक्रवर्तिवत्‌ । इति 
चाधकसद्‌भावादत्यन्तं मेदो नाङ्गीकरतैव्यः। अत्यन्तमसेदे तयोरन्यतरं 
पवः स्या द्वयं व्यवतिष्ठते । इति पक्षद्वयेऽपि वाधकसद्‌भावात्‌ कथंचिद्‌ 
व समा्थेतो भवति। एवं परपरिकल्पितसमवायपदार्थो नोप- 
पनीपद्यते । 
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कथयन मी उचित नही- तन्तु व्र को नीचे गिरने से रोकते है यह नही 
कहा जा सकता । गुण, जाति, क्रिया इन मेँ वजन ही नही होता अतः 
इन के नीचे गिरने का प्रश्न ही नही उस्ता | जो परयक क्रिया को रोके 
वह आधार है यह कथन मी उचित नही । गुण जाति, क्रिया ये द्रव्य 
नही ह, इन में श्रिया ही सभव नही अतः क्रिया को रोकने काप्रश्नदी 
नही उठता । तात्पर्य-किंसी भी प्रकार से आधार्य ओर आधार का 
सम्बन्ध समवाय संभव नही है } | 
उपर्युक्त सव विवेचन को देखते इए अवयव, अवयवी आदि मँ 
स्वभावत, सम्बन्ध मानना चाहिए । तथा इन मे अगत. मेद ओर अंशत 
अभेद मानना चाहिए । यदि इनमे पूणं मेद मनं तो मेरु ओर विन्ध्य पव॑तके 
समान उन का प्रदेया भी भिन्न प्रतीत होना चाहिए । तथा राम ओर रोख 
चक्रव के समान इन का काल सी मिन होना चाहिए । देषा होता 
नही दे, अत इन में मेद अगतः है ~ पणत, नही । इसी _ तह 
पूर्णता अभेद मानना भी उचित तही-यदि पणेतः अभेद हो तो 
ये दो वस्तुं है यह कहना असमव होगा अत. गुण, एणी आदि मे अंशत 
मेद ओर अगत. अमेद मानना चाहिए | तथा उन मँ स्वभावत 
सम्बन्ध मानना चाहिए । इस से समवाय सम्बन्ध कौ कल्पना व्यथं 
सिद्ध होती है। 


~~~ ~ ^+ ^+“ 





१ गुणगुणिनौ । २ एक एव । 
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[ ६५. संस्यादीनां गुणव्वनिरास. । ] 

तथा संख्याया शुणत्वमपि नोपपनीपयते । तथा दि। संख्या शुणो 
न भवति गुणादिषु भ्रवतैमानत्वात्‌ व्यतिरेके गन्धवत्‌! । ननु संख्यायाः 
गुणादिषु प्रवतमानत्वमसिद्धमिति चेन्न । चतुर्विंशति गणाः पश्च कर्माणि 
पट्‌ पदार्था इति गुणादिषु संख्यायाः प्रवर्तनासद्‌भावात्‌ 1 तथा परथक्त्व- 
मपि गुणो न भवति गणादाध्रितत्वात्‌ व्यतिरेके रूपवत्‌? । नायमसिद्धो 
हेतु" रसाद्‌ गन्धः प्रथक्‌ उ्छषेपणादवक्षेपणं पृथगिति तदाधितत्वसद्‌- 
भावात्‌ । 

तथा अदृष्टमपिर गुणो न भवति पौद्‌गलिकत्वात्‌ तिरुकादिवत्‌ । 
नञ अष्टष्टस्य पौद्‌गलिकत्वमप्यसिद्धमिति वेश्न । अदष्वं॑पौद्गलिक 
पुदगरसंवन्धेन विपच्यमानत्वात्‌ ब्री्यादिवत्‌* इति प्रमाणसद्‌भावात्‌। 
न्च अष्टषटस्य पुद्‌गरसवन्ेन विपच्यमानत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । श्चुभा- 
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६५. संख्यादि गुण नही दै--वैरोपिर्को ने गुर्णो कीजो 
गणनाकीदहै वहभी दोषपूर्ण है| वे सेख्या को गुण मानते हैँ 
किन्तु सख्या गणो म भी पाई जाती है | न्यायमत मे ही चौवीस 
गुण, पाच कर्म, छं पदार्थ आदि व्यवहार रूढ है । अत. रुर्णो पर 
आश्रित होने से सस्या गुण नदी हो सकती (गुण दर्व्या पर आश्रित 
होते है तथा स्वये गुणरहित होते ह )। इसी प्रकार न्यायमत में प्रथक्त्व 
को गुण माना है किन्तु प्रथक्त्व भी गुर्णो मे विद्यमान है-रस से गन्ध 
पृथक्‌ है, उतकषपण से अवक्षिपण प्रथक्‌ है आदि व्यवहार रूढ है, अतः 
परथक्त्व गुण नदी हो सकता । 


अद््ट तिलक आदि के समान पैद्गलिक है अतः अदृष्ट भी गुण 
नदी हो सकता । अच्ट को पौदृगलिक कहने का कारण यह है किं उस 
का फल पुद्गल के सम्बन्ध से ही भिकरता है-अदृष्ट के फलस्वरूप जीव 
को छुखदटुःख का जो अनुभव ्ोता है वह पुद्गलनिर्मित रारीर, इन्दिय, 
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१ यस्तु गुणो भवति स तु गुणादिषु न प्रवर्तेते यथा गन्धः निरुणा गुणा. इति 
वचनात्‌ २ यस्तु गुणो मवति स गुणादिषु आश्रितो न भवति यथा रूपम्‌ । ३षमीधर्मौ । 
४ यथा ब्रीह्यादिः जलादि पुद्गलसचन्धेन विपच्यते । 
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श्ुभशरीरेन्द्रियान्त ;करणतदनुक्रलप्रतिकूरपदाथनिष्पादनप्रापणाचभावन- 
प्रकारेण जीते उखदुःखसुत्पा्य विपच्यमानत्वात्‌। तथा अदकं पौद्‌गकिकं 
जीवस्याभिमतदेदयोः गमनप्रतिवन्धकत्वात्‌ पाटिवत्‌ः। अयमपि हेतुर- 
सिद्ध इति चेश्न । सकलदुःख्परिक्षयेण परमानन्दपदप्राप्त्यथम्‌ अभिः 
मतसूवमण्डलमेदनादि गमनप्रतिवन्धकसद्‌ भावात्‌ । _ तथा अचष्ट . पीद्‌- 
गिव ध्यानान्यत्वे सतीष्टपदार्थाभकषेकत्वात्‌ उखादिवदिति"+। अदृष्टस्य 
शुणत्वप्रतिषेघेन द्रव्यत्व समर्थितम्‌ । तस्माददृष्टम्‌ आत्मविरोषगुणो न 
अवति अस॑स्कारजीवनहेतुप्रयत्नत्वेः सति मानसप्रत्यक्चागोच सत्वात्‌ 
व्यतिरेके सुखादिवदिति च । . 
[ ६६. पौदु गारक"वधिवरण्(। | । ॥ 
अथ पौद्गकिकत्वं नाम्‌ किंुच्यते। पुद्गरैयरन्त्वं पौद्गटिकत्व- 
मिल्युच्यते । के पुद्गला इति चेत्‌ ‹ स्पशंरसगन्धवणवन्तः, पुदूगलाः ^ 
( तवथैसु्र ५२६ ) इत्युच्यते । तहि पार्थवस्यैव पुद्गलत्वम्‌ अप्तेजो. 


„^ «+ «^^ +~^~~^~^~^~ 


अन्तःकरण की अनुकूलता या प्रतिकूलता दारा ही प्राप्त होता है। 
अदृष्ट जीद को इष्ट प्रदेश मै-सब टो से रहित, परम आनन्द्‌ से युक्त 
सूरमण्डल आदि प्रदेशो म-जानेसे रोकता है अन दीवार के समान 
अद भी पौद्गलिक है । अद्ध ष्यान से भिन्न है तथा इष्ट पदारथ को 
आकषित करता है अतः मन्त्र आदि के समान अद भी पौद्गलिक है। 
अदृष्ट आत्मा का विशेष गुण नही है क्यो कि वह सुख आदि गुणो 
के समान मानस प्रत्यक्ष से ज्ञत नही होता तथा वह संस्कार तथा जीव- 
नार्थं प्रयत्न से भिन है. 

६६. वौदकिकत्व का विबरण--इस सम्ब मं प्रतिवादिरयो का 
रश्च है कि पौदगलिक का तात्पयै क्या है? उत्तर है- जो पुद्गल से 
बनता हो बह पौद्गलिका ह । पुर्गल बह द जिसमे स्पशे, रस, गन्ध 
तथा बण ये गुण होते दँ । न्याय मत ते सिप प्रथ्वी-परमाणुओं मे स्प 
रस, गन्ध, बणे इन चारो णौ का अस्तिल्न माना है--जल से गन्ध का, 
तेन मे गन्ध वरस का तथा वायु म गन्धः रतव स्प क अभाव माना 
` १ स्वग॑दि | २ सेतुवत्‌। षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्वुद्धय सुखटु ख- 
शरीराणि । ४ ध्यान पोदूगकिक नास्ति परत अभिमतगमनदेत । “ मन्त्‌ ॥ ६ सस्कार- 
जीवनदेतुप्रयत्नौ वजैयिता मानसप्रयक्षागोचरत्वात्‌ तयोः सानसप्रत्यक्षगोचरत्वेऽपि 
गुणत्वमस्ति । । 1 ५१ 


-६६ ] गुणविचार २२३ 


चाय्वादीनां पुद्गरत्वं न स्यात्‌ तेषु गन्धरसरूपादीना"ममावादिति चेन्न । 
तेषु गन्धरसरूपादीनामददभूतानां पमाणग्रतिपन्नत्वेन खद्भावात्‌। तथा 
दि। आप्य गन्धवद्‌ भवति रसखवखात्‌ रूपवच्ात्‌ स्पराक्खाच पाथिव 
चदिति आप्यस्य गन्धवखसिद्धि । तथा तेजोद्रव्यं गन्धरसवत्‌ रूपवचात्‌ 
स्पशं बखात्‌ पृथ्वीवदिति तेजोद्रव्यस्य गन्धरसवत्वसिद्धिः। तथा वायु 
द्रव्यं गन्वरसरूपवत्‌ स्पश्ंव्वात्‌ पार्थैववदिति वायो्गेन्धरसरूपवक्व- 
सिद्धिः। तथा कामेणद्रव्यादिकंर गन्वरसरूपस्पशेवर्‌ भवति ' पुद्गल- 
द्रव्यत्वात्‌ परथिवीवदिति कस॑द्रव्यादीनामपि गन्धरसरूपस्परंवखसिद्धि- 
रिति। नच तेषार गन्धरसरूपस्पर्शादिमखे क्वचित्‌ कदाचिद्‌ दरौनादि- 
गोचरत्वं स्यादिति चेध्च । स्वेदा अवुद्भूतरूपादिमखेन बान्दरियत्रा्य- 
स्वासंभवात्‌ नयनरदिमवत्‌। यथा नयन रदमीनां तेजोद्रव्यत्वेन रूपस्पद्चै- 
सद्भावेऽपि क्वचित्‌ कदाचिदपि दशेनस्पदनगोचरत्वाभावः तथा 
का्मणादिद्रव्याणां रूपादिरूद्भावेऽपि न वाद्येन्द्रियम्राद्यत्वं प्रसज्यते । 
कर्मणां पौद्गलिकत्वं च प्रागेव प्रमाणात्त्‌ समर्थितमेष । तथा च घमोधमै- 
शव्द संख्याप्थक्त्वन्यतिरिक्तरूपादी्ना* बुदधधादीनां च॒ यथोक्तक्रमेण 
शुणत्वं बोभूयते । 


है| तो क्या सिर्फ प्ृध्वी-परमाणु ही पुद्गल है ! उत्तर यह है कि हमारे 
मत के अनुार स्पदी रस, गन्ध, वणे ये चायो गुण पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु इन समी के परमाणुरजो नें होते है, अन्तर्‌ सिर्प इतना है कि जल 
आदि मँ गन्ध आदि गुण इन्दियप्राद्य नही होते | स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णं ये 
"वारो गुण सहभावी ह~ जहा एक ह्येता है वहा सभी होते है । अतः; जल 
आदि परमायुर्भो तँ मी गन्ध आदि गुणं का अस्तित्र मानना चाष्िए्‌ । इस्री 
ग्रकार कर्मण पुद्गर्लो.म भी चा गुर्णो का अस्ति मानना चा्िए्‌ । 
न्याय मत म जिप्त प्रकार चक्षु के किरण अद्भ्य माने है-ययपि तेज 
द्रव्य से निभित होने के कारण इन किरणो म रूप तथा स्पर्च गुण होते 
उसी प्रकार कमेण पुद्गल आदि मं ये गुण इन्दियप्राह्य नदी होते 
रपा समञ्लना त्राहिए" इन के अतिरिक्त खूप आदि तथा बुद्धि आदि जो 
गुण न्यायमत मेँ माने रहै उन के बारे में हमारा कोई विवाद नदी है। 


१ यथासख्यम्‌ । २ अद्टदरव्यम्‌ { ३ कमैद्रव्यादीनाम्‌ 1 ४ एतै पश्वसि विना 1 
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[ ६७. मनःस्वरूपवि चारे इन्द्रियस्वरूपविचार- 1] 
द्रव्येष्वपि जणु मन॒ सक्रियं चेति मनोद्रव्यस्याणुमात्रत्वं स्पर्शा 
दिरदहितत्वं च परैस्नुमन्यते, । तदयुक्तं मनसस्तद्खभवात्‌ । तथा 
हि। मनोद्रव्यम्‌ अणुपरिमाणं न मवति क्ञानोत्पत्तौ कारणत्वात्‌ 
्क्षुव॑त्‌, क्षानासमवाय्याधयत्वात्‌ आत्मवत्‌ । तथा मनोद्रव्यं 
स्पशादिमद्‌ भवति असर्वगतद्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌, क्षानकरणत्वात्‌ 
ध्रोत्रवदिति च । नयु नाभसं" श्रो्रमिति श्रोत्रस्य नाभसत्वेन स्परां- 
दिम्वाभावात्‌ साध्यविकलो द्ठान्त इति चेश्न । धो्नस्य नाभसत्वा- 
संभवात्‌) तथा हि। धोत्रे नाभसं न भवति वाद्यन्दरियत्वात्‌ चधुर्वत्‌ 
श्लानोत्पत्तौ करणत्वात्‌ मनोवत्‌। नभोऽपीन्द्रियप्ररूति न भवति वियुत्वात्‌ 
अनणयुत्वे सति निद्यत्वात्‌ तथा निरचयवद्रव्यत्वात्‌, तथैवाखण्डत्वात्‌ 3 
द्रव्यानारम्भकद्रव्यत्वात्‌ काटवदिति श्रोत्रस्य नाभसत्वासिद्धे । तथा च 
नाभसं शरोत्रं रसादीनां मध्ये शव्दस्यैवाभिव्यञ्चकत्वाव्‌ शंखादीनां 
्युपिरस्वदिव्यायजुमानं निरस्तम्‌ । कुतः भेरीकोणसंयोगादिना डेतो- 
६७. इन्द्रियस्वकूपका विचार वैशेषिक मत मँ मन को 
अणु आकार का, स्पशे भादि से रहित तथा सक्रिय माना है] किन्तु 
यह मत योग्य नदी ¡ मन चक्षु आदि के समान ज्ञात का साधन है, तथा 
आत्मा के समान ज्ञान का असमवरायी आश्रय है अत" वह अणु आकार 
का नही हो सकता] मन वस्र आदि के समान अर्वगत द्रव्य है तथा 
कान के समान ज्ञान का साधन है अतः वह स्पररहित नही है | न्याय 
मत में कर्ण-इन्दियि को आाकारानिर्मित अतएव स्पदीरहित मना है। 
किन्तु यह मत उचित नदी | कणन्द्रिय भी चक्षु के समान एकं इन्द्रिय 
ह तथा ज्ञान का साधन है अत. वह आकारानि्मिंत नही हो सकता । 
इसी तरद आकाश व्यापक है, परमाणु से भिन्न है, नित्य निरवयव दव्य दै, 
अखण्ड है, किसी द्व्य का आरम्भ उससे नही होता, अत. कर्णेन्दिय 
जआकाद्च से निमित हो यह सेमव नही] रस, स्प आदि ररणा 
मे सिप शब्द की अभिन्यविति कान द्वारा होती है भतः 
दोखके छिदरके समान कान को आकाशनिमिंत मानना गलत है- 


"~~~ 








~~~ 
^~ 


१ तैयायिकादिमि । २. नमसः सबन्धि । ३ चिद्रवत्‌ । 


[ 
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व्यभिचारात्‌ । तस्य रूपादीनां मध्ये रब्दस्थैवाभिव्यञजकत्वेऽपि नाभसत्वा- 
भावात्‌! तथा वायवीयं स्पशंनं रूपादीनां मध्ये स्पशस्यैवाभिव्य्जकत्वाव्‌ 
जखदौत्याभिव्यञ्चकव्यजनवायुवत्‌ इत्यनुमानमप्यसत्‌। पलाल्वङ्गकपूर- 
ओरीखण्डादिभिरैतोर््यभिचारात्‌। तेषां जलदत्याभिव्यञ्कत्वेऽपि वाय- 
चीयत्वाभावात्‌ । कुतः तेषां पाथिवत्वात्‌। पार्थिवं प्राणं रूपादीनां मध्ये 
गन्धस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ ककमगन्धाभिव्यञ्जकघतवदित्ययुमानमप्य- 
समञ्जसम्‌। पाण्डुमृत्िपण्डद्युष्कचर्मादिष्वभिपिक्तजलादेः तत्र॒ गन्ध- 
स्यैवाभिव्यञ्जकत्वेऽपि पार्थिवत्वाभावात्‌ तेन देतोव्य॑भिचारः अनुलिप्त- 
सगस्वेदादिगन्धाभिव्यञ्चकशरीयोप्मणा व्यभिचाराच्च । तथा आप्यं रसनै 
रूपादीनां मध्ये रसस्यैवाभिव्यञ्जफत्वात्‌ लारादिवदित्यञुमानमप्ययुक्तम्‌। 
भोज्यवस्तुपु सकलरखाभिव्यञ्जकखवणेन हेतोव्यंभिचारात्‌। नयु खवण- 
माप्यम्‌ अप्सु जातत्वात्‌ करकादिषदिनि छवणस्थ आप्यत्वसिद्धे हेतोनं 
व्यभिचार इति चेश्न । ङवणस्य आप्यत्वसिद्धघथै प्रयुक्तस्य हेतोः 
शंखश्चक्त्यादिमिव्यमिचारात्‌ । तेषामप्ठु जातत्वेऽपि आप्यत्वाभावात्‌ । 
ङखवबणमाप्यं न भवति मधुररसरदहितत्वात्‌ दरीतकीवत्‌, लवणरसोपे- 


~~~ ~“ ~~~ ~ ~~~ 


भेरी ओर कोण का सयोग मी सिर्फ शव्द को व्यक्त करता है किन्तु वह 
आकारनिर्मित नही है । इसी प्रकार सिषं स्पदी को अमिन्यक्त करने से 
स्परनिन्दिय को वायुनिभित मानना गलत है । इलायची, लग, कपूर 
आदि से जल का शीतस्यश व्यक्त होता है किन्तु ये पदाथ वायुनिर्मित 
नदी हैँ | ध्राण इन्दि से सिफगन्ध की अभिव्यक्ति होती टै अतः 
यह इन्द्रिय प्रथ्वीनिर्मित है, केडार के गन्ध को व्यक्त करनेवाला धी 
पार्थिव होता दै, यह कथन भी गलत है | सफेद मिद्ध अयवा मूले चमडे पर 
पानी छिडकरने से भी गन्ध व्यक्त होता है किन्तु पानी पृध्वीनिर्मित नही है । 
इसी प्रकार शरीर कौ उष्णता से कस्तूरी आदि का गन्ध व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता पाथिव नही ह्येती | र्नेन्धिय रस को अभिव्यक्त करता 
अतः लार आदि के समान वह जलनिर्भित है यह कथन भी दीक नद्य 
मोजन के पदाथ मँ नमक सव रसो को व्यक्त करता है किन्तु वह जल- 
निर्मित नष्टी है | नमक पानी से मिलता है अतः ओला आदि के समान 
चह जलनिर्भित है यह कथन भी टीक नदी । रेख, सीप आदि भी पानी 
से मिलते हैँ किन्तु वे" जलनि्मित नष्ट होते ! नमक जलनिर्मित नही है 
वि त,१५ 


२२६ विश्वतत्वप्रकाशः [ ६८- 


तत्वात्‌ स्मुदीपत्रवत्‌, वचूर्णीकतु शक्यत्वात्‌ रोएटादिवदिति प्रमाणाष्- 
चणस्य आप्यत्वनिषेधात्‌ । क्षारजङादिरसामिव्यञ्जकपावकेनः टेतो- 
्यभिचासच । 
[ ६८. चक्षुषः प्राप्यकारिःवनिरासः । ] 

तथा तैजसं चश्छुः रूपादीनां मध्ये सूपस्थैवभिव्यस्चकत्वात्‌ प्रदीप- 
वदिति अनुमानमप्यसप्रतम्‌ । चध्ुर्गोलकदपणादििना देतोन्पभिचासत्‌ ! 
तेषां रूपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिग्यञ्जकत्वेऽपि तैजसत्वाभावात्‌। तथा 
प्वक्चुपस्तेजसत्वामावात्‌ चक्षुः प्राप्तार्थप्रकादाकं तैजसत्वात्‌ प्रदीपवदित्य- 
संभाव्यम्‌। चश्ुरिन्द्रियस्य प्रागुक्तामानेन तैजसत्वासिद्धर्हतोरसिद्ध- 
त्वात्‌! अथ चश्छुः संनिरुष्टाथप्रकादाकम्‌ इद्धियत्यात्‌ त्वगिन्द्रियवदिति 
प्वक्चुपः भ्राप्यकारित्वसिद्धिरिति चेन्न ! काचकामखाद्यपदतचश्चुरिन्द्रियेण 
हेतोव्य॑भिचायात्‌। तस्य इन्द्रियत्वे ऽपि अखंनिरृ्धुक्तिरजतप्रकाशाकत्वात्‌ । 
नयु च्यु संनिरूषठा्े प्रमिति जनयति इन्द्रियत्वात्‌ स्पर्नेन्दरियवदिति 
चेन्न । ठेतोः पुवेवद्‌ उथभिचारत्‌। कथम्‌। गोरकादीनामिन्द्रियत्ेऽपि 
संनिरू्ार्थं प्रमितिजनकत्वाभावात्‌। कारात्ययापदिष्ठत्वाच। कुतः 
चश्ुरिन्द्रियस्य घरपटादिपदाैः सह॒ संनिकर्षाभावस्य प्रत्यक्षेण 
त 
क्यो कि जल जैसी मधुर सुचि उस म नदी होती, क्षारस्चि होती है, 
तथा उसे पीसा जा सकता है । नमक.रस को व्यक्त करता है किन्तु जल- 
निर्मित नही है | उष्णता से खारे पानी का खारापन व्यक्त होता है 
किन्तु उप्णता जलनिर्मत नही है | अतः रसनेन्दिय को भी जलनिमित 
कहना अुचित है“ 

६८. चक्षु के प्राप्यकारित्वका निपेध--चक्षु इन्द्रिय खूप कौ 
अभिव्यक्ति करता है अतः प्रदीप आदि के पतमान चक्षु भी तैजस तेजो- 
निधित है यह कथन भी ठीक नही | चक्षुगोलक तथा आईना 
मी खूप को व्यक्त करते हैँ किन्तु वे तैजस नही होते । चक्षु तैन 
नष्ट है भत वह प्राप्त पदार्थं को टी जानती है यह नियम भी नही है | 
तचा के समान चक्षु भी इन्द्रिय है अतः वह प्राप्त पदार्थं को ही जनती 
है यह अनुमान टीक नही | काच, कामला आदि दोषां से दूषित चु 


०५ ~^ (~~~ ~~ ~~ 


१ क्षार गदौ क्षारजलस्य प्राकटथ पावकेन विशेषेण भवति । 
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अथ मर्तं-तेजोरूपा नयनरदमय अधिष्टानभूताद्‌ गोकका्निग॑त्य 
धन्तूरकुखुमाकारेणोत्तयेत्तरं प्रसर्पन्तः पुरोऽवस्थितद्रवयेषु संयोगसंचन्धेन 
संबद्धा. सन्तो कषान जनयन्ति। तदद्रव्यसमवेतगुणकमसामान्येषु 
संयुक्तसमवायेन संबन्धेन संबद्धाः सन्तो क्ञानं जनयन्ति! गुणकम 
समवेतसामान्येषु संयुक्तसमवेतसमवायसंवन्धेन संवद्धाः सन्तः संवित्तिं 
जनयन्ति! तथा नाभसं श्रोच्रमपि स्वस्मिन्‌ समवेतरब्देषु समवाय- 
संबन्धेन संबद्धं सद्‌ विक्षाने जनयति! राब्दसमचेतसामान्येषु समवेत- 
समवायसरवन्धेन संचद्धं सत्‌ संवित्तिं जनयति प्वमिन्दियैः पञ्चविध- 
संचन्घेन संवद्धपदार्थानां विदोपणवितेप्यत्वेन प्रवर्तमानयोृदयाभाव- 
समवाययो.! संवद्धविरोपणविश्ञेष्यभावसंवन्धेन संवद्धा सन्त. संवेदनं 
जनयन्तीतीन्छियाणामतीन्द्रियत्ेनः सवेषां संमतत्वात्‌ कथ चध्ुरि- 
न्द्रियस्य घटपयादिपदार्थैः सह संनिकषांभावः प्रत्यक्षेण निग्धीयत इति । 
दारा सीप के स्थान मं रजत का ज्ञान होता है-यदहा रजन ओर चक्षुका 
सम्बन्ध न होने पर भी ज्ञान होताहै | चक्षु के गोलक से सदे हए 
पदाथ को वह्‌ नही जान पाता -अत चक्षु प्राप्यकारी नही है| घट, 
पट आदि पदार्थो से चक्ुका सपक नदी होता यह वात परत्यश्चसिद्ध 
है अत चक्षु को प्राप्यक्रारी मानना गलत ह| न्याय मत का 
कथनदहैक्रिं चक्षु के गोलक से तेजोख्प चक्ुकिरण निकलते हैँ 
तथा वे उत्तरोत्तर धतूरे के ल जसे कैलते जति हैँ एवं सन्मुख 
स्थित पदार्थो से उन किरर्णो का सबन्ध होने पर ज्ञान होता दै। इन 
किरणो का दर्व्या सेतो सयोग सम्बन्ध होता है, द्रव्यो मे समवेत 
गुण, करम तथा सामन्य से सयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है , गुण तथा 
कम म समवेत सामान्य से सेुक्त समवेत समवाय सम्बन्व होता है) 
इसी प्रकार आकाक्षनिर्मित कर्णेन्द्रियि का राब्द से समवाय सम्बन्ध 
होता दहै तथा शब्दलर सामान्य से समवेत समवाय सम्बन्ध होता है । 
इन पाच प्रकारो सम्बद्ध पदार्थौ के विरोपण विरोष्य खूप से दृद्याभाव 
तथा समवाय का ज्ञान होता है । इस प्रकार छह प्रकार का सम्बन्ध ही 
सनिकरषं दै । सनिकर्षं के विना इन्िर्यो से पदार्थो का ज्ञान नही ह्येता । 

१ घटरदित भूतलमिति दरयामाव इदं तन्तुषु पटसमवाय इति समवाय अये तु 


विशेषणविशेष्यभाव सनिकषं षष्ठ । २ नयनरदमय. । ३ इन्द्ियम्‌ इन्द्रिय ने जानारि 
अत भतीन्दरियम्‌ । 
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तदेतत्‌ स्वै गगनेन्दीवरमकरन्दविन्दुसंदोहव्यावर्णनमिवामाति ! 
तेषां नयनरदमीनामधिष्ठानाद्‌ वहिर्तिंगंमनपदा्प्रकादानयोरसंभवात्‌ । 
तथा दहि! नयनरदमयः अधिष्ठानान्न वदिनिंगेच्छन्ति इन्द्रियत्वाव्‌ 
स्वगिन्द्रियवदिति प्रमाणात्‌ तेषां वहिननंमैमनाभावो निशीयते। यदि 
वदिर्निगेच्छेयुस्तर्हिं चश्चुषा उपङभ्येरन्‌, न॒ चोपलभ्यन्ते, तस्मान्न 
निगेच्छन्ति 1 अथ तेषां वदि्निंगेमनेऽपि अनुद्भूतरूपवच्वात्‌ चश्चुषा 
नोपरभ्यन्त इति चेन । तेषामतुद्‌ भूतरूपवखे अथैग्रकाराकत्वानुपपत्तेः ! 
छतः। विमता रदमयः अर्थप्रकाश्का न॒ भवन्ति अनुदुभूतरूपत्वात्‌ ' 
उष्णोद्‌ कान्तम॑ततेजोरद्विमवदिति प्रमाणसदूमावात्‌ । फिं च । चक्चुस्तेजः 
सत्वे सिद्धे पश्चात्‌ तद्रदमीतां वदहिर्निगमनमथेसंयोगश्च परिकल्पयित 
शाक्यते, न च ततसिद्धिः कुतश्चिदपि संभवति। तैजसं च्छु रूपादीनां 
मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदिति तत्साधकानुमानस्य गोखक- 
दर्पणादिभिः प्रागेव व्यभिचारग्रदशेनेन निरारूतत्वात्‌। चक्षुस्तैजसं न 
भवति इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ ; क्षानोत्पत्ती करणत्वाच मनोवदिति 
वाधकसदूमावाच । पतेन पटोऽयमिति चाघ्चुष. प्रत्यय इन्द्रियाथैसेयोगजः 
द्व्यपिषयत्वे सति बण्ोन्द्रियजत्वात्‌ स्प्य॑नपटग्रत्ययवदितिः तदयुमान- 
सपि निरस्तम्‌) चक्चुरिन्दरियाथसंयोगाभावस्य प्रत्यस्ेण निश्चितत्वात्‌ 


^ ^~~^~~^^~^ ^~^^~^~^~ “~ ~~ 


न्यायमत का यह सव विवरण निराधार्‌ है । पहला दोष यह है 

. कि चक्षुकिरण चक्षु को छोडकर पदार्थं तक जाये यह ससव नही क्यो 
वि तचा आदि कोई भी इन्द्रिय अपने स्थान को छोडकर बाहर नदी 
जाता | यदि च्च किरण चक्षु से पदार्थं तक जते तो दिखाई देते । 
ये किरण पदार्थं तक तो जति द किन्तुउन का खूप अन्यक्त होता है 
अतः दिखाई नही देते यह कथन मी टीक नही | यदि उन का रूप 
अन्यक्त हो तो उष्ण पानी म स्थित अव्यक्तकिरणां के समान 
ये किरण भमी पदाथ का ज्ञान नही करा सकते । दूसरा दोष यह दहै किं 
नवक तेजस नही है अतः उस से तेजोरूप चक्षुकिरण निकलना 
.ओी समव नही है! चष्षु तैजस नही यह अमी स्पष्ट किया 
है ।तचा से पट का ज्ञान इच्दिय ओर पदार्थं के संयोग 
से होता है उसी प्रकार च्ु से होनेवाठा ज्ञान भी इईद्धिय 


-~-^~ ~~~ ^ 


१ य॒था स्प्षनेन्रियेण परप्रत्यय इन्दिया्थसयोगज । 
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तत्‌ प्रत्ययस्येन्द्रियाथेसयोगाभावोऽपि तेनैव निशित दति हेतोः काखात्यया- 
पदिष्ठत्वाविरोपात्‌। अथ चश्चुः सनिरृेऽर्थे कियां जनयति वहिःकरणत्वात्‌ 
कुटास्यदरिति चश्चुपः प्राप्यकारित्वक्िद्धिरिति चेन । पूर्वोत्तर .गदाब्दादि- 
भिदतोव्यंभिचारात्‌। कुत तें घदहि.करणत्वेपि सनिरृषटेऽथ क्रियाजनक- 
त्वाभावात्‌ ! वहिविंरोपणस्यानधैक्पेन व्यश्रैविक्नेपणासिद्धत्वाच्च । नयु 
करणत्वादिल्युक्ते मनसा हेतोग्धेभिचारस्तक्निच्रयथ वदिर्विञ्ञेपणमुपादी- 
यत इति चेश्न। मनसोऽपि संनिरुष्टात्मादौ क्षपिक्रियाजनकत्वात्‌ तेन करण- 
त्वाित्येतावन्मात्रस्यापि अ्यभिचासमावात्‌ । नु चश्चुः प्रादार्थैवरकाद्याकं 
व्थवदितार्थाप्रकाश्चकत्वात्‌ प्रदीपवदिति चेन्न । स्फटिककाचाश्रफादि- 
ठ्यवहिता्थप्रकाराकत्वदरशनेन हेतोरसिद्धत्वात्‌। साधनविक्ररो रछान्तश्च\ 
तस्माचघ्छुः प्रा्ा्थप्र काद्यकं न भवति अधिष्टानसंयुकतार्थाध्रकाराकत्वात्‌ , 
यत्‌ प्राप्तार्थप्रकाराकं तदधिष्टानयुक्ताथप्रकादाकं यथा त्वगिन्द्रियमिति 
ध्रतिपश्चसिद्धिः । अथासिद्धोऽयं हेतुरिति चे । नयनस्य स्वसयुक्तपित्तका- 
चकामलाञ्चनकणादीनामधरकादाकत्वेन नत्सिद्धे- 1 ततश्चक्षरिच्छियं पुये- 
वस्थितद्रग्येषु संयोग खंवन्धेत संय द ततसंवितति जनयतीव्यस्तंभाग्यमेव 


+ ५ 


ओर पदाथ के सयोगसे होना दै धह कयनमभी ठीक नही क्यो कि 
चक्षु ओर पट का सयोग नही होता यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
है। दुल्हाडी वाह्य साधन है, वह अपने ल्क्य को ग्राप्त 
कर केही त्रिया क्ती है, उक्ती प्रकार चक्चु भी बाह्य साधन 
हे अत वह पदार्थं से सनिकर्ष होने पर ही त्रिया करती है यह अनुमान मी 
ठीक नही | ( यहा एक वाक्य खण्डिन प्रतीत होता है ) इस अनुमान 
मे ‹ वाह्य" साधन कहने काभी व्रिगेप उपयोग नही दहै सिर्फ 
साधन कहने से भी वही अ व्यक्त होता । अन्तरग साधन अन्तकरण 
का कार्य भो आता से संनिकर्षं होने पर ही होता है यह 
न्यायमत कथन है। अत बह्म साधन ही सनिक्र्षं से क्रिया 
करते है यह समव नही] चक्षु ओर पटाथंके वीच कोई व्यवधान 
होतो चक्षुसे पदार्थं का ज्ञान नही होता अत" चक्षु प्राप्त पदार्थको ही 
जानती है-यह अनुमान भी ठीक नही ¡ चक्षु ओर पदार्थ के वीच काच 
स्फटिक, अभ्रक आदि के होने पर भी चक्षु पदार्थ को जान सकती है 
अत उक्त कथन सदोपहै। यदि चक्षु प्राप्त पदार्थं को जानती तो 
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तस्य दरव्यसयोगाभावे च संयुक्तसमवायेन उव्यगतगुणकमंसामान्यानां 
सयुक्तसमवेतसमवायेन गुणकमेगतसामान्यानां च प्रकादान न जाघ- 
थते । तथा शरोन्नस्य नाभसत्वाभावात्‌ शब्दस्य च आकाश्गुणत्वाभावात्‌ 
समवायसंवन्येन श्रोत्रं छन्देषु समवेतसमवायसबन्धेन शब्दगतसा- 
मान्येषु संवित्तिं जनयतीत्यसभाव्यमेव । समवायसवन्धस्य स्वरूप- 
खक्षणप्रह्स्यनुपपच्या प्रागेव प्रमाणतो नियाङृतत्वाच्च । 

{ ६९. सनिकपस्वरूपनिपेध । ] 


यदप्यवोचत्‌-पञ्चविधसंबन्धेन संवद्धार्थानां विगेपणविदोप्यत्वेन 
ध्रवर॑मानदद्याभावसमवाययो संवद्धषिगेपणविरोप्यभावरसवन्धेन सवद्धाः 
सन्तः नयनरदमयः संवेदनं जनयन्तीत्यादि तदप्यनुचितम्‌। ट्याभाव- 
समवाययोद्रव्याद्रिभिः सहं संयोगसमवायसंवन्धरदितत्वेन विरेपण- 
विरोप्यभावापपत्तेः। नु तयो संवन्धरदितत्वेऽपि विशेपणविसेष्यभावो 
जाघटीतीति चेन्न । संयोग.सवन्धेन संयुक्तस्यैव दण्डादेः समवायसव- 
चु सेसटे हए पदार्थं को मी जान पाती, किन्तु रसा होता नही है-चक्च 
गोलपर लगाये गये बाजल आदि का चक्षु से ज्ञान नही होता } अत चक्षु 
करा द्रव्य से संयोग सम्बन्ध होता है आदि कथन टीक नही | तथा 
समवाय सुम्बन्ध के अस्ति का पले निरसन किया है उस से संयुक्त 
समवाय आदि सम्बन्ध भी निराधार सिद्ध होते ्दै। कर्णेन्िय 
आकाशनिित नही है अन शब्द का समवाय सम्बन्ध सेज्ञान होता हे 
यह कथन मी दीक नही है| 
६९ सैनिकै स्वरूपका निषेध-पाच प्रकर्यो से सम्बद्ध 
पदार्थो के व्िरोपण- विशेष्य खूप से दद्यात तथा समवाय होते 
है उन का ज्ञान विरेपण- विशेष्यमाव सम्बन्ध से होता ह 
यह कथन भी अह्चित है] द्ृध्यासव तथा समवाय का र्यौ 
से संयोग या समवाय सम्बन्ध नही होता अत उन का 
द्यो से विरोषण-विशेष्य माव होना समव नही है] दण्ड आदि 
के सयोगसे अथवा द्प आदि के समवाय से ही दण्डवान्‌, 
रूपवान आदि विशषेपणविकेष्य सम्बन्ध बतलाया जा सकता है । 
सोमान्‌ धनवान्‌ आदि उदाहरर्णो मँ गार्या का अथवा धन का 
को$ सम्बन्ध न योने पर मी विरेपणतिशेष्यभाव होता है यह्‌ कथन 
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न्धेन संवद्धस्यैव रूपादेः पुरुपादिपरादिधिपणत्वदशंनात्‌? । अथ 
गोमान्‌ घनवानित्यादरिषु गोधनादीनां संवन्धरदितानामपि विदोपणत्वं 
दयत इति चेत्‌ तर्हिं तवैव तच विरशेपणचिक्नेप्यभावो दुघैटः स्यात्‌ । 

विदोपणं विदष्यं च सचन्धं रोकरिकीं स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा संकलय्यैप्तत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ [ प्रमाणवार्तिक ३-१४०५] 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तस्मात्‌ षोढासंनिक्पंकत्पनै खपुष्पपरिकत्पन- 
मिव प्रतिभासते विचाराखदत्वात्‌ । तथा स्पदे वायवीयं न भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ दुःखित्वात्‌ चध्छुवेत्‌ , क्षानकर्णत्वात्‌ मनोवदिति च । तथा 
सराण पार्थिवं न भवति इन्द्रियत्यात्‌ चश्चुर्ेत्‌ क्ञान करणत्वात्‌ मनोवदिति 
च । तथा रसनमाप्यं न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चध्रुवैत्‌ क्षानकरणत्वात्‌ 
मनोवदिति च । तथा श्रोत्र नाभसं न भवति उन्द्ियत्वात्‌ चक्छुर्वत्‌ 
ज्ञानकरणत्वात्‌ मनोघदिति च सर्वेषां प्रतिपक्षसिद्धिः' तर्हिं इन्द्रि 
याणां कुतो निष्पत्तिरिति चेत्‌ तत्‌तदिन्दरियावरणक्षयोपद्यमविरिष्टाद्नोपा- 
इनामकर्मोदयादिति पुद्गलेभ्यस्तेां निष्पत्तिरिति त्रूमः। तस्मात्‌ धोत्रे- 
न्द्रियस्य नाभसत्वनिपेघेन पौद्गकिकत्वसमथनात्‌ रूपादिमत्वसिद्धेः मनो- 
दरव्यं रूपादिमद्‌ भवति क्ञान फरणत्वात्‌ श्रोत्रवदिति न साध्यविकलो दष्ठान्तः 
स्यात्‌ । तथा च मनोद्रव्यस्य रूपादिमखेन पुद्गखत्वान्न भिन्नद्रव्यत्वम्‌ । 


समव दै  जरिन्तु यद वैशेषिक मत के ही अन्य कथन से विरुूद्र है | कहा 
मी है- विगेपण, विष्य, सम्बन्ध तथा लौकिक स्थिति इन सवका जान 
तथा सकलन होनेपर ही वैसी प्रतीति होती है, अन्यथा नही | ` अत. 
दद्यामाव एव समवाय का ॒विशेपणविशेष्यमाव से सम्बन्ध होना सभव 
नही है । तापप्थ, संयोग आदि छह प्रकार्य से इन्धरियि ओर पदार्थो के 
सनिकर्ष की कल्पना निराधार सिद्ध होती है । स्परौन आदि ईन्धिय ज्ञान 
के साधन रै, टख.रू्प है तथा इन्र हैँ अतः मन के समानये सव भी 
पृथ्वी आदि से उत्पन्न नही हो सकते | तव इन ईद्र्यो की उत्पत्ति 
कैसे होती है यह प्रश्च हो सक्ता है। उत्तर है-इन्दियो के ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपशम से तथा अगोपाग नामकर्म के उदय से पुद्गर्लो से ये इन्द्रि 
चनते हँ । कणच्िय आकाशनिमित नही है, पुद्गङर्निित है, उसी 
भकार मन भी पुद्गनिर्भत है-स्पदीरहित द्रग्य नदी है। 
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॥ 
१ यथा पु दण्डौ पट न्वीन्‌ इत्यादि । २ सकटन कृत्वा । 
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[७० द्विगृद्म्यनियेधः। | 
तथा दिग्रव्यमप्याकाश्नाटनिस्निं न जाघट्यते । मूर््ियास्तमया- 
दीदपटक्षय आकातने ण्व पूर्वपश्िमदक्षिणोत्तयादिदि मुत्र टाव्थवदहार- 
अवत्ते] आफाशाच्यतिरिक्तान्यदिग्द्रव्यप्रसाधकधमाणाभावान्‌। अध 
आद्याः कङुभः फा एव्यायमिध्यानानि चियमानाभिधेयवाच मानि अभि- 
ध्रानत्यात्‌ मूम्यायभिध्ानवद्िनि दिष््रव्यसद्‌भावप्रसाधक््रमाणमिनि 
पवेश्न । जगदुत्पाटिका प्रतिः प्रधान चष्रधानकमित्या्भिधानैरदनोर्य 
भिचारात्‌ । तेपामभिधननत्येऽपि विचमानाभिमरे्रवाचक्रन्वाभायान्‌ । भावे 
चा पदार्थानामियत्तावयारणानुपपने. षडेव पदार्था एत्यसभाग्यमेवं स्थान्‌। 
कि च । अभिधानमम्नीन्यभिधेयसद्‌भावफत्पनायां पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तस- 
दविदरद्ाप्रकासमिधानसद्‌भावान्‌ दशत दिगद्रव्याणि प्रसच्येसन्‌ 1 तथेवा- 
स्तीति चेश्न । नवैव द्रव्याणीति संग्याग्याधानप्रसंगात्‌। दििग्ट्रव्यस्य 
पफत्व्तरय्ाव्यारपानविसोचाच्च। यथ दिग्रव्यस्यैकन्वेऽपि उद्रयास्न 
प्वतादििसेदेन परचपशिमायभिधानमेद" प्रवर्तत एति चेत्‌ ता तथा पकस्पै- 
७०. दिग्द्रग्यका निपेभ--वगेषिक मन्म दिघरा को प्यक 
द्र्य माना | किन्तु यद्‌ अकारव्न्यसे भिन्न नदौ है। सूं के 
उदय या अस्त के सश्वन्धसे आकारे ष्टी भिन भिन भागां को पूरव 
पथिम आदि नाप दिये जते | अत्तः दिगा स्वतन्त्र ठरन्य नष्ट दै] 
आकाश वाचक शव्द से भिम गन्द{-आथा, कदम, कटा आदि कै 
प्रयोग से दि द्रव्य का असि षिद्ध कना उचित नही । प्रकृति, 
प्रधान आदि दृर्ष्यो काभी (मायो दाय) प्रयोग होता हे किन्तु इतने 
से उन तक्वो का असित् सिद्ध नष्ट होता| यदि प्रत्येक ग्द के 
म्रयोग से स्वतन्त्र तच्च का अस्तित्र सिद्ध करे तव तो तच अस्षष्य 
ह्योमे फिर पदार्थ छ है इस प्रकार गणना करना समव नदी होगा। 
दुसरे, दिजा शब्द के समान पूर्व, पथिम आदि शर्ब्दो का भी प्रयोग 
होता है । तो क्या इन सव को प्रथक्‌ दरन्य मानना होगा? यदि र्ठ 
मिं तोत्रव्य नौ ह यह कहना समव नहीहै | तथा दिगा दरव्यं एक 
है यह कथन भी गलत सिद्ध होगा | दिकाद्र्य तो एक है किन्तु 
सूर्योदय आदि की अपेक्षा से पूर्व, पचिम आदि मेदहोते है यह कथन 
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[ब्‌ = 
चाका्राद्रग्यस्य उद्यास्तपर्वतादपाधिमेटेन पूर्घपध्िमाद्याभिधानप्रवरत्तो 
फिं न जाघययते येन दिग्द्रभ्यं परिफटप्येत । 

नयु टिग््रव्यसद्‌भावे मानसप्रव्य्ष प्रमाणं तेन निध्ितत्वात्‌ परिफ- 
र्प्यत दति व्योमुश्विवः! प्रत्याचष्टे । सोऽप्यतत्वग णव । ब॒ुदिसुखदु.खेच्छा- 
देपप्रयत्ततद्विदिष्टात्मव्यतिरि्किपद्राथानां र मानसप्रत्यक्नत्वाभावात्‌ । नज 
स्वने वुद्धधाद्विपदरर्थातिस्किनामपिः मानसप्रत्यक्षत्वं रयत इनि चेत्‌ 
तदस्त्येव ठोपोपदतेन्दिधान्तःकरणेरुत्पन्नमिध्यापानेन अविययमानपदार्था- 
नामपि प्रत्यक्षत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
कामशोकमभगरोन्मादचोरस्वप्नायुपष्लुता.४। 
अभृतानपि पय्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ 
[ प्रमाणवार्पिक ३-२८३ |] 
हत्यसत्यानां दोपदरूषितेन्दरिधान्तःकस्णैः प्रत्यक्षत्वं विदत इव केदो- 
ण्डुकादविवत्‌। सत्यानां मध्ये वुद्धादीनामेव मानसप्रत्यक्षत्वं नान्ये गामिति 
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उचित नही । यदि पूर्व-पश्चिन आदि मेद सूर्योदय की अपेक्षा से 
ह्ीदहैतो वे आकाल के द्यी भेद माननेमे क्यादानिह? 

मानस प्रत्यक्ष से दिशा श्न्य का असित निधित होना ह-यह 
व्योमरिव आचार्यं का कयन है | किन्तु यह उचित नष्ट | मानस प्रक्ष 
से आला ओर उप्त के विजेय रुर्णो-बुद्धि आदिकाष्टी ज्ञान होता है, 
दिशा आदि का नही | स्वप्न में अत्मा ओर वुद्धि आदिं से भिन्न 
पदार्थो काशी मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान योता है किन्तु यष्ट ज्ञान 
मिध्या ह्येता है । सदोप इन्दिथ ओर अन्तकरण सेउन पदार्थों का, भी 
ज्ञन होता है जो त्रियनान नही ह्योते- यइ मिध्या ज्ञानदा है । कहामी 
दै "काम, शोक, भय, उन्माद, चोर, स्वप्न आदि के कारण दृपरित होनेपर 
जोनहीर्है वे पटार्थं मी सामने र्खे से दिखाई देते । " किल मानस 
म्र्यक्न से जो सत्य ङ्न होता है बह आत्मा ओग उमके गुर्णो का ही 
होता है । प्षिफ अपने ग्रन्थो मे किसी गन्द को घुनने से उस प्रकार 
के पदाथ का मानस प्रत्यक्ष मानँ तव तो ‹ यह वन्ध्या का पुत्र खरमोग 





१ आचाय. । २ बुद्धवादयः पड़ मानसपत्यक्षा तवा बुद्धथादिविशिष्ट मात्मा च 
मानसप्रत्यक्न । ३ दस्त्यादीनाम्‌ } ४ वापिताः। 
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निश्चीयते । स्वश्राखनब्दश्रवणसंस्कारात्‌ संकरपमातरेण तस्थ मानस- 
भ्रत्यक्षत्वे 


एष वन्ध्याुत्तो याति शश्चशृद्धधनुधैरः। 

सगदप्णाम्मसि स्नात्वा पुप्पटतकेखरः) 
इत्यादिश्ब्द्श्रवणसंस्काराद्‌ वन्ध्याद्ुतादयोऽपि मानसम्रत्यक्षमोचरत्वेन 
सत्यभूताः स्युरषिशेषात्‌ । अथ तद्वाक्यस्य वाधितविपयत्वेन 
तत्सस्कारजस्य मालसप्रयक्षस्य मिथ्याक्ञानत्वमिति चेत्‌ तर्हिं दिगभिधान- 
श्रवेणसस्कारजस्य मानसप्रलयक्चस्यापि मिथ्याक्नानत्वे कुतो न स्यात्‌। 
त्रापि निर्विंषयत्वाविदेषात्‌ । तस्माद्‌ दिग्रत्यद्रादकप्रमाणाभावादाका- 
श्यातिरिकतं दिण््र््यं नास्तीति निनीयते । 
[ ७१. वेश पिकस्मत्पदार्थविचारोपसष्टारः। ] 

तथा 'नित्यद्धग्यद्न्तयोऽत्त्या विदोषः ” ( ग्रशस्तयादभाष्य एर, ५५ ) 

दत्येतदपि न जाघटथतते } द्व्यशुणक्रियान्यक्तिव्यतिरेकेणापरविन्रेपाणा- 
मञुपच्येः तत्साधक प्रमाणाभावात्‌ तेषाम्प्यमाव एच । तथा उनक्षे- 
पणावर्पणाङु ्नप्रसारणगमनमिति पञ्चैव कमांणीत्ययुक्तम्‌ । चन 
श्रमणादीनामन्येपामपि कमणां सद्भावात्‌ । अथ तेषां तत्रैवान्तभव इति 
चेत्‌ तरदं सर्व॑पां कमणां चछनात्मके कमेण्यन्तमौवो विभाव्यत इति प्क 
पव कर्मपदाथे. स्यान्न पञ्च कर्माणि । 


^^ ^^“ ^~ 


कै सींग का धनुष ले कर, मृगजल मे नहा कर्‌, तथा आका का एल 
सिर पर रख करजारहा हैः आद्वि कथन भी ' मानस प्रयक्ष से 
निश्चितः होगा । अत. मानस ्रत्क्ष से दिरा का अस्तित्व मानना मी 
निराधार है | 

१ वैेषिकोफरे पदाध्मक्षा विचार -“ जो निव्य दर्यो म रते 
है बे अन्तिम विगेप होतेह यह वैशेषिक मत का कयन भी उचित 
नही [दन्य, रुण तथा क्रिया इन की व्यवितियो से भिन्न विशेष नामक किसी 
पदा का अस्तिच प्रमाण से सिद्ध नदी योता | उक्षेपण, अक्षिपण, 
आकुचन, प्रसारण तथा गमन ये पाच प्रकार के कर्मे मानना मी अनु- 
चिन है-हन से भिन्न चलना आदि क्रियार्‌ भी होती दै । चलने 
आदि का उक्त पाच कर्म म अन्तमीव होता है-यह समाधान भी पर्याप्त 
नदरी | तैसे उतषेपण आदि का अन्तर्भाव भी चलन इस एक कर्म मेदी 
हो सक्ता है । अतः क्म-पदाथं की गणना उचित नदी है । 


-७२ | वैरोपिकमतोपसंहारः २३५ 


तस्माद्‌ द्रव्यगुणकमैसामान्यविरेपसमवायाः 'षडेव पदार्थाः, तचरं 
प्रथिव्यपतेजोवायुदिक्कालाकाशात्ममननांखीति नवेव द्रव्याणि, तत्रापि 
पृथिव्यामेव गन्धः, अप्स्वेव रसः, तेजस्येव रूप, वायावेव स्पशः, द्रव्यत्व- 
गुरुत्स्नेहत्ववुदि खुखदु.खेच्छाद्धेपप्रयत्नधर्माधमैसस्कारदाव्दसं स्यापरि- 
माणसंयोगचिभागपरत्वापरत्वपृथक्त्वमिति चतुर्विशतिगणाः, उत्क्षे- 
पणावक्पणाकुश्चनप्रसारणगमनमिति पञ्चैव कर्माणि, परापरभेदेन, 
दिविधं सामान्ये, निदयद्रव्यव्रत्तयोऽन्त्या विरोषाः, अवयवावयविप्रथरतीनां 
सबन्धः समवाय इति साचम्यवेैधरम्याभ्यां षट्पदार्थानां याथार्यतख- 
कषान निश्रेयसहेतुरित्ति कथनं यत्‌ किंचिदेव स्यात्‌ वैरोपिकोक्तध्रकारेण 
पदार्थानां याथात्यतख्ादुपपत्तेः । तदनुपपत्तौ साधस्यैवेघ्यभ्यां षट्‌- 
पदार्थयाथात्प्यतर्वक्ञानं निश्ेयसहेतुरिति कथन बन्ध्यास्तनन्धयसौरू- 
प्यव्यादणेनमुकयोति निर्विपयत्वात्‌ । 
[ ७२. वैोपिकसते सुक्तिसमवाभाव । ] 
अथ मर्त-दु खजन्मपरचत्तिदोपमिधथ्याक्ञानानासुत्तयोत्तयपाये तद- 
नन्तयभावाद पवगेः इति । मत्र तत्वक्ञानान्मिथ्याज्ञानं निवतेते, भिथ्या- 
इस प्रकार वैशे परिक मत की पदार्थं व्यवस्था कान्य, गुण, करम, 
सामान्य, विगेष तथा समवाय ये छह पदार्थं दे, पृथिवी, अप, तेज, वायु, 
दिशा, काल, आकारा, आत्मा, मनयेनैौ द्रव्य हैपृरथ्वी मे गन्ध गुणहै, 
अपम एप्त गुणहैतेजमेख्पगुण हैःबायु मे स्प गुण है, द्रवल,गुरुत, 
रनेहच्, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देप, प्रयत, घर्मे, अधर्म, सरकार, शाब्द, 
सख्या, परमण, सयोग, विभाग, परल्ापरत्व, प्रथक्त्व आदि चौवीस गुण 
हे, उषण आदि पाच कर्मं है, पर ओर अपर यह दो प्रकाए्का सामान्य 
दै, नित्य द्रया म रहनेवले अन्तिम विशेष ई, अवयव, अवयवी आदि 
का सम्बन्ध समवाय है-इस विवरण का यथोचित निरसन- किया | अत. 
इन पदार्थो का ज्ञान यथाथ ज्ञान नहीं है-उस से निःश्रेय ( मुक्ति) 
की प्राप्ति मी समव नदी है, 


७२. वेशेपिकमतमे किति असमव है-पैरेषिक मतम मुक्ति 
की प्रक्रिया इस प्रकार वतलाई है- तत्व का ज्ञान होनेसे मिथ्या ज्ञान 








१ पर्‌ सत्ता अपर द्रन्यत्वादि । २ टदशन्ताभ्याम्‌ । 


एषे 


२३६ विग्वतन्तछप्रकाशः [ ७२- 


क्ञाननिवन्तौ तञ्जन्येच्छाद्यपरूपदोषनिन्रत्तिः, तदोषनित्रत्तौ तज्जन्थकाय- 
चाङ्मनोभ्यापाररूपप्रवृत्तिर्निवर्तते, तत्‌ प्रञ्तिनिवृत्तौ तज्जन्यपुण्यपाप- 
वन्धखक्षणजन्पनिचत्तिरित्यागामिकर्मवन्धनिच्रत्िस्तखक्षानादेव भवति ! 

प्रागुपाजितारोषकमैपरिक्चयस्तु भोगादेव नान्यथा! तथा चोक्तम्‌- 

नाभुक्तं क्षीयते कमं कत्पकोटिरातैरपि । 

अवदयमनु भोक्तव्यं रतं कमं श्युभायुभम्‌ ॥ 

( उदुरन-च्योमवतीटीका प्र. २० } 

इति । तत्रापि । 


कुवैन्ात्मस्वरूपनो भोगात्‌ क्मपरिक्षयम्‌ । 
युगकोरिसहसरेण कश्चिदेव विमुच्यते ॥ 
इत्थनेकभवेषु कमेण प्रागुपार्जताशेषकमफङमोगः इत्येकः पक्षः । 
आत्मनो वै शारीराणि बहनि मनुजेश्वर । 
प्राप्य योगबलं कुयात्‌ तैश्च सवौ मीं भजेत्‌ । 
भुञीत विषयान्‌ कैश्चित्‌ कैश्चिदुच्रे तपश्चरेत्‌ । 
सदहरेच्च पुनस्तानि सुेस्तेजोगणानिव ॥ 
( उदुधृत-न्यायसार धर ९० ) 


+ ^^ ^~ ^^ 


इच्छा ओर द्वेष के न रहने से शरीर, बाणी तथा मन की क्रियानदहोनेसे 
पुण्य, पाप का बन्ध ओर तदाश्चिन आगामी अन्म नही होता--इस 
तच्ज्ञान से आगामी कर्णा की निवृत्ति होती दहै । पूर्वौर्जैत कर्मं की 
निवृत्ति उन के फल मिलनेसे दही होती है। कहा भो है- ' सकर्डो 
करोड कल्प काल बीतने पर भी कोई कम फल दिये विना निवृत्त नी 
होता, जो छम था अञ्युम कर्मं किया है उस का फल अवद्य ही भोगना 
पडता है, ओर भी कहा है-" आत्मा के सरूप को जानने पर भी 
पूर्बाजत कर्मो का फल भोग कर उन की निदृत्ति करने मे हजारो करोड 
यग बीतने पर कोई एक सक्त होता है ।' इस विषय मँ मतान्र मी है । 
"योगबल प्राप्त कर आसा के बह्ूतसे शरीर हयो सक्ते दै तथा 
उन शरीरो से सारी प्रध्वी का उपभोग लिया जा सकता है। 
कु शदीर्तो से विपर्यो का उपभोग होता है, बु से उग्र तप 
हनोता है तथा अन्तम जैसे सूरय अपने किरणों को समेटता 


-७२ ] वैशपिकमतोपसंशर. २२७ 


इत्येकस्मिन्नेव भवे प्रागुपार्जितारोषद्युभागुभकमेफरमोग इत्यपरः पक्षः । 
ततश्च भोगात्‌ पागुपार्जिताशेषकर्मेपरि क्षय पकविंशतिमेदभिन्नदटुःख- 
निचरन्तिरिति । तानि दु.खानि कानि त्युक्ते वक्ति 

सखसर्म॑खखद्भ्खे च तथार्थेन्दरियवुद्धय । 

प्रत्येकं षडविधाश्चेति दुःखसं ख्यैकविश्तिः ॥ 
इति सकरपुण्यपापपरिक्षयात्‌ ततपूर्वकघुद्धिुखदुःखेच्छषेषप्रयत्नसस्का- 
राणामपि परिक्षय आत्मनः कैवद्यं मोक्ष इति असौ वेरोषिकः 
रत्यवातिष्ठिपत्‌ । 

सोप्यतच्वक्ञ एव कत. तथा देवाचैनातपोनुएानविरिष्टध्यानादीनां 

मुमुश्चभिरकरणप्रसंगात्‌। कुत । तक्ञानादागामिकमेवन्धाभावे भोगात्‌ 
परागुपार्जितक्माभावे स्वयमेव मोक्षप्रा्िसभवात्‌ । तदुक्तपदाथनामसस्य- 
स्वेन तद्विपयक्ञानस्य मिथ्याक्ञानत्वात्‌ तत्छन्ञासायुपपत्तेश्च । तथा तन्मते 
तच्चक्षानालुपपत्तौ तच्वक्ञानात्‌ मिथ्यान्ञानं निवर्तते, मिथ्याक्ाननिदृत्तौ 
तज्जन्येच्छद्विषरूपदोषनिदत्तिः, तश्चिचसौ तञ्जन्यकायचाङ्मनोन्या- 
पाररूपप्रवत्तिनिवत्तिः, तत्‌प्रदृत्तिनिब्त्तो तज्जन्यपुण्यपापवन्घटध्चण- 
जन्मनिद्त्तिरित्यागामिकभैवन्धनिचरत्तिस्तत्वन्ञानादेव भवतीत्येतत्‌ तेषा- 
मसंभाव्यमभेव तेषा मते पद्‌ाथैया्थात्स्यतच्ज्ञानाचुपपत्ते । ऊुतः। 
तच्छाखप्रतिपादितपदार्थानां प्रमाणवाधित््ेन सत्यत्वाभावात्‌ । 


है वैसे इन शरीरो को भी समेट लिया जाता हैः इस प्रकार 
एक जन्म मे भौ पूर्वा्जित कर्मो कै फल भोगे जते दैँ। कमो 
की निदृत्ति होने पर सब दु.ख दूर होते द | ससर, एुख, दुःख, छह 
इन्दिय, उन के छह विपरय तथा उन की छह बुद्धया इस प्रकार दु.ख 
इक्कीस प्रकार कै है | 

इन सव के दूर होनेपर पुण्य पाप नही रहते तया बुद्धि, ख, 
टु ख, इच्छा, देष, प्रयत्न एव सस्कार का भी लोप होता है -इन सव 
से मुक्त रेसे केवल आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है | 

वैशेषिक मत की यह सब प्रक्रिया उचित नदी | यदि आगामी 
चरमं तच्ज्ञान से निरृत्त होते द ओर पुराने क्म फल भोगने से निवृत्त 
होते है तो देवपूजा, तप, ध्यान आदि का क्या उपयोग दहै" दृसरे, 
वैशेषिको का पदा्थवणन ही यथार्थं नही है--तचज्ञान नही है, तव उस 
से मिथ्या ज्ञान दूर होना, इच्छा जौर्‌ देष दूर होना भादि कैसे सेभव होगा 


२३८ विन्वतत्तप्रकासः [ ७२- 


यदप्यन्यद्वादीव्‌ प्रागुपार्जिताशेषद्युभाद्युभकर्मणां परिक्चयस्तु भोगा 

देच नान्यथेति-तदप्यतखन्ञभाषितम्‌। ध्यानोत्कर्षान्निवाताचर्प्रदीपावस्थान 
मिव चित्तस्य श्ुद्धात्मतच्वे अवस्थानं समाधिः इत्येवविधसमाधेः सका- 
शात्‌ प्रागुपार्जतारोषकर्मपरिश्चयस्य सद्‌भावात्‌। अथ क्रमभाविनानामवेषु 
एकर्मिन्‌ भवे वा सकलकर्मेणां फरमोगादेव परिश्चयो नान्यथेति नियम 
श्चेत्‌ तर्हिं कदाचित्‌ कस्यचिदपि मोक्नो न स्यात्‌ 1 ऊुत इति चेत्‌ स्वात्मनि 
वतेमानखदु.लसाक्तात्कासे भोग सख च इष्ठानिष्टषरप्रकारविषयानुभवा- 
देव भवति । स विषयानुभवोऽपि काथवाङ्मनोऽधापारादेव भवति । 
सोऽपि व्यापार इच्छादेषाभ्यां प्रचत्तप्रयत्नाद्‌ भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌, 

प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्देषप्रवतेनात्‌ । 

वायोः शरीस्यन््ाणि वतेन्ते स्वरेषु कर्म॑सु ॥ 

( समाधितन्त्र १०३) 
इति वचनात्‌ । विवक्षाजनितप्रयत्नप्रेरसितकोष्टधवायुना कण्ठादि- 
स्थाने अभिघात उच्चारणम्‌ इति वचनात्‌ । सुस्मूर्षणज नितप्रयत्नप्रेस्ति. 
मनोद्रव्यसंस्कारसदहितात्मनः प्रागयुभूतार्थं ज्ञात चिन्ता इति वचनाच । 
कायवाङ्मनोव्यापारः इच्छाद्वेषाभ्यां विना न भवति । तो च दृच्छदेषौ 
मिथ्यान्ञानमन्तरेण न भवतः इति मिथ्याज्ञान सद्भावो निश्चीयते, ततश्च 
तचवक्ञानाभावोऽपि निधित एव स्यात्‌ । तथा च उत्तरो त्तरकर्म॑वन्धप्रवादो 


~ ^~ ^~ +^ 


पुवार्जत कर्मो का क्षय फल मोगने से ही होता है यह कयन भी 
टीक नदी | ध्यान के उक्कर्षं से निश्वठ दीपकके समान निश्चल 
चित्त की शुद्ध आत्मा के विपरय मँ जो स्थिरता होती है उस 
से-समाधि से पूरार्जित कर्मो का क्षय होता है। यदि मोग 
से ही कर्मो का क्षय माने तो किसी को मोक्ष प्राप्त नही 
हो सकेगा ] आत्मा को सुख-दुःख का अनुभव होना ही भोग है- वह 
इष्ट, अनिष्ट विपर्यो से ही प्राप्त होता है । विपर्यो का अनुभव शरीर्‌, 
वाणी तथा मन के कार्यके तिना नही होता | ये कार्यं इच्छा ओर्‌ 
से प्रेरित प्रयल के विना नही द्योते। कहा भी है- ८३च्छा 
ओर देम की तेरणा से आत्मा का प्रयल होना है-उस से वायु प्रवृत्त होता है 
है तया वायु केद्वारा शरीर के अवयव अपने कार्यो मँ प्रदत्त होते 
ह] इस्री प्रकार वाणी का कार्य-शब्द का उच्चारण मी तमी 
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अनिवार्यो वोभूयते । तस्माद्‌ भोगात्‌ प्रागुपार्जिताश्ेपकरप्परिश्रयान्नौकारे 
ततकर्मफरभोगावश्चरे इच्छदेपभ्रयत्तेः कायवाड्‌मनोऽ्रापारसद्‌ भावात्‌ 
अभिनवकमैवन्धप्रवादयो दुरुत्तरः स्थात्‌ दति कदाचित्‌ कस्यापि तन्मते 
मोक्षो नास्तीति निश्चीयते । तस्मान्मोक्षाकोक्षिणां परीक्षकाणां वेशोग्रिकपक्ष 
उपेक्षणीय पव स्यात्‌ नोपादेय इति स्थितम्‌ । 
{ ७३ न्पायदशंनविचारे प्रव्यक्चषरशक्षणपरीक्षा) ] 

अथ मतं ्रमाणप्रपेयक्तशयप्रथोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावधवतकनिणय- 
वादजत्पवितण्डाहेत्वाभासखछलजातिनिग्रदस्थानानां तस्वक्षानान्नि.ध्रेय- 
साधिगम ` ( न्यायसूत्र १-१-१ ); इति नेथाधिकपश्चो सुमु्षणापुपादेय 
इति-तवयुक्तम्‌ । तदुक्तपक्रारेण पोडश्पद्ायौनां याथात्म्यास्तमवात्‌ । तथा 
दि । प्रमाण नाम किमुच्यते । अथ सस्थगनुभवसाधने प्रमाणम्‌ ( न्याय- 
सार पृ, १ ) तत्र सम्यगाप्रहण सश्चयविपयेयव्धवच्छेदाथेम्‌ । अचुभवप्रदण 
स्मरणनिवर्यशम्‌। साघनग्रदणं प्रमारप्रतेययोग्धैवच्खेदाथेम्‌? | प्रकरेण 


होता है जव वोलनेकी इ्डा से वायु को प्रेसति कर कण्ठ मेँ 
लाया जातादहै | तथा मन का कार्थ-विचार तभी होता है जव 
स्मरण की इच्छा से मन तथा संस्कारो के साय आत्मा जने 
दए पदाथ का स्मरण करता है। तात्पर्य-सव कार्य इच्छा ओर द्वेष 
के विना नही हो सकते उच्छा ओरदेष तमी होते है जव मिध्या- 
ज्ञान वियमान ह्ये- तचज्ञान न हयो } तात्पर्यं यह हआ कि कमी का फल 
भोग तभी सभव है जव मिध्याज्ञान वियमान होता है अत उस से 
उत्तरोत्तर नये कर्मोका वन्ध ह्येता रहेगा यह भी खष्ट है । अत, सिर्फ 
फलमोगसे दी कर्मो काक्षयदहटोतादहयो तो कर्मवन्ध की परस्परा कभी 
खण्डित नही ह्येगी-मोक्ष प्राप्त होना समव नही होगा| अत. मोक्ष 
के लिए वैरोषिक पक्ष का अनुप्तरण उपयोगी नही है यह सखष्ट इ 

७३. न्यायदशन का प्रत्यक्ष रक्षण --न्यायद्शन का प्रथम 
मन्तव्य है कि ' प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दन्त, सिद्धान्त, अव- 
यव, तके, निणैव, वाद, जह्य, विनण्डा, हित्वामास्‌, छल, जाति, 
निग्रहस्यान इन पदार्थो का तचज्ञान होने से नि.श्रेयपत प्राप्त होता 


१ प्रमाता प्रमेय च प्रमाण न भवति । 


॥ 
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संश्यादिव्यवच्छेदेन मीयते निश्चीयते बस्तुतस्ं येन तत्‌ प्रमाणमिति 
व्युत्पत्तेश्च । तच्च प्रमाण प्रत्यक्षानुमानागमोपमानमेदाचतुर्विधमिति चेत्‌ 
तत्‌ तथेवास्तु । तदस्माभिरप्यद्गीक्ियते । तत्न धरत्यश्चं नाम कीरक्षमिति 
चक्तव्यम्‌। सभ्यगपयोक्लायुभवसाधनं प्रत्यक्षम्‌ (न्यायसार प्र ५) तच्चायोगि- 
परत्यक्षं योभिप्रत्यक्षमिति द्िविघम्‌ ! तत्रायोगिप्रत्य्चं प्रकाशादेश्काङध्माः 
दयनुत्रहादिन्द्ियाथेसंवन्धविशेषात्‌ स्थूराथैग्राहकम्‌ । तद्‌ यथा चश्चुःसप- 
कन सयोगात्‌ परादि द्व्यन्ञानं, सयु च्खमवायात्‌ परत्वादिसंख्यापरिमाः 
णादिज्ञानं, संख्यादिष्वाधितानां सामान्यानां स्वाध्रयश्राहकैरिन्दियैः 
संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌ ग्रहणं, श्रोत्रे शाब्द समवायाच्छनब्दग्रदण तदा- 
भ्रितसामान्यग्रहण समवेतसमवायात्‌ । तदेतत्‌ पञ्चविधसवन्धेन संवद्ध- 
पदाथौनां विशेषण विशेष्यत्वेन ददयाभावसमवाययोग्रैहणम्‌। तद्‌ यथा 
निधं भूतलम्‌ , इह भूतले घटो नास्तीति समवेतौ गुणगुणिनौ, इह पटे 
रूपादीनां समवाय इति । योगिप्रव्यक्षं तु देदाकाटस्वभावविप्रृष्ठा्थग्राद- 
कम्‌ । तद्‌ द्िविधमपि प्रलयक्ष सविकरपकं निर्वैकरपकमिति रत्येकं दिवि- 
धम्‌ । तत्र संक्ञादिसवन्धोरटे खेन, क्ञानोत्पत्तिनिमित्त स विकत्पकम्‌। यथा 
देवदन्तोऽयं दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमाच्रावभासकं निर्विकस्पकम्‌ । यथा 


~< «~ ~^ ~~~ ~~~ 


हैः किन्तु इन का पदार्थवरणन भी उचित नही है| प्रथमतः 
उन के प्रमाणव्णन का विचार करते रहै | सम्यक अनुमत 
का साधन प्रमाण है-यह उनका कथन है | इस भ सम्यक कहने का 
तात्पर्य है किं अनुमव सशय या विपर्यय से रहित हो। 
अनुभव को प्रमाण कहने का तात्पयं यह है कि स्मरण को प्रमाण न 
कहा जाय । साधन इसलिए कहा है कि प्रमाता ओर प्रमेय को प्रभण 
से अलग रखा जाय । प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति भी एसी ही है-प्रक् से 
सरायादि को दूर कर वस्तुत का मान-निश्वय करे वहं प्रमाण है | इस 
के चार प्रकार है-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तथा उपमान । इन भें प्रत्यक्ष 
का लक्षण इतस प्रकार है-सम्यक अपरोक्ष अनुमव का साघन दयो वह 
म्त्यक्ष प्रमाण है-इस के दो प्रकारं ्-योगिप्रत्यक्ष तथा अयोगिप्रलयक्ष | 
अयो गिप्रत्यक्ष वह है जो प्रकारा, दे, काल आदि के सहयोग 
से इन्दिय भौर पदार्थो के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थो को 


१ उच्चारेण 
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भ्रथमाक्षसंनिपातजं षान युक्तावस्थायां योगिक्ञानं चेति । इति प्रत्यक्ष- 
माणलक्षणमेदसामग्रीस्वरूपमिति चेन्न । तस्य सर्व॑स्य विचारसहत्वात्‌। 

तथा दि 1 तत्र सम्यगपरोक्षाच॒भवसाघनमित्यत्र पयोक्षानुभवप्रति- 
वेधेन अभावोऽ्ी्रियते प्रत्यक्षाचुभवो वा!.। प्रथमपक्षे सम्यगभावसाधनं 
परत्यक्चमिन्युक्त स्यात्‌ । तथा च सुद्गरप्रदरणादीनां घयायभावसधनत्वेन 


~ =+ ^~ न ~^ 


जानता हो। उदाहरणार्थ-वस्नादि र्नो का ज्ञान चश्च ओर 
स्पदी के सयोग सम्बन्ध से होता है, पटश््र आदि का ज्ञान सयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है, स्यात आदि का ज्ञान सयुक्त समवेत सम- 
चायसे होता है, गब्द काज्ञान कर्णन्छिय के समवाय सम्बन्धसे होता 
है तथा जन्त्व का ज्ञान समवेत समाय से होता है | इन पाच सम्बन्धो 
से सम्बद्ध पदार्थो के दृद्याभाव तथा समतव्राय का ज्ञान विदेपणविेष्यभाव 
नामक छठे सम्वन्ध से होता है-यह जमीन घटरहित है, यह वल्ल रूपादि- 
सहित है आदि इस के उदाहरण द । योगिप्रतयक्ष वह है जो देश, काल 
तथा स्भावसे दुर के पदार्थो को भो जानता है । ये दोनों प्रत्यक्ष सवि- 
कल्पक तया निर्गिकल्पक दो प्रकार के होते दै। संज्ञा आदि संबन्ध के उष्टेख 
के साय जो ज्ञान होता है बह सविकल्पक है-उदा. यह देवदत्त दण्डयुक्त है 
आदि | सिक वस्तु के स्वरूप का भान होना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है जो 
इन्द्रिय का पदाथ से प्रयम सम्पर्क होते ही होता है तथा योगयुक्त 
अवस्था मे योगी को हयोनेवाला ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है । 


यह्‌ सव प्रमाण-विवरण कई दधया से सदोष है । पहले प्रत्यक्ष 
के लक्षण का विचार करते है | अपरोक्ष अनुभव के साधन को प्रत्यक्ष 
कहा टै | इस मे अपरोक्ष शब्द का तात्पर्य परोक्ष ज्ञान,के अभमावसेहै 
अथवा प्रलयक्ष के अस्ति से है? यदि परोक्षज्ञान के अमाव से ही 
ताप्प्यं हो तो वह सुदूगर, युध आदिमे भी होता है अतः उन को 
म्रयक्ष प्रमाण मानना होगा) प्रत्यक्ष अनुभव का साधन्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है यह 


^ -^~^~^~ 





१ अप्रधाने विधेयेऽघ्र प्रतिषेष प्रधानता 1 प्रसज्य प्रतिषेधोऽसौ क्रियया यन्न 
नक यथा ॥ बराह्मणं नानय ॥ प्रधानत्वं विधेयैत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । पयुदास. स 
विज्ञेयो यत्नोक्तरपदेन नल ॥ यथा अ्राह्मणमानय 1 

वि.त्‌,१६ 
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मरत्यक्षत्वं प्रसन्यते श्वयतिन्यापकं रक्षणम्‌ 1 द्वितीयपक्षे सम्यक्परत्यक्षा- 
जभवसाघतं प्रत्यक्षमिस्युक्त स्यात्‌ । तथा च समस्यक्परत्यक्षानुभवस्वरूपः 
निरूपणीयम्‌ । अथ सम्यगपयोक्ला्चभव पवेति चेत्‌ ततापि परोक्षानुभव- 
प्रतिषेधेन अभावोऽङ्गीक्रियते प्रत्यक्ला्चुभवो वा इत्यादयाच्च्या चक्रकप्रसगः 
अथ इन्द्रियाथसनिकषैज ज्ञानं प्रत्यक्षमिति चेन्न ! षोढासंनिकरषस्य प्रागेव 
निशङतत्वात्‌। ततश्च असंभवदोषदष्ठ भ्रत्यक् क्षणम्‌। यद्‌प्यन्यत्‌ प्रत्यपी 
चदत्‌-अत्रायोगिप्रत्यक्यं॑प्रकारादे्कार्घ्मां्यतुग्रहाद्‌ इन्द्रियाथसंबन्ध- 
विशेषात्‌ स्थूलाथे्राहकं तद्‌ यथा चक्षुःस्पशैनसंयोगात्‌ परा- 
दिद्धव्यक्ञानमित्यादि-तदप्यसत्‌ । क्षणस्यासंभवदोषदुष्टत्वात्‌ । ऊतः 
चक्रिन्द्रियाथसयोगस्य सर्वत्र समवायसंवन्धस्य च प्रागेव प्रमाणतो 
निषिद्धत्वेन षोढासंनिकषेस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । यदप्यन्यदवोचत्‌- 
सन्ञादिसवन्धोट्लेखेन क्ानोत्पत्तिनिमित्त सविकरपकमित्यादि-तदप्यनु- 
चितम्‌ । मौनिमूकवाधिरबारानां सविकर्पकप्रत्यक्षाभावप्रसंगात्‌ । कुतः! 
तेषां सक्ञादिसवन्धोव्लेखेन क्ञानोत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌। -यदप्यन्यदेवा- 











कहने पर प्रश्न ह्येता है कि प्रत्यक्ष अनुभव क्या है अपरोक्ष अनुभव 
तक्ष है यह कँ तो पुनः "पूर्वोक्त दोष होगा । ( तात्प्यै- जो परोक्ष 
नही है वह प्रत्यक्ष है यह निषेधरूप कथन पर्याप्त नही है, प्रत्यक्ष का 
कोई विधिरूप लक्षण बतलाना तिप्‌ । ) इन्दिय ओर पदार्थौ के सनिकषं 
से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है-- यह लक्षण मी सदोष है । इन्दिय 
ओर अर्थो के संनिकर्ष का पहले विस्तार से खण्डन किया है अत उस 
पर आधारित प्रत्यक्ष का लक्षण व्यर्थं होगा ] अयोगिप्रत्क्ष के वर्णन 
भी इन्धिय जौर अर्थो के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थो का ज्ञान होना आव- 
सयक कहा है-वह भी इसी प्रकार निराधार होगा । संज्ञा आदि सम्बन्धो 
के उल्लेख के साय जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है यह कथन भी 
ठीक नही-दसा माने तो मौन रखनेवाले, गूगे अथां वालर्को को 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से ज्ञान नदी हो सकेगा । उन का ज्ञान शब्दग्रयोग से 
रहित होता है । इसी प्रकार सिर्फ वस्तु के स्वरूप को जानता है वह 
निर्विकल्पक भतयक्ष है इस कयन मँ सिर्पं वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है ? 
अवस्तु से भिन्न वस्तु यह तापपर्थ है अथवा अन्य वसतर्जो से मिनन एक 
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घादीत्‌- वस्तुस्वरूपमाजरावभासकं नि्विकरपमित्यादि-तत्र माच्रहब्देन 
बस्तु गररीत्वा अवस्तु व्यवच्छिद्यते पकवस्तु गृदीत्वा अन्यवस्तु उथव- 
च्छियते वा] अथ चस्तु गृदीत्वा अवस्तु व्यवचर््िद्यत इति चेत्‌ त्यवस्त॒ 
नाम किमुच्यते । अथ असदुघे पव अवस्त्विति चेन्न । तद्व्यवच्छेदेन 
चस्तुग्रदणामावात्‌। कुतः सर्व त्रान्याभावविरिषटस्थैव वस्तुनो ग्रहणात्‌? । 
अथ मात्ररब्देन एकवस्तु गरदीत्वा अन्यवस्तु उयवच्छिद्यत इति चेन्न! 
पकवस्तुश्रहणेऽपि सत्ताद्रव्यत्वादीनां र संख्यापरिमाणरूपादीनांः षिरिष्ठ- 
देहाकारुलोकादीनां च प्रहणादन्यवस्तुव्यवच्छेदानुपपत्तेः। ततो निर्वि- 
कटपकप्रत्यक्षलक्षणमप्यसंभवदोषदुष्ठ॑स्यात्‌। तस्मान्नापरोक्चं॑प्रत्यक्च 
विचारं सदे । ` 

{ ७४, .तन्मते प्रमाणान्तरपरीक्षा । ] 

~ अजुमानमपि कीदश्छम्‌ ! जथ सम्यक्‌साघनात्‌ -खाध्यसिद्धिरुयानं 
व्याप्तिमान्‌ पक्षधर एव सम्यक्‌ साधनमिति चेच्‌ तदङ्ीक्छियत पव । तव्‌- 
धरपश्चस्य कथाविचारे निरूपितत्वात्‌! 


वस्तु यह्‌ अर्थे है 2 अवस्तु से भिन्न वस्तु का ही ग्रहण होता है यह कयन 
टीके नही क्योकि वस्तु का ज्ञान अन्य पदार्थो के अभाव से सहित द्यी 
होता है ( यह वल्ल है इस ज्ञान मे यह घट नही है आदि अंश समिलित 
ही द्रोता है )| अन्य वस्तुर्भो से भिन एक वस्तु केज्ञान म भी उस 
वस्तु का अस्तित्व, द्रव्यत्व आदि का तथा सख्या, परिमाण, खूप आदि का 
एव प्रदेश, समय आदि का ज्ञान होता ही है । अतः उसे एक ही वस्तुका 
ज्ञान कहना अथवा निर्विकस्पकर प्रत्यक्ष कहना उचित नष्षी | इस प्रकार 
नैयायिको का प्रत्यक्ष प्र॑माण का वर्णन करई प्रकर्यो से दोषपूण है | 

७४. अन्य प्रमाणो काः विचार नैयायिको का 
दूसरा प्रमाण अनुमान है । योग्य साधन से साध्य को सिद्ध करना 
अनुमान है तथा न्यपि से युक्त पक्ष के धर्म॑को साधन कहते है) 
अनुमान का यह स्वरूप हमे प्रायः मान्य है तथा कथाविचार भरन्थ भं 
हमने इस का विस्तार से वणन किया है । न 











१ घट ग्यते तर्हिं पटाभावेन पटः गर्ते तर्हि धटाभावेन इति\ २ आदि 
शब्देन घटायपेक्षया पार्थिवत्व घरल्भित्यादि । ३ आदिशब्देन रूपत्व मित्यादि । 


रष विन्तच्छप्रकाश्चः [ ७४- 


अथ मततं † समयवलेन\] सम्यकूपयोक्षाचुभवसाधनमागम. (न्याय. 
सार ध्र, ६६ )। स हिविध दष्टाष्ठमेदात्‌ । तच दष्ठार्थानां "पुत्रकाग्येष्ठधार 
पुत्रकामो यजेत, कारीरीं निवेपेद्‌ चृषिकामः दत्यादीनां तत्‌तत्‌फल- 
प्राप्त्या प्रामाण्यरः निश्चीयते । अदष्टा्थीनां “ज्योतिष्टोमेन स्वमकामो 
यजेत › इत्यादीनामाप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यं निश्चीयत इति। तदयुक्तम्‌ । 
पुत्रकाम्ये्टयादीन्‌ शतदः ऊुवांणानामपि फटग्रा्तेरदर्ख॑नात्‌। तथा 
तन्मते समयक्ञाभावस्यापि प्रागेव प्रतिपादित्वेन वेदस्यान्यस्य वा 
आगमस्या्ोक्तत्वा(मावात्‌ प्रागेव वेदस्याप्रामाग्यसम्धनाच । 

अथ उपमां प्रसिद्धाथसाधरम्यात्‌ साध्यसाधर्न, गोसदृशो गवय , 
अनेन सदरी मदीया गौरित्यादि इति चेश्न । तस्य सादद्रयप्रत्यभिक्षान- 
त्वेन प्रमाणान्तस्त्वाभावात्‌ । यदि तत्‌ प्रमाणान्तरमित्याग्रदय्धेत्‌ तर्हि 
गोविरृक्षणो महिषः, तस्मादयं दीधः, तस्मादिदं दूरं, तस्मादयं महा- 
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नैयायिको का तीसरा प्रमाण आगमदहै | शाल्ल के आधार से 
योग्य परोक्त अनुभव का साधन ही आगम प्रमाणदै | इसकेदो प्रकार 
हदष्ट तथा अदर | ; पुत्र की इच्छा हो तो पुत्रकाम्येष्टि य्न करना चाहि९, 
बृष्टिकी इच्छादय तो कारीरी की वि देना चाहिए ' आदि वाक्यां का 
फल प्रत्यक्ष देखा जाता है अत ये दृष्ट आगम द-इन का प्रामाण्य दष्ट 
साधनो से निधित दै | ! स्र कीङच्छदहो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ॒ करना 
चाहिए ' आदि वाक्यो को अदृ आगम कहते है-इन का फल प्रत्यक्ष 
नही देखा जाता । आरो द्वारा कहै हैँ इसलिए ये प्रमाण हैँ | यह आगम- 
प्रमाण का वर्णन भी दोपपू्णी है । पहला दोष यह दै कि पुत्रकाम्येष्टि 
करने पर मी पुत्र नदी ह्येते देसे रैकडो उदाहरण हैँ । दूसरे, वेद॒ अथवा 
अन्य आगम सर्वज्ञ प्रणीत नदी हैँ यह हमने पहले विस्तार से वतलाया 
हि । अतः नैयायिकस्तम्मतं आगम प्रमाण नही हो सक्ते । 


चया प्रमाण उपमान है । प्रसिद्ध पदां के साम्य से साध्य को 
जानना हयी उपभान है, उदा.-यह गाय जैसा है अत गव्य है। इत 
माण का खर्प प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नदी,है । यदि साम्य को प्रमाण मानें 
तो गाय सेस भिन्न है आदि मेदके ज्ञान को भी प्यक प्रमाण माननी 


न~~ 








१ सकेतवरेन शाञ्लवरेन वा । २ यक्तविरोषेण । २ दृर्थानाम्‌ । 
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नित्यादीनां प्रमाणान्तरत्वं प्रसज्यते! तस्मादुपमानं प्रत्यभिक्षानाश्नाथाँन्तरः 
मिव्यङ्गीकर्वव्यम्‌ । दरनस्मरणकारणकं परत्यभिक्ञानम्‌ । उपमानस्यापि 


दशंनस्मरणकारकत्वाविरोषात्‌। तस्माक्नेयायिकोक्तश्रमाणपदार्थो न 
विचारं सहते । । | 


[ ७५, तन्मते पदार्थगणनासं गतिः ) 1 


तथा * आत्मश्षरीरेन्द्ियार्थैवुद्धिमन प्र्रत्तिदोषतरेत्यभावफटदु खाप- 
घर्गास्तु प्रमेयम्‌ (न्यायसघ्न १-१-९) इति द्वादशविधग्रमेथपदार्था वेदोषिकोक्त- 
षर्‌पदा्थनिसाकरणेनैव निराङृत इति वेदितव्यम्‌! तथा साधारणा. 
कारद शनात्‌ वादि विप्रतिपत्तेवां उभयकोरिपरामर्छः संशयः इत्येतस्यापि 
पदा्थत्त्र षिपयांसानध्यवसाययोरपि, पदाथत्वं प्रसज्यते । नज संशयस्य 
न्यायप्रबुरयङ्गत्वेनः पदाथेत्वं नान्ययोरिति चेन्न । विप्स्ताव्युत्पन्नानां 
प्रतिवोधार्थमपि न्यायश्य्रत्तिदश्शनात्‌। तथा प्रयोजनमपीश्टानिष्टपाि- 
परिहाररूपे चेदिष्यत पव 1 तथा रष्टौ अन्तौ साध्यसाघनधमो* वादि- 
प्रतिवादिभ्यामषिगानेन" यत्र स दष्ठान्तः। स च अवयवेष्वपि घक्ष्य- 





होगा । उपमान नौर प्रत्यभिज्ञान दोनो ददन ओर स्मरण पर आधारित 
है अतः दोनों मे कोई मेद नदी है । तात्प्व-न्यायमत को प्रमाण वणन 
उचित नही है। 

७५. पदार्थं गणनामें असंगति--इस दर्यन मेँ दूसरे प्रमेय 
पदार्थ मे आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रदृत्ति, दोष, प्रेयभाव, 
फल, दुःख तथा अपत्रम इन वारह विषर्या का समावेश किया है (न्यायस्‌प्र 
१-१-९ )। इन के स्वरूप का खण्डन वैशेषिक दन विचार मे हो 
चका है। स 

तीपतरा पदार्थं संशय है । दो वस्तुओं मँ साधारण आकार देखने से 
अथवा वादिर्यो मे मतमेद होने से दोना पर्षा का ग्रहण करनेवाला ज्ञान, 
सेशय कहलाता है । इत को स्वतन्त्र पदार्थ म्न तो विपर्यास ओर 
अनध्यवप्ताय ( अनिश्चय ) को भी पदाथ मानना होगा | सराययुक्त व्यक्ति 
को सम्नाने कै लिये न्याय की प्रदृत्ति होती है अत संशय को पदार्थ 
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१ अतस्मिस्तदिति ज्ञान विपथयः गच्छतस्तृणस्य्शोनप्यवसायः 1 २ नाुपलन्पे-न 
निर्णीतिय न्याय प्रवर्तते अपि तु संदिग्धे । ३ म्यायोऽनुमानम्‌ । ४ अन्वयव्यतिरेकौ । 
५ अविवादेन । ५६. प्रतिक्ञदेतृ्टान्तोपनयनिगमनानि ।। , 


२४६ विश्वतक्तवप्रकाशषः [ -७५ 


माणत्वात्‌ पुनरुक्त पव तथा शिष्टेन स्वीहृतागमः सिद्धान्तः । सोऽपि 
धरम्ाणपदराथं प्रतिपादितत्वात्‌ पुनरुक्त पच । 

तथा पक्षहेतुद्टन्तोपनयनिगमनान्ययुमानस्यावयवाः पञ्च । तत्र 
संदिग्यसाध्यधमा घोरः पक्षः अनित्यः शब्दं एति । व्याप्तिमाम्‌ पक्षधर्मो 
देतुः तकत्यादिति ) साध्यव्याप्तं साधनं यत्र परदृदर्यते सोऽन्वयदरणान्त. 
रुतकः सोऽनित्यो यथा घट इति । साध्याभावे साधनभावो यत्र कथ्यते 
स ्यतिरेकर्ान्तो यश्नानित्यं तन्न कृतक यथा व्योमेति । पक्षघमेत्व- 
प्रदरैनाथे हेतोरुपसंदहार उपनयः रतकय्याथमिति । उकनिणयाथं प्रति- 
कायाः पुनवचनं निगमन तस्मादनित्य इति । इति चेन्न । तेपामचुमान- 
प्रमाणे प्रतिपादितत्वेन पुनरुक्तत्वात्‌। फं च । अद्ुमानाद्वानामपि पदारथ- 
त्वाद्वीफारे स्परनरसनघ्राणचष्ठु.ध्रोत्राणां! तत्षनिकपांणां संकेतसाद- 
द्यादीनां च पद्‌ाथेत्वं स्यादित्यतिप्रसज्यते । 


माना है यह स्पटीक्ररणं भी योग्य नही। र्यो कि विपर्यस ओर 
अनिधित ज्ञान से युक्त व्यक्तयो को समक्षाने के लियेभी न्याय का 
आश्रय जिया जता है| 
चौया पदार्थ प्रयोजन है| श्ट की प्राति भौर अनिष्ट के परिहार 
कीङ्च्छाही प्रयोजन है | इत के विपय में कोई आक्षेप नदी षै । 
पाचवा पदा टगन्त है| बाद भर प्रतिवादी को पमान स्प 
से मान्य उदाहरण को दशान्त कहते दँ । अनुमान के अवयवो म इस 
का समवेश होता है अत; इते प्रथक्‌ पदार्य मानना युक्त नही! ` 
छ्टवा पदार्थं सिद्धान्त है । शि लोर्गो दवारा मान्य क्रिये गये विय 
को सिद्धान कहते दै | यह प्रमाणके वर्णने ही प्षमाविष्ट होता है] 
सातवा पदा अवयव है । अनुमान क्रे पाच अत्रयव कहे है 
पक्ष, हेतु, दृशन्त, उपनय, निगमन । उदराहरणायै-सषब्द अनित्य है- 
यदं पक्ष है । कर्यो ज्जि शब्द्‌ कृतक है-यद देतु है । जो कृतक होना है, 
वह थनित्य होता हे-जैसे घट है-यह अन्वय दधन्त है । जो छृनक 
नही ह्येता बह अनित्य नदी होता-जनैसे अकाश है-यह व्यतिरेक 
दृष्टान्त है । भौर शब्द कतक टहै-यह उपनथ दहै । इत लिये शब्द 


~~~ ^~ 


१ तेषां शरत्यक्षागानामपि । 
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, ~ अथ व्यासिबङमवलस्व्य 'परस्यानिष्टापादर्नं तक इति चेत्‌ स च 
उमयप्रमाणध्रसिद्धव्या्तिकः अन्यततपरमांणप्रसिद्धल्या्तिको वा। नं 
तावदाद्यः पक्षः तथा चेत्‌ तस्य तक॑त्वासंभवात्‌। तथा हि । बीतरतर्को नं 
मवति उभयगप्रमाणग्रसिद्धग्या्तिकत्वात््‌ धूमाश्चमानवत्‌ । तथा विवादाः 
श्यासिरतं प्रमाणमेव व इति 
च । अथ द्वितीयः पक्चः कक्षीश्ियते तर्हि विति वा 
प्रतिवादिप्रमाणप्रसिद्धप्रासिको घा । न तावदायः वादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्ति- 
कात्‌ तकात्‌ परस्यानिष्टमापादयितुमश्चकेः। कुतः परस्य मूरव्यासि- 
परतिपच्यभावात्‌ । अथ परप्रसिद्धव्याप्त्या परस्यानिष्टापादनं तकं इति चेत्‌ 
तदस्माभिरप्यङ्गीक्रियते। तथापि भ्यात्िपू्ैकत्वेनोत्पन्नत्वाद्‌ अनुमाना- 
न्राथोन्तरम्‌ । 

अथ इदमिस्थसेवेत्यवधारणक्षाच निणंयपदाथं इति चेत्‌ तंदपिं 
भत्यक्ा दिप्रमितिरेव, नार्थान्तरम्‌ । 

अथ ' प्रमाणतकेसाधनोपरुम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पश्चावथवोपपश्न 


अनित्य है-यह निगमन है | इन सब अवयवो का वर्णन "तो दीक है 
विन्तु ये अनुमान के अवयव हैँ तथा अनुमान का प्ले प्रमाण पदार्थं में 
अन्तमौव होता है । यदि. अनुमान के साधन अवयर्वो को प्रथक्‌ पदार्थं मारन 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन इन्दर्यो को मी पथक्‌ पदार्थं मानना होगा | 


, आठ्वा पदा्थ.तकं है । व्याति के बल से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्तव सिद्ध करना तक है । इसे खतन्त्र पदार्थे मानना उचित नही 
यदि "त्क 'मे प्रयुक्त व्याप्ति वादी तया ग्रतिवादी दोनो को मन्य हो तो 
उसका स्वरूप अनुमान से भिन्न नष्टी होगा| यदि यह व्यापि सि्प।वादी 
को मान्य हो-्रतिवादी को अमान्य होतो उस्र से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्व सिद्ध नष्ट होगा } तव व्याप्ति की सत्यता ददी वाद्‌ का विषय ह्योगा। 
स्रतिवादी को मान्य व्यापि से कोई तच्च सिद्ध करना तर्क माना जायतो 
यह मी अनुमान से भिन नही ्ोगा | अतः तकं स्वतन्त्र पदार्थं नदी है । 
नौवा पदार्थं निर्णय है| यह तच्च इसी प्रकार है रेसे निशित 
ज्ञान'को निर्ण कहते है] यह प्रमार्णो से प्राप्त ज्ञान से भिन नदी । 
दस्वा पदाथ वाद है- प्रमाण ओर तकं के साधनो से, सिद्धान्तः 
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पक्चप्रतिपक्चपरिम्रहो बादः। यथोक्तोपपश्नच्छखजातिनिग्रहस्थानसाघनो 
जल्प । स पत्र प्रतिपश्षस्थापनादीनो वितण्डा । › इत्येतत्‌्रयाणां स्वरूपं 
कथाविचारेण विचारितं द्रष्टव्यम्‌ । *हेवुखक्षणरदिताः हेवुवदाभासमाना 
हेत्वाभासाः असिद्धादयस्ते.च कथाविचारे,विचारिता द्ष्टव्याः। तेषा- 
सपि प्रथक्‌ पदाथैत्वे साधस्यैवैधर्स्याभ्यासुकतद्वादश्षविघदष्ठान्तानामपि, 
प्रदार्थत्वं प्रसज्यते। तथा वचनविघातोऽथौन्तरपरिकर्पनया ` छं तत्‌ 
तनरिषिधम्‌ । प्रयुक्ते हेतौ प्रतिपक्षसमीकरणाभिग्रायेण प्रत्यवस्थानं? जाति 
सला चतुर्विदातिप्रकारा), बादिधरतिवादिनोरन्यतरस्य पराजयनिमित्तं 
निग्रहस्थानं तच्च द्ाविंश्चतिप्रकारम्‌ । 

इत्येतत्‌ सवै कथाविचारे प्रपञ्चितं दष्टव्यम्‌ । पतेषामपि पदाथंत्वे 
रोकक्चापाकोश्ासभ्यवचनापदभियोगादीनामपि पदाथत्वं स्यादिव्यति- 
श्रसज्यते। फं च । संद्ायादीनां प्रमाणगोचरत्वेन प्रमेयत्वसंभवात्‌ प्रमाणं 


का विरोध न करते हए, पाच अवयवो से युक्त, पक्ष जर प्रतिपक्ष का 
कथन वाद्‌ है › | ग्यारहवा पदार्थं जल्प है - ‹ यथोचित छल, जाति 
तथा निग्रहस्थार्नो का प्रयोग करके होनेवाला विवाद, जल्प है ' | 
भ प्रतिपक्ष की -स्थापना को अवसर न .दिया जाय तो वही वितण्डा 
कहलाता है - यह बारहवा पदाथ, माना है । “ जिन मे हतु का ' लक्षण 
नहो किन्त जो हत॒ जैसे प्रतीत हणो वे हैत्वाास है न्द तेरहवा 
पदार्थ माना है । दूसरे अर्थं की कल्पना कर के बात. काटना छल दै 
जो तीन प्रकार का है - यह छल चौदहवा पदार्थ-माना है । *देतु का 
भ्रयोग करने 'पर प्रतिपक्ष से उसकी समानता बदलाने के लिए विरोध 
करना जाति है - इस के चोवीस प्रकार है ?-यह पन्द्रहवा पदार्थं माना 
है । ८ वादी या प्रतिवादी के पराजय का कारण निम्रहस्थान होता है 
इस के बाई प्रकार है ?-यह सोलहवा पदार्थ माना है । 

वाद से निम्रहस्थान तक इन सारतो विभ्यो का विचार हमने 
‹ कथाविचार › ग्रन्थ मेँ किया है| यहा द्र्टन्य इतना है कि इन सव 
बातो को पदार्थं मानना हो तो बारह भकार के दृष्टान्त, शाप, आक्रोरा 


१ अ्वयम्प्रतिरेकाणा द्वादश प्रकाराः । ,२ यथा अनित्य. शब्द कतकलात्‌ षटवच्‌ 
इत्युक्ते यथा. षटयृत्‌ कृतकः _ शब्दः तथा घटवत्‌ समवायोऽपि भवति \ 
॥) ॥ ॥ ष 
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प्रमेयमिति पदार्थद्ययमेव जाघरथते । ततो नान्यत्‌ पदान्तरं योयुज्यते । 
अथ प्रयोजनवश्ात्‌ संश्शयादीनां पृथक्‌ फथनमिति चेत्‌ तर्द चलुा्धेध- 
प्रमाणानां दादश्विधप्रसेयानां पश्चविघावयचानां षरहेत्वाभासानां दाद श- 
वरिधटष्ठान्ताभासानां त्रिप्रकारच्छलछानां चतुर्विशतिविघजातीनां दवार्विंश- 
तिविधनिग्रहस्थानानां च प्रत्येकं प्रयोजनमेदसद्‌भावात्‌ षण्णवतिपदाथौः 
प्रसज्येरन्‌ पडन्द्रियपदार्थपदसंबन्धपडवुद्धि खुख दु.खेच्छाद्वेषप्रयत्न- 
संसशदीनां पत्येव भ्रयोजनसखद्धाबात्‌ पदार्था; अनन्ताः प्रसञ्येरम्‌। नो 
चेत्‌ षोडश्ापि मा भूवन्‌। प्व नैयायिकोकतप्रकारेण पोडदापद्‌एथीनां 
याथात्म्यासंभवेन तद्विपयक्षानस्य त्वक्षानत्वाभावाश्न ततो निश्वेय- 
साधिगम इति स्थितम्‌ । 

[ ७६. योगच्नयविचार । ] 


न॒ भक्तियोगः क्रियायोगः क्ानयोग इति. योगन्रयेयंधासं स्यं 
साटोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यमुक्तिभवति । तत्र महेश्वरः स्वामी स्वयं 
भूत्य इति तच्चित्तो भूत्वा यावज्ञीवं तस्य परि चर्याकरणं भक्तियोगः । 





असम्य वचन, आरोप-प्रत्यारोप आदि को पदार्थं क्यो नी माना जाता 
वास्तव मे सशयादि सभी काज्ञन प्रमार्णोसेदही होता है| अतः प्रमाण 
ओर प्रमेययेदो ही पदा मानना योग्यै - बाकी सन का प्रमेय मे 
अन्तर्भाव होता है । ओर यदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ गिनती करनी है तो चार 
प्रमाण, बारह प्रमेय, पच अवयव, छह दैत्वामास, बारह दष्टान्तामास्, 
तीन छल, चौवीस जाति तथा वाईस निग्रहस्यान इन सब को मिलाकर 
९६ पदार्थं मानना चाहिये ] ओर भी छह इन्द्रिय, पद ओर अर्थं॑का 
सम्बन्ध, छह बुद्धि, घुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, ससग आदि अन्‌- 
भिनत पदार्थं माने जा सक्ते | इस प्रकार नैयायिर्को के सोलह पदार्थो 
का ज्ञान तत्वज्ञान नही माना जा सकता] अतः उससे निश्रेयस की 
पराति भी सम्भव नही हे । 

७६. योगत्रय का विचार--नैयायिक तीन प्रकार के योगो 
दवारा मुक्ति प्राप्त होती है रेसा मानते है| ईर को स्वामी तथा अपने 
आपको सेवके मानकर ईश्वर की आराधना करना मक्तियोग रहै- ससे 
सालोक्य शुक्ति मिलती है । तप ओर स्वाध्याय कना क्रियायोग है - 
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तस्मात्‌, सारोक्यसुक्तिर्भवति । तपःस्वाध्यायावुष्ठ्न क्रियायोगः । तत्रो 
न्मादकामादिन्यपोदाथेम्‌ माध्याल्िकादि दुःखसिष्णुत्वं तप 1 प्रद्रान्त- 

मन्त्रस्येश्वरवाचिनोऽभ्यासः स्वाध्यायः । तदुभयमपि ्शषक्मेपरिष्षयाय 
समाधिकाभाश् चायम्‌ । तस्मात्‌ करियायोगात्‌ सारूप्यं सामीप्यं वा 
मुक्तिर्भवति 1 विदितपदपटार्थस्येश्वरप्रणिधानं ्रानयोगः परमश्वस्तच्वस्य 
प्रवन्धेनायुचिन्तनं पयांलोचनमीश्वरप्रणिधानम्‌ । तस्य योगस्य यम- 
नियमासनप्राणायामप्रत्यादास्धारणाध्यानसमाघयोऽषटावङ्गानि । तत्र देः 
कालावस्थाभिरनियता पुरुपस्य दधिदधिदेतवो यमाः अरदिंसाब्रह्यचया- 
स्तेयादयः। देदाकालावस्थापेधिणः पुण्यरेतवः क्रियाविदोषा- नियमाः 
देवार्चनप्रदक्षिणासंध्योपासनजपादयः। योगक्मैविरोिष्केदाजयाथचरण- 
वन्ध मासनं पद्मकस्वस्तिकादि । कोष्टयस्य वायोः गतिच्डेदः भ्राणायामः 
रेचकपूरकुस्भकधकार' दानैः शनैरभ्यसनीयः। समाधिभत्यनीकेभ्यः 
समन्तात्‌ स्वान्तस्य व्यावरैनं श्रत्यादारः। चित्तस्य देदावन्यो धारणा । 


इस से सारूप्य या सामीप्य मुक्ति मिलती दै | इन मे उन्माद, काम- 
विकार आदि दूर्‌ करने के लिप बिविष दुःख सहने को तप कहा दै 
तया शखरवाचक शान्त मन्त्र के अभ्यास को स्वाव्याय कहा है] इन से 
क्लेश ओर कर्म का क्षय होकर समाधि प्राप्त होती है । पद ओर पटा 
को समक्न कर शखर का चिन्तन करना ज्ञानयोग है । इस योग के आढ 
अंग है-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार) धारणा+ ध्यान तथा 
समाधि | पुरू की शुद्धता वढने के लिए देग तथा काल की मर्यादा 
को न रखते इए अहि, ब्रह्मचर्य, अचर्य आदि व्रत धरण किये जति 
हये यमद) पुण्य प्राप्ति के लिए विरिष्ट प्रदेश तथा समय म 
मर्यादित क्रियाओं को नियम कहा है ~ देवपूजा, प्रदक्षिणा, सन््या- 
उपासना, जप आदि इस के प्रकार हे । योगक्रिया मे वाधक कान 

जीतने के लिए अवयवो का विशिष्ट आकार बनाना जन कहलाता 
ह - पद्मासन, सस्तिकापन आदि इसके प्रकार है । कोठे के वधु की 
गति रोकना प्राणायाम है ~ इसके तीन प्रकार ह ~ रेचक, _ पूरक _ तथा 
कुम्भक | इन का धीरे धीरे अम्यास करना होता है । मन को समाधिके 


~ (५ न 


„~~~ ^~ ० शी 
१ मालोकस्य भाव आलोक्यम्‌ आलोक्येन सद वसमाना सारोक्या । २ समान- 
स्यस्य भाव सारूप्यम्‌ । ३ मयौदारदिताः । ४ क्रोधादिभ्यः ॥ 


७६] न्यायमतोपसंहारः २५१ 


ततरैकतानता ध्यानम्‌ 1 ध्यानोत्कपरन्निवौताचलप्रदीपावस्थानमिव एकनैव 
चेतसोऽवस्थानं समाधिः! पतानि योगाङ्गानि सुखुक्षूणां मदेश्वरे पयां 
भक्तिमाधिलयायन्ताभियोगेन सेववितव्यानि । ततो अचिरेण कालेन 
भगवन्तमनुपमस्वभावं शिवमवितथ प्रत्यक्मै पयति । तं दष्ट्वा निरतिश्तवं 
सायुज्यं निपरेयसे प्रास्रोतीति चेन्न) ` 

तन्मते भक्तियोगक्रियायोगक्षानयोगानां निर्विषयत्वेनः केदेण्ड्क्- 
वन्मिथ्यारूपत्वात्‌ ऊत इति चेत्‌ तदाराध्यस्यः महेश्वरस्य प्रागेष प्रमाणै- 
रभवप्रतिपादनात्‌। ततप्रसाघकप्रमाणानामप्याभासत्वप्रतिपादनाच। 
तस्मालिनेश्वरविपयमक्तियोगक्रियायोगाभ्यां स्वर्मप्रा्तिः। तदिपयन्नान- 
योगान्मोक्षप्राशिरित्युकते तत्‌ सवै जाघटथते। जिनेश्वरस्य नानप्रमाणे. 
सद्भावसमथनात्‌ 1 तन्मते पव पदाथानां याथात्म्यसभवेन तचक्तान- 
संभघाच 1 तच्च तन्न तच्र यथासंमवे प्रमाणतः समथ्यते। तस्माननैयां- 
यिकपक्षोऽपि सुमुक्णां धद्धेयो न भवति फं तु उपेक्षणीय पवेति स्थितम्‌ 


वाधक विकारो से हटाना प्रत्याहार है । चित्त को आशिक खूप भ स्थिर 
करना धारणा है । चित्त की एकाप्रता को ध्यान कहा है) ध्यान के 
उत्करं से वायुरहित स्यान में निश्चल दीपज्योति के समान चित्त को 
निश्चल वनाना समाधि है| इन आठ योगागों का अनुष्ठान ईशर की परम 
भक्ति के साय कियाजायतो शीघ्र दी भगवान शि के ताचिक सर्प 
का प्रत्यक्ष ददन होता है तथा उस से सायुज्य मुक्ति प्राप्त ्टोती है। 

न्यायदुर्॑न के इन तीन योगो के सरूप विषयमे तो हम विशेष 
आपत्ति नष्टी है । किन्तु ये योग जिपत द्र की भक्ति के क्तिर्‌ है 
उस का अस्तित्व हरमे मान्य नही ] जगत का निर्माता कोई ईश्वर नष्टी 
हं यह पटले स्पष्ट किया है ¡ जित का अस्तित्व ही नही उस की मक्ति 
करने से मुक्ति कैसे मिलेगी 2 अतः प्रमाणो से सिद्ध हए जिन सर्वज्ञ 
की भक्ति द्ठी उचित है - उससे खग प्रप्त द्दोताषहै| तथा उसी के 
ज्ञानयोग से मुविति मिलती है । इस के प्रतिकूल न्यायदर्शन का मत 
मुक्ति के ल्िए्‌ उपयोगी नदी 


~~~ 


१ पदाथरदिततवैन ! २ क्रियायोगादिमि । । 








= विश्वत्तवप्रकराक्चः [ ७७- 


[ ७७. भाटमतति चरे तमो द्रन्यसमर्थनम्‌ । ] । 

अथ मतं पृथिव्यपतेजोवायुदिक्काखाकाशात्मनःशव्दतमां सीत्येका- 
दश्च पदार्थाः! तदाधितगुणकर्मसामान्यादीनां क्थचिद्‌ मेदामेदसद्‌- 
भावेन  तादात्स्यसभवान्न पदाथान्तस्त्वमिव्येवं पदाथयाथात्प्यज्ञानात्‌ 
कमश्षयो भवतीति भा्धा. भरत्यपीपदन्‌ । 

तेऽप्यतत््वक्षा एव । कुतः पृथिन्यादिनवपदा्ांनां ।तदुक्तप्रकारेण 
याथात्म्यप्रतिपत्तेरसखभवस्य वैरोपिकपदाथैविचारे प्रतिपादितत्वात्‌। शच्ट- 
दव्यस्य नित्यत्वसर्वेगतत्वाभावत्वमपि वेदस्यापौरूपेयत्वयिचारे प्रति- 
पादितमिति नेद प्रतन्यते। केवरं तमोद्रन्यमेव तदुक्तग्रकारेणास्माभि-, 
रप्यज्गीक्रियते । 

नयु प्रकाहाभावव्यत्तिरेकेणापरस्य तमोद्रग्यस्याभावात्‌ तत्‌ कथ 
युष्माभिरप्यङ्धीक्ियत्ते। तथा दहि। भाऽभावस्तमः आदलोकनिरपेक्चततया 
प्वाक्चुषत्वात्‌ प्रदीपग्रध्वसवव्‌ इति, नैयापिकादयः प्रत्यग्रा । तेष्पि न 








७७ भाट मत ओर तमो द्रन्य--भाष् मीमापर्को के मत से 
परथिवी, अप, तेज, वायु, दिदा, काल, आकारा, आध्मा, मन, शब्द एवं 
तम ये ग्यारह पदार्थं ै-- गुण, कर्मं सामान्य आदि इन्हीं पर भश्ित है 
अतः खतन्तर पद।थै नही है | इन ग्यारह पदार्थो के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मोकाक्षय होता है| 

, मीमासकों का यह मत हमे मान्य नही | इनः के ग्यारह पदार्थो म 
से पहले नौ पदार्थो का विचार तो वैशेषिक दर्थन के श्रसंगमेंहंजदही 
है | शब्द्‌ के खर्प. का विचार भी वेदप्रामाण्य की चर्चा मेदो गयां 
है| इन कातम द्रव्य का सखद्प दही हमें सीकर है। 


इस विषय मँ नैयायिको का आक्षेप है ~ प्रकाशा का असाव ही 
तमः ८ अन्धकार ) है ~ यह कोई सखतन््र पदायै नही हे । प्रकाश के न 
होने पर चक्ष दवारा अन्धकार का प्रहण होता ह । किन्तु यह आक्षप योग्य 
नही । प्रकारा, तथा अन्धकार दोनों, का ज्ञान खतन्र'च्पसे होता है। 
प्रकार के ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नदी होती 
इसी प्रकार अन्धकार का बान भी प्रकाश पर अनलंबित नही होता | 


-७७ † सीमां सादशेनविचारः २५द्‌ 


चस्तुस्वरूपक्ञाः तदुक्तदेतोसरोकेनं व्यभिचासयत्‌९ । तमेोद्रव्यस्यं प्रमाण - 
प्रसिद्धत्वाच्च ! तथा हि । तसो धिं दरव्यं भवतीति साध्यो धर्मैः रूपित्वात्‌ 
पटादिवदिति । ननु तमसो रूपित्वमसिद्धमिति चेन्न ! तमो रूपी रष्णत्वे- 
नावभासमानत्वात्‌ गुणायन्यत्वे सतिः चा्चुपत्वाच्च कजखादिवदिति 
भ्रमाणसद्‌भावात्‌ 1 नु तमसखश्ाश्चुपत्वमसिद्धमिति चेन्न । तमश्ा्चुषं 
चश्ुरिन्द्रियेणेव बे्यत्वात्‌ अन्येषां प्रत्यक्षत्वेऽपि जात्यन्धस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ 
चण्डातपवदििति तमसश्चाश्चुषत्वसिद्धेः। तथा तमो धर्मि दव्य भवतीति 
साध्यं शीतस्परछ॑व्ात्‌ जलादिबदिति च । नञ्च तमसः शीतस्परछवस- 
मप्यसिद्धमिति चेन्न । तमः ` शीतस्पशेवत्‌ उद्विकपित्तप्रामकत्वात्‌ 
चन्द्नादिवदिति प्रमाणस द्‌भावात्‌। ननु तमसः उद्रिक्तपित्तप्ररामकत्वम- 
सिद्धमिति चेन्न) पित्तोद्विक्तानामन्धकारावस्थाने पित्तप्रशान्तिदरनात्‌ 
चैयदाखऽपि तथा भरतिपादनाच्च । इति तमसो द्रव्यत्वं सेषिध्यते। तथा 
छायाया अपि द्रभ्यत्वं वोभूयत प्व कुतः तस्या अपि तमोमेदत्वादुक्त- 
ग्रकारेणेव त्रापि रूपित्वस्परश्चवस्वस्य समर्थयितुं शक्यत्वात्‌ । ततो न 
भभावस्तम भासा सदहावस्थितत्वात्‌ पटादिवत्‌ । नायमसिद्धो हेतुः 


अन्धकार का अस्तित्व प्रकारान्तर से भी सिद्ध होता है । अन्ध- 
कार रव्य है र्या कि वख आदि के समान यह भीखूपगुणसे (कृष्ण 
चण से) युक्त है । काजल के समान अन्धकार भी चक्षु द्वारा ज्ञात 
होता है अतः अन्धकार्‌ कृष्ण वणे से-रूप गुण से युक्त है । जन्मान्ध 
कतो धूप नदी दिखाई देती उसी प्रकार अन्धकार भी दिखाई नही देता | 
धूप के समान अन्धकार का भी चक्षु से प्रक्ष ज्ञान होता है अतः वह्‌ 
रूप गुण से युक्त द्रव्य है | दूसरे, अन्धकार जल आदि के समान शीतल 
स्पर्श से मी युक्त है । पित्त के शामन के लिए्‌ अन्धकार उपयुक्त है अतः 
उस का शीतल होना 'स्पष्ट है । शीत सपरं गुण से युक्त होना भी अन्ध- 
कार्‌ के दन्य होने का स्पष्ट गंमक है | छाया अन्धकार का दयी एक प्रकार 
है। उसमें भी रूप तथा स्पशं गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जते है | 
मन्द प्रकाशा के समय प्रकाश तथा अन्धकार दोनो सायसाय दिखाई देते 





१ आलोकस्य आलोकनिरपक्षतया चाष्ठुषल्ेपि भाऽभावाऽ्मावः। २ रुणादीना 
चाष्ठुषत्वेऽपि रूपित्वाभाव अत उक्त गुणान्यत्वे सतीति ! 


१५ विन्धतक्छप्रका्चः [ ७८- 


मन्दप्रकाशेन सह तमसो दशनात्‌ । तस्माद्‌ माट्पक्षेऽपि त्वयाथात्य- 
ज्ञानाभावात्‌ पुरुषाणां स्वर्गापवर्मप्राक्तिरपि नास्तीति निश्चीयते 
[ ७८, भ्ामाकरमते शक्तिस्वरूपसमर्थ॑नम्‌ \ ] 
अथ मतम्‌, 

दरव्यं गुणः रिया जातिः संख्यासारद्यराकयः। 

समवायः कमश्चेति नव स्युरौरुदरूनिः ॥ 
तच द्रव्यं परथ्व्यादि । गुणो रूपादिः। क्रिया उच्छ्ेपणदिः। जातिः सत्ता- 
द्रव्यत्वादिः संख्या एकद्धितयादि"। सादृश्यं गोप्रतियोगिकं गवयगतमन्यत्‌ । 
गवयप्रतियोगिरकं गोगतं सारद्यमन्यत्‌। शाक्तिः सामथ्यं शक्यायुमेयाः। 
शुणगुण्यादीनां सबन्धः समवायः। पकस्य निष्पादनानन्तरमन्यस्य 
निष्पादनं कमः प्रथमाडुत्यादि प्णीहुतिपवन्तः। इत्येव लपैव पदार्थाः। 
एतेषां याथास्स्यक्ञानात्‌ निभ्भेयससिद्धिरिति प्राभाकय. प्रत्याचक्षते 


"~^ ^~ ^~ 


है इससे भी उन का घखलतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट दै] अत. प्रकाश्च का 
अमाव अन्धकार है यह कथन युक्त नदी है । इस तरह भा मीमासर्को 
के मत का विचार किया | 


७८, प्राभाकरं मत मे शक्तिरवरूप का सम्थन--प्रामाकर 
मीमाप्तको के मत से द्रव्य, गुण, त्रिया, जाति, सेख्या, साद्य, राक्ति, 
समवाय तथा क्रमयेनौ पदाथ । इनमें प्रवी आदिद्रन्य है| रूप 
आदि गुण है | उहछ्षेपण ( ऊपर उठाना ) आंदि त्रंयाएं ह सत्ता, 
दव्य आदि जातिया है । एक, दो, तीन आदि सख्यां है । गाय कै 
समान गवय होता है तथा गवय के समान गाय होती है - यह उन मेँ 
साद्य है | शक्य काय॑ से जिस का अनुमान होता है उस साम्यं को 
शक्ति कहते है । गुण, गुणी आदि का सम्बन्ध समवाय है । एक कार्य 
होने के बाद दूसरा होना यद क्रम है ~ जेसे प्रथम आहुति से अन्तिम 
आहति तक होता है । इन नौ पदार्थो के योग्य ज्ञान से निःश्रेयस की 


ग्राप्ति होती है । 


१ प्रभाकरस्य 1 २ शक्यादुत्तरकायौदनुमेया । 








-७८ ] मीमांसाददनविचार, २५५५ 


तेऽप्यनयिक्ञा पव । तदुक्तप्रकारेणापि पदार्थानां याथास्म्या घरनात्‌। 
कुतः द्रव्यगुणक्रियाजातिसंख्यानां वैरोषिकोक्तप्रकारसंभवप्रति पादनेनैव 
धराभाकयोक्तप्रकारासंमवस्यापि प्रतिपादितत्वात्‌ । साददयस्यापि सामान्य 
च्वेनैव समर्थितत्वात्‌? न पथक्‌ पदार्थान्तरत्वम्‌ । कि च । सारस्यपदाथ- 
न्तस््तरे वैसाददयस्थापि स पदाथौन्तरन्वं स्यादित्यतिप्रसल्यते। 
तथा समवायस्य प्रभाकरोक्तस्यापि प्रागेव निषिद्धत्वात्‌ न पदाथोन्तरत्वम्‌ 
तथा कमस्य पदा्थान्तरत्वे यौगपद्यस्यापि पदाथोन्तसरत्वं स्यादित्यति- 
प्रसज्यते । केवरं राक्तिरेच पदा्थान्तरत्वेन व्यवतिष्ठते । 

शक्तिः सामथ्यं षिवक्षितकाग्रैजननयोग्यता। सा च शक्याद्‌ 
विवाक्षितादुत्तरकायीदलुमीयते। नु पदाथानां स्वरूपातिरिकशक्तेरभावात्‌ 
स्वरूपमात्रदेव विवक्षितोत्तरकार्यात्पत्तिभवति। स्वरूपस्य प्रत्य्- 
सिद्धत्वात्‌ न कायौनुमेयत्वमपीति चेन्न। भुद्धमाषरजमाषनिष्पावाटक- 
चणकादीनां स्वरूपस्य प्रत्यक्चतः प्रतिपश्नत्वेऽपि पाक्यापाक्यराक्ति विरोष- 


~~~ ^ ^^*^~~ +^ *^~ ~ 


पहले पाच का विचार वैशेषिक दर्गनके विचार मे हो चुका है) 
सादृस्य सामान्य का ही नामान्तर है । इस का स्व्रख्प मी पहले स्पष्ट 
किया है | दूसरे, दो पदार्थो की समानता बतलानेवाले साद्य को पदार्थ 
मने तो उन मँ भिन्नता वत्तलानेवाले वैसाद्ड्य को भी पदार्थं मानना 
होगा | इसी प्रकार क्रम को पदाथ माने तो यौगपद्य ८ एकं साथ होना ) 
यह मी पदाथ मानना ह्येगा } प्राभाकर मत के समवाय के स्वस्प का 
भी पहले विचार किया है । सिर्फ शक्ति का सरूप प्रभाकर मत में 
युक्त प्रतीत होता है | 


विशिष्ट कायै को उत्पन करने की क्षमता को शक्ति कहते रै, 
उस का अनुमान होनेवाले कार्यं से ह्येता है । यहा नैयायिकं का आक्षेप 
है कि शक्तितो पदार्थकास्ख्प ही है-स्र्प से ही उत्तरवतीं 
कार्यं होता है । खूप का ज्ञान प्रत्यक्षसे ष्टी होता है। अतः शक्ति 
को पृथक मानना या अनुमान से उस का ज्ञान होना योग्य नदी | किन्तु 


१ सदृशपरिणामस्तियंर्‌ खण्डसुण्डादिगोत्ववत्‌ | अन्न गोत्वं स्त्र सामान्यम्‌ 
सत साद्दयस्य सामान्यलम्‌ । 
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स्थाप्रतिपन्नत्वात्‌" अपूरवैपुरुषस्वरूपस्यःप्रत्यश्चतो निश्चयेऽपि अयमेतद्वि- 
दययोपादाने समथः अयमेतत्‌कार्थकरणे समर्थं इति ततसामथ्यैस्य निथ्ेतु- 
मराक्यत्वात्‌ । नलु पकैकां विद्यासुपदिदय तदग्रदणकौशकं दृष्ट्वा तत्‌- 
तदूविद्योपाद्‌ाने समर्थोयमिति निधीयते -तथा पकैकं कायै ऊर्वीतिति 
भ्रतिपाद्य तत्ततकौशङे रष्वा तत्तत्‌कार्यकरणसरमर्थोऽयमित्यपि निश्चीयत 
इति चेत्‌ तर्हि उत्पन्न कायै दष्ट्वा कारणभूतं सामर्थ्यमयुमीयत इत्युक्त 
स्यात्‌ (तथा च तदेव सामथ्थं शक्तिरित्युच्यते। नयु तत्‌ सामथ्यैमपि 
पदार्थानां स्वरूपमेव ततः पदार्थस्वरूपातिरिकता शक्तिर्नास्तीति चेन्न । 
रत्यश्षेण तत्पदा्थैस्वरूपप्रतिपत्तौ सत्यामपि तत्सामर्थ्य॑प्रतिपयमावात्‌ 
पदाथैस्वरूपमात्रादतिरिक्तं साम्यमिति निश्चीयते! ननु पदार्थानिं 
किचित्‌ स्वरूपमिन्द्रियग्राद्यं किंचित्‌ स्वरूपमतीन्द्रियग्राद्यमिति स्वरूप- 
द्यमस्तीति चेत्‌ तर्द यदेचेन्द्रियग्राह्यं न -भवत्यतीन्द्रियकार्यजन कस्वरूपं 
तदेव पदार्थानां शक्तिरित्यभिधीयते। ततः पदार्थानामतीन्दियशाक्ति- 
सिद्धिस्तावन्मा्न पव पदाथः प्रभाकरोक्तोऽद्गीक्रियते। अन्यपदार्थानां 
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यह अक्षेप अयोग्य है । मृग, उडद, चना आदि का ओरल से प्रत्यक्ष 
ज्ञान होने पर उन मे पकाये जने की राक्तिहै या नही यह ज्ञान नष्टी 
होता -उप्तकाङ्ञनतो तमी होता है जब वे प्रकये जये। इषी 
प्रकार किसी अपरिचित पुरुष को प्रतयक्ञ देखने पर॒ यह अमुक कार्य 
कर सकेगा या नही इस का- उप्त की शक्तिका ज्ञन नही होता| 
जव वह पुरुष किंसी विवा को सीखनलेताहैया किसी काम को कर 
लेता है तभी उप्त विषय ्मेःउस की शक्तिकाज्ञान होता है। अतः 
कहा है कि उत्तसर्ती कार्य से पूर्ववतीं क्ति का अनुमान होता है| 
यह शक्ति पदार्थं का स्वरूप यी है, यह कहना योग्य नदी क्यो कि 
पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होनेपर भी शविति का,ज्ञान नही होता । पदार्थ 
का कुछ स्वरूप इन्दियग्राह्म है तथा कुछ खरूप इन्धर्यो से प्रह्य नही 
है यह कहा जाय तो उत्तर यह है कि इस इन्िर्यो से अग्राह्य सरूप 
कोही हम राक्ति,कहते ह - उसी से उत्तरवती कार्यं होते ह। इस 
शक्ति को छोडकर अन्य जो पदायै मामाकर मत मेँ कहे गये दै वे ठीक 


न 
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१ अत एव शक्तिः कायीतुमेया भवतति । 
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तद्कप्रकारेण याथात्यासंभवात्‌ तन्मतानु सारिणां तस्वक्षानाभावात्‌ 
स्वर्गापवेप्रासिर्मोपपनीपयते । 
{ ७९. वैदिककमनिवेध. । ] 

नञ वेदमधीत्य तदर्थं क्षात्वा तदुक्तनित्यनैमित्तिककास्यनिषिद्धानु- 
छानकमं निध्ित्य तत्र विदितायछठाने यः प्रवतैते तस्य स्वर्मापव्म्रातिर्वा- 
भूयते। तथा हि! भिकाङसखंध्योपासनजपदे ार्पिपिदतपंणादिकं 
नित्यायुष्ठानम्‌ । द्तपौणमासीग्रहणादिषु क्रियमाणं नेमित्तिकायु्ानम्‌1 
तद्‌ द्वयमपि नियमेन कतेव्यम्‌ 1 कुत. 

अङर्वन्‌ विदितं करम प्रत्यवायेन दिष्यते । 
[ मदस्मृति" ११-४४ ] 

इति वचनात्‌ कारीरिपुत्रकाम्येष्ठधादिकमेहिकं, कारयायुष्टानम्‌ 1 
ज्योतिष्टोमेन स्वरैकामो यजेत इत्यादिकमामुषिमिकं कारयानुष्ठानम्‌ 1 
इयेनेनाभिचरन्‌र यज्ञेत दइव्यारिकं निषिद्धानुष्ठानम्‌। ततक्रमं निध्ित्ये- 
तेष्वुष्टानेषु विद्ितायुष्टाने य प्रवते स स्वर्गपवगे प्राप्रोति । अपि च 


नही हैँ | अतः इस मत के अनुतरण से तचछज्ञान या स्वरी-मोक्ष की प्राप्ति 
नही हो सकती | 


७९. वैदिक कमं का निपेध-मीमासक दर्शन का मुख्य 
मन्तव्य यह है किं वेद का अध्ययन कर उसमें कटै हए विहित कर्म करने 
सेहीस्यरी व मोक्ष कौ प्राति होती है। दिनि मेँ तीन बार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितरो का तपण आदि नित्य कर्म है | दशं (अमावास्या), 
पौर्णिमा, ग्रहण आदि अवसरो पर दान आदि करना नैमित्तिक कम है। 
ये दोनो कर्मं नियम से करना चाहिये वर्यो कि ‹ विहित कर्मन करने 
से हानि होती है" एेसा वचन है| काम्य कर्मदो प्रकारका है] वर्षी 
के लिये अथवा पुत्र के लिये इष्टि करना यह रेहिक काम्य कर्मं है] 
स्वरम के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्मं है | 
स्येन द्वारा अभिचार ८ मारण) के लिये यज्ञ, करना यह निषिद्ध कर्म है) 
इन सव कर्मो का क्रम सपन कर विहित कम करने से स्वभ-मोक्ष प्राप्त 
होते है । मोक्ष के लिये सन्याक्त की भी आवद्यकता नही वर्यो कि (जो 


१ इदलीकिकम्‌ ! २ पारङीकिकम्‌ 1 ३ मारणं कुर्वन्‌ । 
वि.त.१७ / 
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न्यायाजितधनस्तचताननिष्टोऽतिथिप्रियः। 


श्रद्धाृपत्‌ सत्यवाद्री च गृहस्थोऽपि पिमुय्यते ॥ 
[ माजयक्यस्मरति' २-४.२०५ | 
नि वचनान्धुशुक्णा प्रव्रज्यया भवितः्यमिति नियमो नास्तीलन्रापि 
मोक्नार्थो च प्रवर्तत तत्न कास्यनिपिद्धयोः। 
नित्यने मित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्पवायज्िदासया ॥ 
नि माहा; धतिपेद्विरे। नयु प्र्यवायपसिदास्कामतया निव्यनैमित्तिका- 
म्टानयोः प्रवतेनात्‌ तयोरपि काम्यानुष्टानङु्वा निक्षेपात्‌ तत्करणमपि 
मोक्नकंक्षिण। न धिधीयत ति प्राभाकरः प्रत्यचिरे । 
ते सर्वऽप्यनारमन्ना ण्व । चेद्वास्यानामसत्यत्वेन तदुक्ताचुष्टानात्‌ 
स्वगापवमप्रातिस्योगात्‌ 1 कथं वेद वास्यानामसत्यत्वमिति चेत्‌ फथ्यते। 
दद्लरथो व्रह्वहत्यापरिहासरथमण्वमेधत्रयं विधाखापि नारको वभूवेति 
` तरति देकं तरति. पाप्मानं तरति व्रय॒हत्या_योऽश्वमेयेन्‌_ यजते .य उ 
चेनमेर्व वैद! इ्यादीनामसत्यत्वं निधीयते । तथा 


ग = १ ~ ५“ ~~~ ~ 


न्यायपूर्यक धन ग्राप्त करता है, तचचत्नान मेँ निष्ठा रखता है, अत्तिविर्ओँ 
का सकार करता है, सत्य बोलता दै तथा श्रद्धावान्‌ है वह॒ मृदस्य भी 
मुक्त होता है रसा वचन है इस लिये भाद्र मीमाप्तक कहते है कि 
८ मोक्ष के इच्छुक पुरुप ने काम्य ओर्‌ निषिद्ध करम नही करना चाये, 
किन्तु हानि से वचने के लिए नित्य ओर नैमित्तिक कम करना 
चाहिए › | प्रामाकर मीमासकं निलय ओर नैमित्तिक कर्मको भी काम्य 
कर्म मे सम्मिलित करते दहै क्योकिंउनमभ भी हानि से वचने की 
कामना रहती है । अतः उन कै मतसे मोक्षप्रा्ि के लिए नित्यनैमि- 
चिक कर्मं भी छोडना चाहिए | 

जेन दृष्टि से मीमासकों का यह्‌ सवं कथन व्यर्थ ह क्यो करि इन 
के आधारभूत वेदवाक्य टी अप्रमाण है। वेदों की अम्रमाणता पहले 
विस्तार से स्प की है | यहा कुछ ओर उदाहरण देते है| अश्वमेध से 
शोक पाप ओर ब्रह्महत्या से ष्ुटकाया मिलता है रेसा कहा है किन्तु 
ददाथ ने तीन वार्‌ भश्वमेध कने पर भी उसे नरक की प्राप्ति कही 
है । गगा-यम्ुना कै संगम म स्नान करने पर स्वगे की तथा वहा मृदु 
\ 
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सितासिते सरिते यत संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति! 

ये तत्र तन्वा विखजन्ति धीरस्ते जनासो अमृतत्व भजन्ते ॥ 
इत्यादीनामसच्यत्वनिश्चयोऽपि गङ्गायमुनयोः संगते , त्यक्तदारीरस्यादिभरः 
तस्य कृ्णभ्रगत्वेनोत्पत्तिश्रवणाद्‌ भवति । अथ तेषा्मथेवादत्वादसत्य 
त्वमपि स्यादिति चेन्न । "यस्मिनू देर नोष्णं न श ग्टानि, पुण्यदत एव 
मर्थ त॒त्र गच्छन्ति इत्यादीनामपि अथवादत्वेन असत्यत्वप्रसंगात्‌। तथा 
च स्वगोदेरभावात्‌ “ ज्योतिष्टोमेन -स्वर्मकामो यजेत › इत्यादिवाक्यानाम- 
सत्यत्वे निश्चीयते जगेतिष्टोमयाजिनः स्वगेग्रात्तेरभाबाव। अपि च वेदस्या- 
रामाण्यमपि पारो प्रमाणैः प्रतिपादितमित्यनोपारसिष्म । 

यदप्यन्यद्वादीत्‌ " अकरवम्‌ विहितं कम प्रत्यवायेन लिप्यते ` इति 

तदप्यसत्‌! वनस्पतिमृगपश्युपक्चिशाद्रादिश्वपचान्तानां वेदोकनित्यनेमि- 
त्तिकाद्ययुष्ठानाकरणेऽपि ्रत्यवायविङेपाभावात्‌ । नु तान्‌ प्रति नित्य- 
नैमित्तिकाययुष्ठानविधानाभावात्‌ तेषामकरणेऽपि न प्रत्यवाथविेपः । 
अपि तु च्ैवणिकासुदिद्य विदितत्वादकरणे तेषामेव प्रत्यवायविेप इति 
चेत्‌ तर्हिं बरेवर्णिकानां तदकरणे प्रत्यवायेन दुर्भतिप्रा्ि. तत्करणे न 


~~ ~~~---~ 


होने पर अमृतत्व की प्रापि कही है किन्तु आदिमरत का वहम मयु 
होकर भी वह कृष्ण हरिण इभ रेसा कहा है | इस लिये वेदवाक्य 
परस्परविरुद्र होने से अप्रमाण हैँ | इन मेँ अश्वमेध के फल बतलानेषाले 
चाक्य अर्थवाद है अतः शब्दशः सव्य नदी एेसा सपराधान मीमासक प्रस्तुत 
करते है । किन्तु एेसा मानने पर " पुण्य करनेवाले लोग ठी मृत्यु के 
वाद वहा पटंचते है जषा उष्णता, भूख; थकान आदि की वाधा नही 
होती › इत्यादि वाक्यो की सत्यता मी संदिग्ध होगी | यदि स्मै का 
असित ही सदिग्धहोतो ‹ सर्म कीप्राप्तिके लिए ष्योतिष्टोम यज्ञ 
करना चार्‌ ' आदि वाक्य. निभूल होगे । 

° विहित कर्म न करने से हानि होती दै › यह वक्यभी योग्य 
नी है । वनस्पति, पञ्पक्षी तथा इद्र, अन्यन आदि विदित कर्म नदी 
एते क्रन्तु उन्दं इस से कोई हानि नही होती । ये वैदिक क्म. सिर्प" 
त्रैवणिरको ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैय ) के लिए दही त्रिहित दै -- अन्य 


~^ 








१ दशरथभरतादिवणेनायुक्ताना वेदवाक्यानाम्‌ 


२६० विश्वतच्तप्रकाकः [ ७९- 


फिचित्‌ फलमस्तीति बेवर्णिकत्वं महापापस्य फट स्यात्‌ । ननु तत्करणे 
न किंचिदिति न वक्तव्यं नित्यापू्ंरुक्षणस्याद्टस्योत्पत्तिकथनादिति चेत्‌ 
तर्हिं निव्यापू्वात्‌ किं फर भवति । न किंचित्‌ फलमिति चेत्‌ तर्हि तदेव 
तत्करणे न किंचित्‌ फलमित्युच्यते । यदप्यवोचत्‌ गरदस्थोऽपि विमुच्यत 
षति तदप्यसगतम्‌ । 
ब्रह्मचारी गरदस्थश्च घानप्रस्थश्च भिश्चुकः१। 

इति चतुर्णामाशध्रमाणां निरूपणस्य वेयर््यप्रसंगात्‌ । * यदहरेव बिरजेत्‌ 
तदृटरेव प्रचजेत्‌' दत्यादिवाक्यानामसत्यत्वप्रसंगाच्च । कुतः गृदस्थस्यापि 
मोक्चसंभवे प्रनज्यायाः निप्फटत्वात्‌ । 

यदपि प्राभाकरः प्रत्यचुष्युदव्‌-नित्यनैमित्तिकायुष्टानमपि मोक्च- 
काध्चिणा ना प्रधीयत दति-तदप्यसंगतम्‌। सर्वानुछानाभावेऽपि मोक्चसंभवे 
चनस्पत्यादीनामपि मोक्षप्रा्तिपरसंगात्‌। अथ तेषां त्क्नानाभावान्न मोक्ष- 


€^ 


प्राप्तिरिति चेत्‌ तर्हिं जञेनमतातिसरि्तानामपि तच्वक्षानाभावात्‌ मोक्प्रा्िने 


~~ 
पयं {कष्य ॐ 


स्थात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ परोनिंरूपितप्रकारेण पदार्थानां याथात्म्या- ` 


म्राणिर्यो के लिए नद्य - अत. इन के न कटने से त्रैवर्णिको कोदही हानि 
होती है यह कहं तव तो त्रैवर्णिक होना वडा दुःखदायी होगा क्यो कि 
उन के विहित कम कने से दुख लाम नही होता किन्तु न करने से 
हानि होती है| अतः यह विहित कर्मं की कल्पना भी टीक नष्ी है) 
८ गृहस्य भी सुक्त होता है › यह कथन मी अजुचित है ~ यदि गृहस्य 
मी मुक्त होते है तो तरह्चारी, गृहस्य, वानप्रस्य, सन्यासी - देसे चार 
आश्रमो का विधान व्यर्थ होगा] "जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन 
सन्यास लेना चाहिये › यह वाक्य भी निरर्थक होगा । 

नित्य, नैमित्तिक कर्म भी मेक्षपराप्ति के लिए छोडने चाहिए 
रेखा प्रामाकर्सौ का मत है 1, किन्तु सिफ कर्म न करने से मोक्षमपि नदी 
होती | यदि वैसा होता तो वनस्पति, आदि भी मुक्त हो जति। अतः 


१ छाच्रलिन स्थित्वा षोडशवधपयैन्त पठति स ब्रह्मचारी ततो गृह गत्वा परिणीत : 
स गृहस्थ. तत सर्व वर्जयिता एका खरं गदीत्वा वने स्थित स वानप्रस्थः पश्चाच्‌ ल्रीर दितो 
मिष्ठः;। 
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संभेवस्य प्रारोष प्रमणेः प्रतिपादितत्वत्‌। तस्म्तीमांसकमते मोश्चो 
नास्तीति निश्चीयते। , - । 
{ ८० सार्यसंमता खषटिप्रक्रिया 1 ] 
अथ मतम्‌, । 
सख रघु प्रकाशकमिष्टमव्म्भर्कं चर च रस्जः। 
शु वरणकमेव तमः सास्यावस्था भवेच्‌ प्रङृतिः ॥ 

[ साख्यकारिका ५२] 
तञ यशश प्रकाहाकं छघु तत्‌ सखपुच्यते। सखोदयात्‌ प्रशस्ता पव 
यरिणामा जायन्ते । यच्च चरपरवष्ठम्मकं धारकं ्राहकं वा तद्‌ रज इति 
कथ्यते । रजस उदयाद्‌ सगपरिणामा एव जायन्ते ! यद्‌ गुर आवस्णक्म- 
श्षानहेतुभू्व तत्‌ तम दति निरूप्यते । वमस उदयाद्‌ देषा्ञनपरिणमा 
पव जायन्ते । संखस्जस्तमसां याणां खाम्यावस्या प्ररूतिभतैत्‌ । 

प्ररुतमहांस्ततोऽदंकारस्तस्पाद्‌ गणश्च षोडश्लकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ , , , 
॥ [ साख्यकारिका २२] 


"न+ ^+ «~~~-~~~~ 


मोक्ष के लिये तरलो का यथार्थं ज्ञान आव्द्यक है ओर प्रामाकर मत मँ 
चह सम्भव नही यह पृहे स्पष्ट कर चुके दै । अतः मीमासुकर मत के 
अनुसरण से मुक्ति सम्भव नदी है | 

८०, सांख्यो की सृष्टि प्रक्रिया--- भव साख्य मत का विचार 
करते है | इन के मत से जगत मँ स्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीन गुण है । 
जो हलक, प्रकाशदायी हो वह सत्व है | जो चैचल, रोकनेषाला दहो 
चह रजसू है । जो मारी, आच्छादित करनेवाला 'हो वह तमप्‌ है! इन 
तीन गुर्णा की समता की अस्या को प्रकृति कहते है । सच गुण के 
उदय से परिणाम प्रशस्त होते है । रजस्‌ गुण के उदय से रागयुक्त 
परिणाम होते दै] तमस्‌ गुण के उदय से द्वेष तथा अक्ञानख्य परिणाम 
होते है । इन तीर्न की साम्य-अवस्या प्रकृति कडइलाती है { इसी को 
जगत की उत्पादिका, प्रधान, बहुधानक आदि नाम द्यि गये है। 
कृति से महान्‌ उन्न होता है ~ जन्म से मरण तक विचमान रहने- 
चाली बुद्धि को महान्‌ कहते है | महान्‌ से अहंकार उत्प होता है -- 


५ 











१ निरीश्वरर्घाख्यस्य 1 


६२ विश्वत्छप्रकशषः ` [८०~ 


जगदुत्पादिका प्रकतिः प्रधान बहुधानकमिति प्ररुतेरभिधानानि च। ततः 
प्ररतेमहाचत्पद्यते । आसर्ग्रखयस्थायिनी, बुद्धि्मदाय्‌। ततो महतः स- 
काशाद्र्दकार उत्पयते अर्ह क्षाता अहं खी अदं दुःखी इत्यादिप्रत्यय- 
बिषयः । ततोऽरहंकारात्‌ गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पश्च तन्मात्राः स्पर्शन - 
सनघ्राणवचश्चुःश्नोत्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि चाक्पाणिपादपायूपस्थानि पश्च 
कर्मेन्द्रियाणि मनश्वेति पोडङागणाः समुत्पद्यन्ते । तेषु पोडश्षगणेषु पश्च- 
तत्मान्नेभ्यः पञ्च भूतानि समुत्पयन्ते । तद्‌ यथा । गन्धरसरूपस्पदंभ्यः 
पृथ्वी, रसरूपस्पर्चंभ्यो जक, रूपस्परभ्यां तेजः, स्परदा¶द्‌ वायुः, 
श्ाच्दादाकाश्चं समुत्पद्यते इति खष्टिक्रमः। पतानि चतुर्विदातितष्वानि। 
पञश्चविं्तको जीवः दति  निरीश्वरसाख्याः। षदूर्विंशको मदेश्वरः सस- 
विश्चकः परमसुक्त इति सश्वरससख्याः। तेषु तेयु 


ज्ञाता हू, मे सुखी ह, भ दुःखी ह्रं आदि प्रत्यय इस अहंकार के विषय 
ह । अकार से पाच तन्मात्र तया ग्यारह इच्टिय देसे सोलह तक्तो क} 
समूह उत्पन्न होता है गन्ध, रस, रूप, स्प, तथा शब्द ये पाच 
तन्मात्र दै ] स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्दिय ह; 
वाणी, हाथ, पाव, गुद तथा उपस्थ ये पाच करमद्रिय ट तया मन 
ग्यारहवा इन्द्रिय है ¡ इन मे पाच तन्पात्रो से पाच महाभूत उत्पन्न होते 
है | गन्ध, रस, खूप तथा स्पर्श से पृथ्वी होती है । रस, रूप तथा स्प 
से जल होता है। रूप तया सर्च से तेन होता है ।.स्यरशं से वायु तया 
शब्द से भाकारा होता है । इस प्रकार प्रकृति से महामूर्तो तक चौवीस 
त्त है | पन्वीसवा तत्व जीव है | निरीश्वरसास्य इतने दयी तरतव को 
मानते है । सेश्वरसाखस्य इन में दो तत्व ओर जोडते रहै-महेश्वर तयाः 
परममुक्त | शन मे मलः प्रकृति अविकृति है (दूसरे किसी तत्व का विकार 
नदी है ) | महत्‌ से तन्मात्रो तक सात तच प्रकृति तथा विकृति दोर्ने 
(ये किसी से उत्यन् होते है तथा इन से कु उत्पतन होता है)! 


~~~ ~^ 


१ आजन्मपरल्यः जन्ममरणपर्यतम्‌ । २ प्रत्ययो विषयो यस्याहकारस्य ख । 
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सूखप्ररुतिरविरूति्मददायाः ध्ररृतिविरूतयः सप्त, । 


षोडदकश्चः विकारो न प्ररूतिनं विरति. पुरुषः॥ 
( साख्यकारिका ३) 


इति सांख्याः सभ्यक्‌ प्रत्यपीपदन्‌ । , 
[ ८१. मष्ट दादुस्पत्तिनिषेधः । ] न 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्‌ वाबदुक्तं प्ररतेमहायुत्पद्यत इति प्ररूति- 
रुपादानत्वेन बुद्धिमुत्पादयति सहकारिनिमित्तकारणत्वेन वा। न ताघ- 
दायः पक्षः चेतनाया वुद्धेय्चेतनोपादानकारणकत्वात्तपपत्तेः। तथा दि । 
वुद्धिनौचेतनोपादाना चेतनत्वादचुमघवत्‌ । नशर बुद्धश्चेतनत्वमसिद्धभिति 
चश्च । वुद्धि्ेतना स्वसंबेदयत्वात्‌ आत्मवदिति बुद्धेश्चेतनत्वसिद्धेः। नघ 
बुद्धेः स्वसंबेदयत्वाभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेश्न ! बुद्धिः स्वसंवेदया 
स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिन्यवच्डेदाय सजातीयपरानपेशक्षन्वात्‌ आच्म- 
वदिति बुद्धेः स्वस॑वेयत्वसिद्धेः। अथ अयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । 
बुद्धिः स्वप्रतिवद्धव्यवहदारे सखंशयादिष्यचच्छेदाय सज्ातीयपरानपेश्चा 





तथा इन्द्रिय एव महाभूत विकृति रहँ (ये किसी से उत्पन्न होते है - 
इन से कुछ उत्पन्न नष्टी होता ) पुरुष प्रकृति भी नष्टौ है तथा विकृति 
भी नही है | यह साख्य मत कौ सृष्टि-ग्रक्रिया है | 


८१. महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निपेध-- प्रकृति से बुद्धि 
( महान्‌ ) उत्पन्न होती है यह कथन हम उचित प्रतीत नदी होता कर्यो क्ति 
प्रकृति अचेतन है तथा वुद्धि चेतन है । बुद्धि ओर अनुम दोनो स्वसवे 
ह । बुद्धि के विषय मे कोई भी सगय बुद्धिसे दी दूर शो सकता है, तथा 
उन्दर्यो के प्रयोग के चिना ही वुद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अतः बुद्धि 
स्वसवेथ हे - अत एव चेतन भी है | अतः अचेतन प्रकृति चेतन वुद्धि का 
उपादान कारण नदी हयो सकती } साख्य मत में प्रकृति को निमित्त कारण 
या सहकारी कारण नही माना है अत' उस का विचार आवद्यक नदी | 
महत्‌ ८ बुद्धि ) से अहंकार उत्पन होता है यह कथन भी ठीक 
नही । बुद्धि आत्मा का गुण है अत वह किसी का उपादान कारण 
१ मदानहकार गन्धरसश्पस्प्ैष्टव्दा. इति पतन्मात्राः इति सप्त । २ स्यक्षनरस- 


नघ्राण्चष्ठःशनोत्राणि वाकूपाणिपादपायृपस्थानि पशचतन्मात्रेभ्यः जाताः पएरथिव्यप्‌तेजो- 
वाप्वाकाशा पश्च इति षोड । 
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अव्र कारा त्वात्‌ इन्दरियसंप्रयोगमन्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ प्रदीपवदिति तत्‌ 
सिद्धः! तसमात्‌ प्ररुतिरूपादानतवेन बुद्धि न जनयतीत्यद्गीकर्वव्यम्‌ । 
नापि द्वितोयः पक्षः। सांख्यैः प्रकृतैः सदकरिनिमित्तकारणत्वानङ्गो- 
कारात्‌. । ततश्च प्रृतेमेदानुत्पद्यत इति यत्‌ किंचिदैतत्‌ 1 

तथा महतः सकाश्चादर्दकार उत्पद्यत इत्यत्रापि । महतो बुद्ध- 
रात्मवर्ैत्वेन उपाद्ानत्वायोगात्‌ः। तथा दि! वुद्धिरपादनकारणं न 
भवति आमधमेत्वात्‌ भलुभववदिति । नयु बुद्धेः प्ररृतिपरिणामत्वादातम- 
घर्मत्वप्तिद्धमिति चेन्न । वुद्धिरात्मधमेः स्वसंवेयत्वात्‌ भनुभववदिति 
चुद्धेयत्मघरममेत्वसिद्धे' । स्वसंबेयत्वं च तस्याः प्रागेव समितमित्यु- 
परप्यते। तथादह॑कासेऽपि अहमिति शब्दोचारणम्‌ , अदप्रव्ययो वा, अर्द 
प्रययवेयोऽर्थो चा स्यात्‌ । न ताचदायः, "शब्योच्यारणस्य पुद्गरोपादान- 
कारणात्‌ ताख्वादिनिमित्तकारणात्‌ देद्राकालादिसदकारिकारणादुत्पय- 


~ ^+ ^^ ^~ 


नही हो सकती । बुद्धि सतत्र है अतः वह अत्मा का गुण है । दूसरे 
प्रकार सेमी यह तथ्य स्व्ट करते है | अहकार का तात्पर्य "अह" इस 
राब्दोचारणसे हो तो वह बुद्धि से उत्पन्न नयी हो सकना क्या कि शब्दो- 
चारण ताद आदि के निमित्त से पुद्गल ( जड पदार्थं ) से उदूभून होता 
दे अतएव वह अचेनन है तया वुद्धि चेतन है । (अह इस प्रकार के 
ज्ञान को अहंकार माने तो वह भी वद्धि से उत्पन्न नही होगा क्यो क्रि 
ज्ञान आता का गुण है - उप का उपादान कारण आसा दै, वद्धि नदी । 
'अहं' इस ज्ञान का निषय अर्ह॑कार है यह के तो भी वह वुद्धि से उत्पन्न 
नही हो सकना - “अहं! इस ज्ञान का विषय स्वयं अप्पा ही है, बह बुद्धि 
से उत्पन्न नदी हो सक्ता । भ ज्नाता प, घुखी ह, दुःखी हं आदि ज्ञान से 
युक तच यदि अदकार है तो अत्मा इसे भिनक्पाहो सकता रेतसे 
अहंकार से भिन आत्मा का अस्तिव किकी प्रमाण से ज्ञान नही होता। 
शापन आदि समू किकी दूरे के लिये दोते रै उ्ी प्रकार चश्रु आदि 
का समह आसा के लिये है-यड अनुमान अत्मा के अस्त्र के सम- 
थेन मे प्रस्तु किया गय है! किन्तु चक्षु अदि काज्ञान के सहायक 





१ अकार्‌ पर्ति ! २ अदकारकाथैस्य । 
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स्यात्मोप(द्नकारणकतेन महदुपादानकारणकत्वामवात्‌। तथा दि) 
अहपरत्यथः न मददुपाद्‌(नक(रण कः आत्मोपद्‌ातकारण कत्वात्‌ अदुभववत्‌ । 
नत्र अद्थलययस्पत्मोपादान कास्णकन्वपसिद्धमिति 'चेन। अर्हप्रत्ययः 
अत्मोपादान कारणक; स्वतंत्र यत्वात्‌ अद्रभववद्रिति तत्‌ षिद्धेः। नापि 
वतीपरः पञ्चः अर्दपरत्यपमे याथस जात्मत्वेन महनः सक्राशदुत्पययोगात्‌। 
ननु अर्हप्रत्यथवे योऽर्थो अर्द कार पव न त्वात्मेति चेन्न । अर्द क्ञाता अदं 
खुलो अहं दुःखी मदहमिच्छादेषभ्रयत्नवानित्यर्दकारस्येव क्ञानादि विशिष्ठ 
तथा प्र नोङ्नोकारे अपपत्मपरिकस्पतवैयथ्यप्रसंगात्‌+। एतदुव्यति- 
रेकेणापततमपरिकस्पनायां प्रमाणाभावाच । अथ पराध्यै चश्चुराीनां 
सघ।(ताचच शयनादिवदििति प्रमाणमस्तीति चेन्न। सिद्धसाध्यतेन 
देतोपकरिचिरकप्त्वात्‌ । कुतः च्यु णदीनां क्षानादिविशिष्ठाथत्वेनासमा- 
भि प्पह्धे कृ पणात्‌ तस्मान्महतः सकाशादर्दकारः समुत्पयत इति यत्‌ 
किंचित्‌ । 

तथा तस्मादर्दकारात्‌ पोडशगगनाघुत्पत्तिरित्यप्यस्तमाग्यरमेष्‌। 





रूप मे असित हमने सी स्ीकार्‌ किया है-उस से अकार्‌ भौर आतमा 
म मेप्िद्र नी होता | अन बुद्धिसे अका उग्नदोना है यड 
कथन्‌ सी अनुचित है | 


अहकार्‌ से सोलह तरो की उत्पत्ति भी इसी मकार असम्भव है- 
अहंकार तो सक्रिय चेतन तल है तया इन्द्रिय एवं तन्मात्र जड पुद्गल 
द्व्य के विकार द । ग्यारह इन्दिय शीर के अत्रयत्र है अनः उन का 
जड पुद्गज्ञ द्रव्यसे निधि होतासखट है। इती प्रकार गन्ध, रस 
आदि तन्नात्र मी पृध्वी आदि पुद्गले के गुणर्है अत. वेभी जड रहै। 
पाच तन्मात्रो से पाच महामू्नों की उत्पत्ति होना भी सम्मव नही | इन 
मे आकरा तो निय है -बह शब्द से उत्पन नदी हो सक्ना | आकारा 
को निष्य मानने क कारण यह है क्रि वह सर्वगन है-समस्व मूर्त द्रव्यो 





~~~. ~~~ ~~~---~~ 


१ तदि एवभूतोऽदकार एव भवतु घपरात्मपरिकन्यनया किम्‌ । २ समस्तवस्तु- 
पराय्य इति आत्मार्थं चछ्दीनां सघातत्‌ मीलनात्‌ 1 आत्मा परोऽश्॑अहकारभिन- 
खात्‌] यथा च्चरदे खवाात्‌. शयनादौ खुख मवति ` तथा पारार््यम्‌ । वस्तुसकाशात्‌ 
आत्मन. खुखम्‌ 1 ३ निद्रादिशय्यादि आत्मनः मवति नं तदहकारस्य । 
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अहंकारस्या्दप्रत्ययवेद्या्थस्यार्प्रत्ययस्य घा स्वसंवेद्यत्येन चेतनत्वात्‌ 
तदुपादानत्वेन पुद्गरूविकायणां पोडश्नगणानासुत्पत्तेरसंभघात्‌ । नयु- 
पोडशागणानां पौटलिकत्वं॑ कथमिति चेत्‌ वुद्धीन्द्रियकर्मन्दरियमनसां 
ारीराचयवत्वसमथनेन प्रागेव पौदुगलिक्रत्यसमथैनात्‌। गन्धरसरूप- 
स्पशेशब्दानां प्थ्व्याद्विपुद्‌गरूधमत्वेनापि प्रागेव समर्थितत्याच्च । 
यद्प्यन्यदवोचत्‌ पश्चतन्मात्रेभ्यः पश्चभृतानि समुत्पयन्त इति तदप्य 
सारम्‌ । आकाशस्य नित्यत्येन शब्दा दुत्पत्यसंभवात्‌ । तथा दहि । नित्य- 
माकादौ सर्वगतत्वात्‌ मात्मवद्रिति । नु आकारस्य कायंत्वेन सर्वगत- 
त्वमसिद्धमिति चेन्न । आकाश्चं सर्वगतं सकलमूतिमद्‌द्रभ्यसंयोगित्वात्‌ 
आत्मवदिति तत्सिद्धेः । तथा आकाक्चं नित्यम्‌ अमूतंद्रव्यत्वात्‌ आत्म- 
वदिति च । नु भाकाशस्य अमूरतेत्वमसिद्धमिति चेन्न । आकाश्ममूनं 
स्पर्ादिरदितत्वात्‌ आत्मवदिति तत््सिद्धे । नयु आकाशस्य स्परादि- 
रदितत्वमसिद्धमिति चेन्न । आकाश स्यक्षदिरदितं मदेऽपि वादयेन्दरिया- 
प्राद्यत्वात्‌ आत्मवदिति ततसिद्धेः। तथा पृथिव्यादीनां मध्ये भृ्चवन- 
भूधरद्धीपाक्ूपारयदीनां नित्यत्वेनोत्पत्तेरभावान्न कथमपि तन्मात्रेभ्यः ससु- 
त्पत्तिः परिकतपयितं शक्यते। ुतस्तेषां नित्यत्वमिति चेत्‌ वीतं भू्चवना- 
दिकं नित्यम्‌ अस्मदादिप्रयक्षावेयमदापरिमाणाधारत्वात्‌ आत्मवदिति 
प्रमाणादिति व्रूम.। इतरेषां कार्यत्वेनाभ्युपगतानामपि दयणुकन्यणुकादीनां 


को अयकादया देता है, अमूर्तं है ~ स्पञ्च भादि से रहित दै - विशाल 
होने पर भी बाह्य इन्िर्यो से ज्ञात नही ह्येता | अत. अमूर्तं भात्मा के 
समान आकादय भी नित्य है | प्रथ्वी में सुवन, पर्वत, दीप, समुद्र आदि 
भी निय है इस ्िये गन्ध आदिसे उनकी उत्पत्ति मानना अनुचित 
है! मुबन आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि उन का विशाल 
परिमाण हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञात नही होता | अत" नित्य पृथ्वी कौ 
उत्पत्ति का कथन अप्रमाण है } जल, तेज तथा वायु ये यथपि निय 
नही हैः तथापि उनकी उत्पत्ति परमाणु, दवणुक आदि से होती है - 
रस, ख्प आदि से नही होती । ये कार्थ दरम्य उन. अवयवो से उत्पन 
होते है जो स्वय रूप आदि युर्णो से युक्त होते है - जेसे रूपादियुकत 
तन्तुजो से व ्ोता है । परमाणुर्भो की उत्पत्ति तन्मात्रो से होती हे 
यह्‌ कहना भी सम्भव नष्ठी ~ परमाणु का परिमाण सव से अतप होता 
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परमाणुद्वयणुकादिभिरत्पत्तिपरसिद्धेस्तन्मात्रादुत्पत्तिनं संभवत्येव । तथा 
। वीताः पदाथाः रूपादिमतस्वावयवेरुत्पयन्ते (कार्यद्रन्यत्वात्‌ पटादि 
वदिति । अथ परमाणूनां तन्मान्रेभ्यः समुत्पत्तिरिति चेन्न ! यत्‌ कायद्र््यं 
तत्‌ स्वपरिमाणादत्पपरिमाणावयवैरार्ध यथा पटः, का्थद्रव्याणि च 
पिवाद्‌ापश्नानि तस्मात्‌ स्वपरिमाणादरपपरिमाणावयवैरारन्धानीति परं- 
पर्या अकार्याणामेव परमाणुत्वसिडेः । तस्मात्‌ शरृते्मदानित्यादि खि 
छमकथनं गगनेन्दीवरमकरन्दव्याव्णनमिव बोभूयते 1 
{ ८२. प्रकृतिसाधकप्रमाणवि चार. । ] 


अपि च। प्रतेः प्रमाणगप्रसिद्धत्वे सति सर्वमेतदुपपद्यते। न च सा 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रसिध्यति । 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकायैविभागादविभागाद्‌ विश्वरूपस्य, ॥ । 
( साख्यकारिका १५ )} 


इत्यादिदेतुभिर्विश्वस्य किंचित कारणमस्तीत्यनुमीयते। तच्च कारणं 
भ्ररुतितस्वमिति निश्धीयत इति चेत्‌ तत्र कारणमा ॒धर्मीृत्यास्वितत्वः 


होता है अतः वह किषी दृसरे कारण से उत्पन नही है | प्रत्येक कार्य 
का परिमाण कारण के परिमाणसे अधिकता है| परमाणु से अल्प 
परिमाण की वस्तु विमान नही है अत परमाणु किसी वस्तु के कार्य 
नही हँ | अतः प्रकृति से महामूर्तो तक सृष्टि की जो प्रक्रिया सार््यो ने 
कटी है वह निराधार्‌ सिद्ध होती है। 

८२. प्रकृति साधक प्रमाणो का विचार--अब इस प्रक्रिया का 
मूलभूत जो प्रकृतितश्व ह उसी का निरसन करते ह । प्रकृति के अस्तित्व 
मे सार्खयो ने निम्न हेतु बतलपे है - मेद परिमित है, मेदो मेँ समन्वय 
पाया जाता है, प्रटृत्ति शक्ति के अनुसार होती है, कारण ओर कार्य मे 
निश्चित विभाग है तथा विश्वरूप मेँ विभाग नदी है ~ इन सव कारर्णो से 
विश्वका कोई एक कारण ्टोना चाहिये रेषा प्रतीत होता है - उसे हयी 
प्रकृति कहते हँ । किन्तु यह अनुमान ठीक नही है ] जगते जो भी 
कर्यै उन के कारण होते है यह तत्व हरमे मी मान्य है-तदजुसार बुद्धि, 











-+^~~^~^ ^~ 


१ विश्वरूप फार मविदुमदैति मदाना इम्भक्मलादीना परिमाणात्‌, विश्वरूप 
कार्यं भवितुमर्हति समग्वायादित्यादि ज्ञेयम्‌ । २ प्रकृति । ३ कार्यस्य 1 
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प्रसाध्यते प्ररृतितखं धर्मीरत्य वा । प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यलेन देतूनाम- 
किंचित्करत्वं स्यात्‌ । कार्यत्वेनाभ्युपगतानां बुद्धिखखादीनामात्मोपादा- 
नत्वेन इतस्कार्थाणां पुद्गलोपादानत्वेन प्रागेव समर्थितत्वाच्‌। परमा- 
ण्वाकाशमूञ्चुवनमूधरद्वीपाक्रुपासयदीनां वु नित्यत्वसमर्थनेनं कारणजन्य- 


त्वाभवाच | द्वितीयप से आघ्यासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌] कथं प्रति- 
तसस्य घर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌ । 


तथा तदुक्तहेतूनामपि, षिचारासहत्वाचच न ्रृतित्त्सिद्धिः। 
तथा हि । सेरानां परिमाणादिति कोऽथ. । स्तम्भकुम्भाम्भोरदादिमैदान 
परिमाणरसैनादिस्यथैः इति चेन्न । हेतोर्मागासिद्धत्वात्‌ । कुतः भूभुवन- 
भूधरदीपाकरूपाराकाश्च पस्माण्वादिमेदानां परस्माणदश्येनाभावात्‌। अथ 
तेषामपि मेदानां परिमाणमञुमानादायमाद्‌ वा निश्चोयत इति चैव्‌ तरिं 
देवदत्तयक्षदत्तायात्ममेदानां परिमाणस्याप्ययुमानगस्यत्वेऽपि प्रधानका- 
रणपूचैकत्वाभावात्‌ तदमेदानां परिमाणः हेतोर्व्यभिचारः स्यात्‌ । ततश्च 
मेदानां परिमाणादिति हेतो. प्ररुतिसिद्धिने चोभूयते । 


"५ .^^~~ 


सुख आदि कार्यो का कारण आत्मा है तथा अन्य कार्यो का कारण पुद्गल 
है यह हम ने पहले स्पष्ट किया है । तथा परमाणु, आक्रज्च, प्रवी आदि 
निप्य हैँ अतः वे किसी कारण से उत्प नदी द यह मी पहले स्पष्ट 
किया है| यहा प्रश्न सपर्ण जगत के एक कारण के अस्तित्र का है। 
उस की सिद्धि उपयुक्त हैतुजओं से नही होती । इस के स्पष्टीकरण के 
लिये इन दैतुओं का क्रमराः विचार करते दै | 

मेद्‌ परिमित दँ - स्तम्भ, डुम्म, कमल आदि पदार्थो के मेद 
परिमिन है - अतः उन का एक मूल कारण दोना चाहिए यह हेतु 
ठीक नही । एक तो पृध्वी, दवीप, पवैतं, समुद्र, आकाश, परमाणु आदि 
पदाभ्र अनन्त है अतः उन्हे परिमित कहना टीकं नदी । दूसरे, इन सव 
को अनुभान या आगम के बल से परिमित भी मनँ तो दूसरा दोष 
उपस्थित होता दै-- देवदत्त, यज्ञदत्त भदि आत्मा भी परिमित मानने 
होगे अन इन जड पटर्थो के समान सव आसां का भी एक मूल 
कारणं मानना टोगा जो साख्य मत के प्रतिकूल है । अतः मेद परिमित 
श्प देतु से प्रकृति की सिद्धि नही होती । 


~~~ ~~~“ ~~~ 


१ सेदाना परिमाणादित्यादीनाम्‌ । 
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नघ समन्वयादिति देतोध्मेविष्यतीति चेत्‌ समस्वयादि ति षऽर्थः 
मेदानां रागद्धेषमोदान्वितत्वं बुद्धि्खादयन्वितत्वं घेति चेन्न ! आत्मा- 
तिरिकिपदाथानां तद्न्वथाभावेनः हेतोः स्वरूपालिद्धत्वात्‌ । तथा दि । 
रागादिवुद्धधाद्यः आत्मन्येव चर्तन्ते आत्मधमेत्वात्‌ अतुभववत्‌ । अथ 
रागादिवुद्धधादीनामात्मधर्मत्वमसिद्धमिति चेन्न! रागादिवुद्धधादय 
आलत्मघमां पव स्वसंबदयत्वादयभववदिति तत्सिद्धेः! नञ रागादिवुद्धधा- 
दीनां स्वस॑वेद्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । रागादि वुद्धधादयः स्वसंवेयाः 
स्वप्रतिवद्धव्यवदारे संशयादिग्यवच्छेदाय परसानपेश्चत्वात्‌ स्चुभववदिति 
तत्सिद्धेः! अयमप्यसिद्ध इति चेन्न । बुद्धधाद्‌यः स्वप्रतिवद्धव्यवद्ारे 
खंश्शयादिव्यवच्छेदाय परानपेक्षाः भर्थपरिच्छित्ति रूपत्वात्‌ व्यतिरेके 
पटादिवदिति तत्सिद्धेः । अथ रागादीनाम्थैपरिच्छित्तिरूपाभावात्‌ कथ 
तत्सिद्धिरिति चेन्न ! रागादयः स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संश्यादिव्युदासाय 
पराश्नापेश्चन्ते इन्द्रियाविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षत्वात्‌ व्यतिरेके पेरादिवदित्तिः 
तत्सिद्धेः ' तथा सगादय. स्वसंवेयया इन्दियाविपयत्वेऽपि { भरलयक्षत्वात्‌ 
अयुभववदिति च 1 तथा आत्मानः रागादिदुद्धधाद्यन्विता भवन्ति चेतन- 


^^“ «^ ^~“ ~~~ 


सव मेद समन्वित दै - राग, द्वेष तथा मोह इन तनम सवका 
समन्वय होता है ~ अत. इन का एक मूल कारण है यह कहना भी रीक 
नहीं | राग, द्वेष, मोह, बुद्धि, ख, दुःख, आदि आत्मा के गुणधर्म हैँ 
अतः आत्मा से भिन्न अचेतन पदार्थो का इनमें समन्वय सम्भव नही | 
राग, देष आदि को आसा के गुणधर्म मानने का कारण यहदहै कि वे 
स्वसवेघ ह - उन कै विषय मँ कोई भी सन्देह किसी दूसरे द्वारा दूर नही 
होता - उन का ज्ञान आत्मा को स्ये ही ्ोताहै) राग, द्वेष भादि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान तो द्योता है विन्तु वे इन्धर्यो से ज्ञात नदी होसे भतः उर 
स्वरसंवेध मानना आवद्यक है । राग; देप आदि चैतन्य कै गुणधर्म हैँ 
अतः'वे आतमा से भिन्न अचेतन पदार्थो मे समन्वित नही हो सकते - 
श्रासमामे ही समन्वित होते दै { अतः मेर्दोके समन्वित होने से मी 
गरक्रति त्री सिद्धि नदी होती। 


~ 











१ प्रकृतेः कारणत्वम्‌ । २ रागदेषदुद्धिखुलायन्वयामावेन । ३ ये स्वपरतिबद्न्यवहारे 
संशयादिव्युदासाय परान्‌ उपेक्षन्ते ते इन्दरियाविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षा न भवन्ति यथा पटादिः। 
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त्वात्‌ मजडत्वात्‌ अजन्यत्वात्‌ स्वसंवे्यत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदिति च। 
रगादिवुद्धधाद्यः आत्मातिरिक्तिपदार्थ॑प्वन्विता न भवन्ति चेतनत्वात्‌ 
स्वसंवेदयत्वात्‌ अच्ुभववत्‌ । तथा आत्मातिरिक्तपदार्था न रागादिवुद्धधा- 
ष्दिमन्तः जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ अस्वसंवेदयत्वात्‌ परादिवररिति। तस्मात्‌ 
समन्वयादिति हेतोरपि न प्रकुतिसिद्धि । 

नन शक्तितः भ्रवृत्ेश्वेति प्ररुतिसिद्धिर्भविष्यतीति चेत्‌ शक्तितः 
भदृक्तरिति कोऽथेः। शक्तं कारणं कार्योत्पत्तौ परवर्तते इति चेत्‌ मैतावता 
भ्ररुतिसिद्धिः ! छतः पटोत्पत्तौ, तन्त्वादयः शक्ता पव प्रवर्तन्ते, तन्तूत्प्तौ 
श्चक्ता पव अंरावःः प्रवनेन्ते इत्यादिक्रमेण परमाणुनासेव मूलकारणत्वम्‌ । 
तेषासपि नित्यत्वं प्रागेव समर्थितमिति न प्रुतिजन्यत्वम्‌ । तस्माच्छ- 
कितः प्रदृन्तश्चेति दैतोरपि न प्रतितं सेतस्यति। अथ कारणकार्यवि- 
भागात्‌ श्रूतितत्त्वसिद्धिरिति चेश्न। तत्रापि बुद्धयादिकार्याणामात्मो- 
पादानत्वमितर्कायाणां पुद्गखोपादानत्नमिति ध्रारोव समर्थितत्वात्‌ 

नु विश्वरूपस्याविभागाव्‌ श्रधान तच्वं सेत्स्यतीति चेन्न । तस्यापि 
विचारसंहत्वात्‌। तथा हि । कोऽयमविभागो नाम अन्याचत्तत्व"मच्छेयत्वं 


५५ ^ ~~ ^^ ^-^ ^~ ~ 


शक्ति से ही प्रडृत्ति होती है- समर्थं कारणसेदह्ी योग्य कार्य 
उत्पन्न होता है - अतः विश्व खूप कार्य का एक मूल कारण होना चािए 
यह अनुमान मी ठीक नही । वस्र के कारण तन्तु दै, तन्तु के कारण अड 
( कपा्त के रेे ) है - इस प्रकार कार्य ओर कारण का सम्बन्ध अन्ते 
परमाणु तक होता है | अतः परमाणु मूल कारण सिद्ध ह्येते दै । तथा 
परमाणु नित्य हैँ यदह पदे ही स्प्ट किया है | अतः मृल कारण प्रकृति 
की सिद्धि इस रैतु से सम्भव नही | कारण ओर का निश्चित 
विभाग है अतः सव कार्यो का एक मृल कारण होना चाहिए यह अनुमान 
भी व्यथ है क्यों कि बुद्धि आदि आत्माके कार्यं है ओर खूप आदि 
पुद्गल के कायं है यह पहले स्पष्ट किया है । ( आत्मा ओर पुद्गल 
किसी कारण कै कार्य षे यह इस से सिद्ध नदी होता | ) 

विश्वरूप अविभक्त है भतः उस का एक मूल कारण होना 
चाहिए यद्व कयन भी दीक नष्टी क्यो किं बुद्धि आदि ( चेतन त्च ) 


१ प्टका्योत्तौ । २ कार्पास । २ अभिक्नत्म्‌ । 
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वा । प्रथमपक्षे सत्तिद्धे देुः। बुद्धयाद्रिपथिभ्यादीनां परस्पर व्प्रत्तत्वे- 
नैव प्रमितत्वात्‌ । नो चेदिष्वानिश्वस्वषु जनानां प्रजर्तिनिश्क्तिथवद्यये 
न जाघव्यते । 'द्वितीयपश्चेऽप्यसिद्ध प्व । घटपररकृटपुकुटशश्षकयादिषु 
च्छेदयत्वद सनात्‌। अनैकान्तिकश्च आस्मनोऽछयस्वेऽपि प्ररृतिजन्यत्वा- 
भावात्‌। ततःप्रसाधकप्रमाण(मावात्‌ तस्य, खरविषाणवद्‌ भाव पव स्यात्‌ । 
[ ८३ सत्काय॑वाद्विचार । 1 
तदभावेऽपि कारणे विद्यमानमेव महदादि कार्यमाविर्भवतीति नोप- 

यनीपद्यते। कारणे कायेसद्‌भावावेदकश्रमाणाभवात्‌ । न॒ तदावेदक- 
प्रमाणमस्त्येव 

असद्करणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसंभवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ काम्‌ः ॥ 
इति चेश्न । तेषां हेतूनामनेकदोषदुष्ठत्वेन सत्‌कायप्रसाधकत्वासंभवाव्‌ । 
तथा हि । असदकरण।दिति कोऽथैः। ननु अविद्यमानस्य कार्यस्य खर- 
विषाणवत्‌ करणाथोगात्‌ सत्‌ कार्यमिति चेन्न । तन्त्वादिष्ववियमानस्थैव 


तथा पृथ्वी आदि ( अचेतन तत्व ) मँ विभाग प्रमाणसिद्ध है] यदि 
विभागनदहोतातो इष्ट की प्रापि करे लिए तथा अन्ष्टिके परिहार के 
लिए प्रयत्न ही नही होता | अविभक्त का अथं अच्छे मान कर्‌ भी यह 
हेतु सार्थक्र नही ह्येता - घट आदि पदार्थं तो छेव हैँ यह प्रवयक्षसे सिद्ध 
डे । दूसरे, आत्मा अच्छे होने पर भी प्रकृति से उत्पन नदी ह । अतः 
विग्य के अविभाग से भी प्रकृति की द्धि नही हयोती | 


८२. सत्कायं वादका विचार-- पाल्य मतका दूसरा प्रमुख 
सिद्धान्त है कारणमेंदही कार्य का विद्यमान ह्योना | इसके समर्थन मेँ 
उनन्दो ने निम्न हेतु प्रस्तुत विये है, “ भप्तत्‌ का निर्माण नदी होता, 
उपादान कारणसे हयी काय होता है, सव सम्भव नही है (कारणसेदी 
कार्यं होता है ), शक्तियुक्त कारण से दी शक्य कार्यं ॑होता है तया 
कारण विद्यमान है - इन सव हेतु से कारण मे कार्यं का अस्तित्व 
स्पष्ट होता हैः | इन का अब क्रमश" विचार कते है | 


[१ 


१ श्रछृतितत््वस्य । २ कारणे सदेव कार्यम्‌ आविर्भवति मरकरणात्‌ उपादान- 
मदणादित्यादि । 
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पटादेः करणदश्तनेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ सर्वदा षिद्यमानस्य फरणा- 
योगाच्च । तथा हि । वीतं महदादिपटादिकं प्रकुतिकबिन्दादिभिनं क्रियते 
स्वंदा 1 आत्मवदिति। नु सर्वदा प्रकृत्यादितन्त्वादिषु 
विद्यमानस्य महदादि पटादेरभिषव्यक्तिरेव कियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ 
तर्हिं अभिव्यक्तिरपि त्न धिद्यमाना क्षियते अविद्यमाना चा] अथ तत्र 
विद्यमाना क्रियते इति चेन्न विद्यमानायाः करणायोगात्‌। तथा 
हि। षिमता अभिव्यक्तिः केनापि न क्रियते विद्यमानत्वात्‌ 
आत्मवदिति। नयु . त्न विद्यमानाया अप्यभिव्यक्तरभिव्यक्तिरेव 
करियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं साप्यभिव्यक्तिस्तत्र विद्यमाना क्रियते ' 
अविद्यमाना वा! नाद्यः विकस्पः वियमानायाः करणायोगात्‌। नु 
प्राराचियसमानाया अप्यभिव्यक्तिरेव क्रियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तत्रापि 
विद्यमाना अभिव्यक्तिः क्रियते अविद्यमाना वैत्यनवस्थाप्रसंगात्‌। अथ 
प्रागवि्यमाना अभिव्यक्तिः क्रियत इति चेत्‌ तर्हिं प्रागविद्यमानकार्योत्पत्तौ 
कः प्रद्धेषः। नन्वपिद्यमानकार्योत्प्यज्गीकारे खरविषाएणादेरप्युत्पत्ति- 
प्रसं गादिति चेन्न। पटादिकार्वस्योपादानादि कारणसद्‌भावात्‌ खरविषाणा- 


देरुपादानादिकारणाभावाच्च किं च । नास्माकमयमतिप्रसंगः अपि तु सवै 
~~---~~~-+~------~ 


अतत्‌ का निर्माण नदी होता अतः कारण मे कार्य का अस्तित्व 
मानना आवरसमक है यह कथन टीक नही | तन्तुं मेँ वच्च विद्यमान नक्षी 
होता किन्तु ( तन्वुओं से ही ) वल्ल उत्पन्न होता है । दूसरे, जो पहले 
विद्यमान ही 'है वह “ उत्पन्न होता है ' यह कैसे कहा जा सकता है? 
आत्मा सर्वदा विमान होते है अत. उनं की उत्पत्ति सम्मब नही। 
उसी प्रकार कार्य भी सर्वदा विद्यमान हयं तो उन कौ उत्पत्ति भी अप्तम्भव 
होगी । तन्तु आदि कारणो में वल्ल आदि कार्यं ,विचमान तो ्टोते हैँ 
किन्तु उन की अभिव्यक्ति बाद मे होती है (उसी को उत्पत्ति कहते दै) 
ग्रह कथन भी ठीक नही | इसे मान भीक्लेतोप्रक्नहयेता है कि इस 
अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हई या वह भी पहले से विद्यमान थी? यदि 
पहले ही विमान शरी तो “ थव अभिव्यक्ति इई ' इस कथन का कोई 
अर्थं नही रहता ] भथवा इस अभिन्यक्ति की भी अभिव्यक्ति हई - इस 
दुसरी अभिव्यक्ति की तीसरी अभिन्यक्ति इई ~ इस प्रकार अभिन्य कतिया 
की अनन्त परम्परा माननी होगी जो अनवस्था नामक दोष होगा | दूसरे 
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सवत्र विद्यत इति वदतः सांस्यस्थैवाभिध्रायेण खर्मस्तके विषाणादि- 
त्रटोक्यसद्‌भावप्रसंगस्यानिवायेत्वात्‌ । अस्माकं तु मते तुरीवेमश्षरा- 
काकु विन्द्कर्यापारादिसहकारिसमवधाने तन्तवः प्रागवियमाने पटे 
जनयन्ति, नो चेन्न जनयन्ति । तेषां तदुपादानत्वेन तथाविघयोम्यत्वसद्‌- 
भावात्‌ । -खरमस्तकः तु शतसदस्रसहकारिसमवधघानेष्पि विषाणं न 
जनयति। तस्य॒ षिषाणासुपादानत्वेन तञ्जननयोग्यताभावात्‌। ननु 
कायैजननयोग्यतास्यास्तीति भस्य नास्तीति फथं निश्चीयत इति चेत्‌ 
पतज्जातीयकारणसद्‌माचे पतज्जातीयं कार्थं समुत्पद्यते तदभावे नोत्पद्यत 
इत्यन्वयभ्यतिरेकयोभूयो दशेनादिंति त्रूम । अन्वयव्यतिरेकयोभंयोदरंन- 
समधिगभ्यो हि सर्वत्र कायेकारणभाव इति न्यायात्‌। तस्मात्‌ त्वादि- 
ष्वविद्यमानस्य पादे ऊुविन्दादिभिः क्रियमाणत्वात्‌ असदकरणादित्य- 
सिद्धो हेत्वामासः स्यात्‌ । 
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पक्ष मे यदि अभिन्यक्ति की उत्पत्ति हई यह माना जाता है तो कार्य 
ची ही उत्पत्ति माननेर्मेक्यादोष है यदिः असत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
माने तो गधे के सीग जते असत्‌ पदार्थो की भी उत्पत्ति माननी होगी 
यह आक्षेप उचित नही । जिन कार्यो के उचिन उपादान कारण होते 
ह उन की उत्पत्ति होती है ~ तन्तु-उपादान से वक्र उत्पन्न होता है । 
गधे के सीग का कोई उपादान कारण नही है अत. उस की उत्पत्ति 
सम्भर नही है | यह दोष उचित कारण से उचित कार्थं की उत्पत्ति 
मातनेवाले मत मं नदी हो सक्ता | प्रल्युत एक कारण में सव्र कार्यो का 
अस्तित्व माननेवाले साख्य मतमें ही यह दोष उपस्थित होता है | हमारे 
मतम तो यही माना है कि तन्वुरूप उपादान कारण से बुनकर, करघा 
आदि सहकारी कार्ण के मिलने पर घल्ररूप कार्य उत्यन्न होता है । 
गधेके सींग का कोई उपादान ही नही है अत. कितने हयी सहकारी 
कारण मिल कर मी उस की उत्पत्ति नी टो सकती | कारण मे कार्य 
उत्पन्न करने की योग्यता है या नही यहे कैसे जाना जाता है यह आक्षेप 
हो सकता है | उत्तर यह है कि इस प्रकारं" के कारण से यह कार्य 
उत्पन्न इंआ रसा वार बार देखने से ही कार्थंकारणसम्बन्ध का ज्ञान होना 
दै | अत. तन्तु आदि भ अविचमान वस्र की उत्पत्ति होती है | अत्त एव 
‹ असत्‌ की उत्पत्ति नही होती › यह देतु निरर्थकं है । । 


वि.त.१८ 
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अथ व सत्‌ कार्यमिति वेन} घीतं महदादिपरादि 
द्र सर्वदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवद्रिति हेतोरसिद्धत्वात्‌} 
अथ पकस्मात्‌ कारणात्त्‌ सवैकायेसंभवाभावात्‌ सत्‌ कार्यमिति चश्च) 
देतोभ्वाद्यसिद्धत्वात्‌ । कतः तन्मते णकस्मिन्नपि कारणे सकलका्यसद्‌ 
अआवेन सर्वसंभवसद्‌भावात्‌ । नच द्ाकस्य शक्यकरणात्‌ सत्‌कायमिति 
वेत्‌ न । धीतं महदादिषटादिकं ्राक्तकारणव्यापारपे्नं न भवति सर्थदा 
वियमानत्वात्‌ आत्मवदिति दाक्तस्य कारणस्य शक्यकरणाभाधेन हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । मेख फारणसद्‌ भावात्‌ सत्तकायेमिति चेन्न । यीतमवियमान- 
कारणकं सवेदा विद्यमानेत्वात्‌ मात्मवदिति कारणसदूभावाभावेन 
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कायै उपादान से उत्पन्न ्ोता ह अतः बह (उपादान मे) विव 
मान होता है यद हतु भी टीक नही । महत्‌ आदि कार्यं यदि (उपादान 
मे) वियमानदह्ीष्ैतो पै उपदन को ग्रहण कर उपन नही हो 
सकते | जो पर्दा परिवमान दै उस की उत्पत्ति सम्भव नदी। अतः 
उपाटानग्रहण यह हतु भी सत्कार्यत्राद को सिद्ध नष्टी करता । एकी कारण 
से सव कार्य सम्भव नष्टी होते योग्य कारण से योग्य कार्यं होते है ~ अतः 
कारण मे कार्यं का अस्ति मानें यह भी सम्भ नही वर्यो कि साष्य मत 
म एके ही मृल कारण ~ प्रकृति ~ से सव कार्यो का उद्भव माना है | अतः 
एक कारण से सव कार्यं सम्भव नही यह वे कित प्रकार कह सकते द £ 
शक्त ८ सामर्ययुक्त ) कारण से शक्य कायं उत्पन्न होता है अत सव 
कार्यो का अस्तित्व कारर्णो में ्टोता है यह कथन भी ठीक नही | यदि 
महत्‌ आदि कार्यं विमान ही होते है तो उनकी उत्यत्ति के लिये किसी 
राक्त कारण की क्या आवद्यकता है ? इसी प्रकार कारण का सद्भाव 
यह हेतु मी कार्य के अस्ति को सिद्ध नही करता ~ यदि कार्यं॒विव- 
मानद्टीदहो तो उस के उत्पत्ति-कारणका कोई प्रश्न नटी उठता) 
तात्पर्यं यह की जिस प्रकार आत्मा सर्वदा विमान है अतः उस के उत्पत्ति- 
कारण या कार्य का प्रश्न नदी उव्ता उसी अकार कार्यं मी सवदा विमान 
हो तो उस्र का उत्पत्ति-कारण असम्भव हयोगा | यहा साख्या का 
मत है कि महत्‌ आदि कार्यं अपने अपने कारर्णो मे विमान तो होते 
किन्तु जव उन का आवि्मौव होता है तव उन उत्यन इभ कहा जाता 


। १ स्र्सभवाभावादिति हेतो. । 
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हेतोयक्षिद्धत्वात्‌ । तस्मान्महदारिकं नोत्पद्यते सर्वदा विचमानत्वाव्‌ आत्म 
वत्‌ । तथा महदादिकं न्‌ विनयति सर्वेद्‌ा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति 
च! ननु वियमानस्यापि . महद्ादिपटादेयैदा, जाविभौवो भवति तदा 
उरपत्तिव्यवहार यदा तियोभाचोः मवति तद्‌। विनाशव्यवहार एव । न 
महदादिपादैरत्पत्तिविनाशो वियते इति चत्‌ तदं आविभांवः सवृदास्ति 
कदाचिद्‌ वा। सवेदास्ति चेत्‌ मददादिजगतः सर्वदा आविभूतत्वात्‌ 
महदादिकायःणां कदाचिदप्यात्मखामो न स्यात्‌! अथ प्रागविद्यमानः 

क्रियत इति चेत्‌ तर्द असत्कायेस्थोत्पत्तिरङ्गीकृता _ स्यात्‌। तस्माद्‌ 
7 पयादिकार्यमवियमनमेवोत्प्ययत त्यङ्गी- 
कतैव्यम्‌। 
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है तथा जव उनका तिरोमाधर होता है तब उन्दे नष्ट हुआ कदा जाता है-- 
वासव भे उत्पत्ति या विनाश नदी होते-आविर्माव या तिरोभाव दही होते 
है | इस्त मत का निरक्तन.पहले करिया है । यहा प्रश्न होता है करि यइ आवि- 
सौप्र नया उत्पन होता है या र्दा ्रियमान होतादहै? यदि आविभीव 
सर्वदा विय ान हयो तो अमुक समय सृष्टि हई या संहार हआ यह्‌ कहना 
अयता प्रकृति से महान्‌ उत्पन हुआ आदि कहना सम्भव नदी दोगा । 
दूसरे पन्न मेँ यदि आविमोव की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है तो कायै 
को ही उत्पत्ति स्वीकार कने क्य। हानि दहै? आविर्माव मी पहले 
वि्यतान तो ह्येता है किन्तु उस का आविर्भाव बाद मेँ होता है 
यह कथन अनवस्था दोर का सूचक है - यदि पहले आविर्भाव 
का दूसरा आविमौवहोता है यह मरने तो दूसरे आविर्भाव का 
मी तीसरा आविभौव तथा तीप्तरे का चौथा आवि्माव - इस-प्रकार 
अनन्त पस्म्पत माननी ह्योगी।| इसी प्रकार तिरोभात्र मी सर्वदा 
विद्यमान होता है अथत्रा नयां उत्पन होना है यदि तिरोभाव सर्वदा 
विचयमान हो तो कभी किसी क्यं का स्वरूप प्रतीत ही नही होगा। 
यदि तिरोमाव्र नया उत्पन्न होता है यह मनँ तो काथ की मी उत्पत्ति 
मानने म कोई हानि नही है । तिरोभाव का पुनः आविर्माव मानने मँ 
पूर्वोक्त अनवस्था दोष आता है । अत" वल्र आदि कार्य॑प्ले अविद्य- 
मान होते है तथा तन्तु आदि उपदान कारर्णौ से नये उत्पन्न होते है 
यही मानना उचित है | ॐ 


१ प्रकृटीभादः 1 २ अप्रकदीमाव. । 
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नय विद्यमानस्य पटादिकार्यस्योत्पत्तौ खरविपाणादेरग्युत्पत्ति । 
तथा दि। वीतं कार्य नोत्पद्यते अविद्यमानत्वात्‌ खरविषाणवदिति 
वाधकसद्‌भावात्‌ ।  तस्माच्छक्तिरूपेण वियमानस्य कार्यस्य पश्चाद्‌ 
व्यक्तिरूपं भवतीत्यज्गीकतेव्यमिति पर. कश्चित्‌ स्वयूथ्य. प्रत्यवोचत्‌ 1 
सोऽप्यततलन्ः तदुक्तर्विचासरासदत्वात्‌ । तथ्या हि ! अविद्यमानस्य पटरस्यो 
त्पत्तौ उपाद्‌ नकारणानि तन्तवः सन्ति । निमित्तकारणानि तुरीवेमशखा- 
काङविन्द करग्यापारादीनि सन्ति। तन्तृनामातानधितानरूपविरि्ट- 
सथोगः सहकारि कारणमस्तीति परस्योत्पत्तिभवत्येव । खरविपाणादेः 
कारणत्रयाभावान्नोत्पत्ति संभाव्यते। ननु अविद्यमानस्य पटादेरेतानि 
तस्वादीनि कारणानीति कथ निरूप्यत इति चेत्‌ पतेपु सत्छु इद कायै 
सुत्प्यते न सत्सु नोत्पद्यत इत्यन्वयव्यतिरेकयोभूयोद्‌ हौ नादिति चुम । 
यथा तवाप्यवियमानस्य व्यक्तिरूपस्येताति तन्न्वाद्रीनि कारणानील्यन्वय- 
व्यतिरेकयोभूयो दश्चैनादेव निश्चयो नान्यथा तथा अस्माकमपीत्यथैः। 
यद्प्यन्यदार्यत्‌-चीतं कार्यं नोत्पद्यते अवियमानत्वात्‌ खरविपाणवदिति 


+~ ~ ~ ~ 





८४. शकित व्यविति परीक्षा-- का के न्यक्त दने के मत 
का पुन व्रिचार करते द| जो कार्य विमान नी है वह उत्यन नदी 
हो सकता - उदादरणा्, गघे के सींग कौ उव्पत्ति नही ह्यो सवती - 
अत. काय॑ पडले गक्ति रूप मे विचमान होता ठे तथा वादं उसी की 
व्यक्ति ह्योती है यह सास्यों का कथन दै । इस क उत्तर पहले दिया 
हय है! जिस कार्यं के योग्य उपादान, निमित्त तथा सहकारी कारण घेते 
द उस की उ्पत्ति योती है तथा जिस के रसे कारण नदी दोते उस की 
उत्पत्ति नही होती । कार्यं की उत्पत्ति के लिए कारण विचमान होना 
आवद्यक है | वख के तन्तु आदि उपादान कारण, बुनकर, करा आदि 
निमित्त कारण एवे तन्तुर्भो का सीधा-आडा सयोग यह सहकारी कारण 
विमान ह्येता है अत. व्र की उप्पत्ति होती है | गधे के सीग के रेसे 
कोई कारण नही है अत उस की उत्पतति नही होती | जव व 
वियमान ही नही दयता तव तन्तुर्ओ को उस के कारण कैसे कहा जाता 
है यह आक्षेप सो उचित नदी 1 पहले तन्तुरूप कारण हौ तो ही वखरूप 


-^~^~"^~~~~~~~-~ ~~ -~~~^~~ 


१ साख्यमुख्यः । 


-८४ ] सांस्यदरोनविचारः २७७ 


तदप्यसत्‌ 1 हेतोणध्रयासिद्धत्वात्‌ ! कुत" नोत्पद्यत इति धर्मिणः प्रति- 
पिद्धत्वेन प्रमाणगोचरत्वाभावात्‌" घर्मिणः प्रमाणगमोचस्त्वाज्गीकारे अविद्य- 
मानत्वादिति हेतुः स्वरूपासिद्ध पव स्यात्‌। खरविषाणवदित्यत्र अत्यन्ता- 
भवो टष्ठान्तत्वेनोपादीयते खरमस्तकस्थविषाणं वा । प्रथमपक्षे साधन- 
विकलो रष्ठान्तः। अत्यन्ताभावस्य सर्वदा विद्यमानत्वात्‌! द्दितीयपश्ये 
आध्यदीनो दष्टान्तः। कथम्‌ । खर्मरतके विषाणस्य जिकाङेऽप्यखरवात्‌ + 
यदप्यन्यदन्रचीत्‌-तस्माच्छक्तिरूपेण वि यमान कार्यस्य पश्चाद्‌ उयक्ति- 
रूपं भवतीति-तदप्यसमञ्जसम्‌ 1 पटादिकार्यस्य शक्ति सूपेणावस्थाना- 
संभवात्‌ । तथा दि। पटादिकार्य कस्य शक्ति रूपेणावतिष्ठते। उत्पत्स्य- 
मानपरादिका्थशक्तिरूपेण तन्त्वादिकारणषश्क्तिरूपेण वा! न तावद्‌ायो 
विकल्पः। उत्पत्स्यमानपटादेरदययापि स्वरूपलाभाभावेन पटादिकार्यस्य 
तच्छक्तिरूपेणावस्थानायोगात्‌ !' अशथ तन्तवादिकारणश्क्तिरूपेणावतिष्ठते 
इति चेन्न । पटादिकायेद्रव्यस्य तन्त्वादिकारण हक्तिररूपेणावस्थानुपपत्तेः। 
कार्यं उपपन्न होता दै । तन्तु नरो तो वल्ल नही होता - रसा सम्बन्ध 
चारवार्‌ देखने से दी तन्तु वले के कारण दै यह निश्चय होता है } साख्य 
मतम भी वख के व्यक्त द्योने के कारण तन्तुहैदइस का निश्चय इसी 
प्रकार ह्येता है! दूसरी बात यह है किं प्रस्तुत अनुमान मे गघेके सीग 
का उदाहरण उपयोगी नही है । गधे के सींग का कमी अस्तित्व नही 
होता ~ सर्वदा अत्यन्त अभाव होता है - अत उस का टृष्टान्त दे कर 
किमी कायै का अमात्र सिद्ध करना सम्भव नही | 
कार्य पले शक्ति-ख्प मँ विद्यमान होता है - बाद मे व्यक्ति 
रप प्राप्त करता है यह कथन मी अनुचित है ! वल्रखूप काथ किस के 
राकितरूप से वधमान होता ह - वच के कार्य-राक्ति-रूप मे या तन्तुर्यो 
के कारण-शविन-खूप मेँ † इन मे पहला पक्ष सम्भव नदी - जो वले अमी 
अपने स्वरूप को प्राप्त ही नदी हआ है वह्‌ उक्त के शक्निख्प मे है यह्‌ 
कैसे कहा जा सकेगा ? दूसरा पक्ष भी सम्भव नही - वस्र आदि काथ 
द्रन्य तन्तुर्जो के कारण-दाक्ति-ख्प मे अ्रस्थित नदी हो सकते । वस्र 


१ वीतं कायै नोयते इति नि षिद्धत्वम्‌ भमावत्व॑नास्तिरूपम्‌ अवियमानत्वात्‌ 


इति हदु उत्पद्यते इति धर्मिणि निवेधरूपतवे न प्रवर्तते यतः आशया सिद्ध- { 
२ तन्त्वादिशक्तिस्तु गुणः 1 


२७८ गिप्रनच्चप्रप्र् (८५- 


तथा दि घौं पद्ाद्विफार्य नन्त्वाटिकारणद्रकिःस्यण नावतिषएठने ्रव्परत्यानं 
परमाण्रधन्‌ । तधा तन््यादिकारणानां रातिः धद्धारिस्पण नाभिन्यच्यने 
गणत्वात्त गन्धाद्विवषिति। तथां तन्त्यादिफ्ारणदाक्तिः परादिवोर्यद्रव्य- 
रूपेण नाभिव्यस्यते तद्र पणासचरात् -प्लारिद्रिनि च । ननु लन्त्वादि- 
फारणषक्तः पटादिफायद्रव्यर्पेणासच्यमसिःप्रिनि चेन्न । तन्वाद्रि- 
फाग्णलाक्िः पटादिकार्यद्रव्यर्पण न संमयति कार णधरमन्यान्‌ नन्न्वादि- 
जातिधरिनि भ्रमाणसदूयावान | नथा वीतं पटारि्रागदरन्यं नन्वा 
पारणटाक्तिरपण नासीत अस्मदरादरी्रियग्ान्वान चन्छिप्वागरिचदरिनि 
प्य) दराक्तिः परो न भचति पट दराकिन भवनीनि परस्परव्यादरचन्वाय 

तन््वाद्ि्ारणष्ारः पद्मदिकार्यद्रय्यनपेणामसयमिदि-। पि च। फुविन्द- 
दातिः पद्म्पेणाभिव्यस्यने तन्तुश्ठानि.ः पटन्पणानिः्यस्यते तुगाचेम- 
हाटाकफादिदाकरिर्था पदस्पणाभिव्यस्यते। न नावा विद्त्पः। 
छुःचिन्दरणक्निः परस्पेण नाभिव्यज्यते चिच्ट्रक्तिन्वान कुचिन्टधर्मन्वात्‌ 
स्प्ठादिररिततत्वात्‌ द्रव्यत्वात्‌ शविन्टविनियदिति धरमारभर््राधिनन्यात्‌। 
नापि तीयः पक्ष. 1 तन्तुश्ानि,. पटरुपण नाभिव्यस्यते नन्तुधर्मन्ात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ स्पघारिरद्धितत्वात्‌ तन्तुत्यजानिवदिति प्रमाधत्रःधितत्वात्‌ 


आदि द्रन्यै अत वेतन्तुकोयक्निके स्प न न्ह सक्ने। 
तया तन्तु की ग्नि रण अतः वह व्रत आदित्या त स्पन्द 
रट तकनी | तन्तु-गकनि वखख्पनष्टी द अत व्ह व्रसन्य म अभ्िप्क्ति 
भी नटी होती । तन्तु म प्रिधमान गक्रिति नन्तुस्प कण्ण काम ठ अन, 
वह पठरप वार्थ नाट सवती | दृमरे, वरस आद्रि वा चन्या ते 
म्रा है अनः यद्वि तन्तु कैः यक्नि-स्थमे वेस परियमानदातातो वहम 
वाम उन्ियो से स्नान होता, देता होना नही द, अत. रकित ओन वत वे 
दी भिन्न वत्तु है इसी का विचार प्रकारन्तसेभी शो तक्ता ह| क्छ 
खूप कार्यं की उप्ततति तीन प्रकार कते कारणो से घेती ~त आदि 
उपादान, बुनकर आदि निमित्त तथा तन्तु- सयोग आदि सहकारी कारण 
हते रै । उनम तन्तु की राकिनि वरह्स्य से ग्यक्त होती हे, दुनकर की 
दाक्ति व्यक्त रोती ह या कर्वे आटि की यति व्यक्त होती है ठन 
म बुनकर की शक्तितो चैतन्य कागुण ह, बह द्रव्य नही ह, स्प 
आदि से रहित है अतः वह वक्लर्प मे व्यक्त नदी दो सक्ती । इसी 


-८४ ] सांख्यदेनविचारः २७९. 


जापि चतीयः पक्षः! तुरीचेमादिद्यक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते तुरी- 
चेमादिधममैत्वात्‌ स्पद्शौदिरदितत्वाव्‌ तरीवेमत्यजातिवदिति प्रमाणेर्वधि- 
तत्वात्‌ । क्ञेपाशेपकारणश्षक्तेरपि पवमेव प्रयोगः कार्यैः । तस्मात्‌ पटादि- 
कायै कारणदाक्तिरूपेण नासीत्‌ कारणद्ाक्तिवा परादिका्स्वसूपेणः 
ज्नाभिव्यज्यत त्यङ्गीकतेव्यम्‌ । 

अपि च। उत्पत्स्यमानोत्तरपयांयार्णा, प्रा््नपययेषुर सदभावाद्धी - 
कारे रसरुधिरमांसमूच्रपुरषादिप्ययाणामप्यन्नपानखाद्यादिपयांयेयु 
सद्‌भावात्‌ तवाभिप्रायेण तेपामप्यभोज्यत्वमेव स्यात्त । नलु अन्नपान. 
खायाद्रिपयायेयु रसरुधिसमांसादिमूत्रपुरीपादिपयायाणां शक्तिरूपेण 
सद्‌भावोऽदीक्रियते न व्यकितरूपेण तत्तो भोज्यत्वमितति चेन्न । र्सरुधिर- 
मासादिसंकरपमात्रेणाप्यभोज्यत्वं षदतं रसखरुधिरमांसादीनां तन 
स्वरूपेण सद्भावप्रमिती भोज्यत्वाजुपपतत । धीतमश्नपानादिद्रव्यं तवाभि- 
भ्रायेणामोज्यमेव स्थात्‌ रस रुधिसमांसायातमकत्वात्‌ तदात्मकद्रव्यवदिति 
चाधितत्वाचच । तस्मादुत्पत्स्यमानोत्तरपर्यायाणां ह्क्तिरूपेणापि प्राकन- 
पर्यायेषु असदभावोऽद्गीकतैव्यः। आविभावस्याप्यभिन्यक्त्यभिघानस्य 
प्रारविद्यमानस्याविद्यमानस्येत्यादिना प्रागेव विचारितत्वाननेद प्रतन्यत्ते 


तरह तन्तु की शक्ति तन्तु कागुण दहै, वह भी द्रव्य नही दहै तथा स्पशे 
-आदि से रहित है अतः वरूप मेँ व्यक्त नही हयो सकती । करधा आदि 
की राक्ति भी उन उन पदार्थो का गुण है अत. बल्रखूप म व्यक्त नही 
दो सकती । अत॒ कार्यं पहठे शाक्तिख्प होता है तथा वाद मँ व्यक्तिरूप 
धारणं करता है यदह मत गल्लत सिद्ध होता है । | < 

व्यवहार की दृष्टिसे भी कारण मेँ कार्यं का विद्यमान होना सम्भव 
नही है । अन्न-पेय-खाद् पदार्था सेःरक्त-मास-मूत्र आदि कार्यं षटोते है | 
यदि रक्त-मासादि, कार्यं अन्न पेयादि कारणो म वियामान हौ तो सभी 
खाच पदार्थ अभक्ष्य हमि } भन मेँ रक्तमासादि राक्तिरूप मे ते 
अत. दोप नही यह कहना भी ठीक नही । अन्न भे रक्त ~ मासादि की 
, कल्पना सी दोषजनक होती है - शक्तिरूप मेँ विद्यमान होना तो दोष- 
युणं होगा ही । अतः बाद मेँ होनेवाठे कार्य पूर्ववत कारर्णो म विद्यमान 
नही षटोने यह मानना आवक्यक है | अतः साख्य मत का सत्कायैवाद्‌ 





+^ ^^ " 


१ कायाणाम्‌ । २ कारणेषु 1 । 


२८० विश्वतन्तप्रकाशः [ ८५- 


क्व्‌ 


पपत्तः 
स्पेः सप्तभिरेव पध्नात्यात्मानमात्मनाः प्रतिः । 
सेव च पुरुपस्याथच विमोक्ष्यत्येकस्पेण ॥ 


स्वयुध्यान्‌' प्रति । तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेणापि पदा्योनां याथास्म्यानु- 
त्ते 


( साख्यफारिका ६३ ) 
वत्सविद्रद्धिनिमित्तं क्नीरस्य यथा ध्रदृत्तिरश्षस्य । 
पुरुपविमोक्षनिमितत प्रवर्तते तददव्थक्तम्‌ ॥ 

( षास्यकारिदा ५७ फ 

एत्यादिकं फश्च शोभते । 
[ ८५ सांटयक्षसता सुक्ितिप्रक्षिया ! ] 
नरु, 

दुःखत्रयाभिघातालिघ्रासा तदपघातके हेतौ 

ष्टे सापाथी" चेध्नैफान्ता^त्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ 

ट्ठवदायुश्रविक. स शविघ्यद्धिक्चयातिशययुक्त.९। 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताग्यक्त्चविक्षानात्‌ ॥ 

( साख्यकारिका १, २) 

पतयो्व्यांख्या-दु लत्नयाभिघाताव्‌-भाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैषिक- 
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अनुचित हे इसीटिए ‹ सात सूपो से प्रकृति अपने आप को वद्ध करती 
है तथा पुरुप के लिए बह एक रूप से अपने आपको मुक्त करती है › 
यह्‌ कथन तथा “ जिस तरह अचेतन दृध वछ्डे की बृद्धि का कारण 
होता है उसी तरह अचेतन अब्यक्त ( प्रकृति ) पुरुष के मोक्ष के लिर 
मरवत्त ्टोती है ` यह कथन निराधार सिद्ध होता हे । 

८४. सांख्योकी क्ति प्रक्रिया--भव साष्य मत की सक्ति 
की प्रक्रिया का विचार करते । उन का कथन है किं ‹ तीन प्रकार के 
दुःखो से पुरुप पीडित हये है अतः उन दु"खो को द्र करने के कारण 
जानने की इच्छा तती है । जोकिक कारर्णा से यह जिज्ञासा पूणे नही 
होती । क्यो किडइनसे दुःख की निदृत्ति पृणतः या सर्वदा के लिये नही 


णी 





१ साख्यान्‌ । २ मदान्‌ अदैकारः पथतन्मान्रा इति सप्त ] ३ प्रकृतिर्ष्यते प्रृति- 
विसुच्यते ] ४ सैव च प्रकृतिः षुनः आत्मना मात्मानं विमोक्षयति क्िमर्य पुर्षस्यार्यम्‌ । 
ॐ निराकृता । ५ नियमो न | ६ यन्ते दिसोक्तत्वाव । 
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मिति तापत्रयम्‌ । तत्र ्चुतूत॒पामनोभूभयायन्तरडपीडा आध्यात्मिकम्‌ । 
वातपित्तपीनसानां वैषम्याद्‌ रसरुधिस्मांसमेदोस्थिमलाय्ुक्रमूचपुरीपादि- 
पैपम्याच्च ससुद्भूतमाधिमोतिकम्‌ 1 देवताधिभूतपीडा आधिदैविकम्‌ । 
इत्ये तत्‌जयाभिधातात्‌ तदपघातके हेतौ जिक्षासा भवति । ननु श्चुधादि. 
निराकरणदेत्‌नामन्ना्यौपघाद्विमन्नाद्रितदपघातकटेतृनां रएत्वात्‌ सा 
निरस्यति चेन्न । पकान्तात्यन्ततस्तदपधघ्ातकत्वाभावात्‌"। नु आचु्रविको 
वेदोक्तो योगादिस्तदयुष्ठाने रप्णक्रमक्षयेण श्रुकरकरमपराप््या स्वरमप्रापि- 
स्ततश्च दु खत्रथाभिघातो भविष्यतीति चेश्न । अन्नोपधिमन््ादेरिव आनु- 
धविकाद्‌पि पएकान्तात्यन्ततोऽभावत्‌। आनुधरविकस्य ईदिंसाद्विुक्तत्वे- 
नाविश्युद्धत्वात्‌ तत्फलस्य क्षयातिश्शययुक्तत्वाच्च । तर्द किं कर्तव्यमिति 
खेत्‌ तद्विपरीतो मोक्लः प्रेयान्‌ । स छतः व्यक्ताग्यक्क्षविक्षानात्‌ । ते 
कीटक्षा इत्युक्ते वकि-- 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्ियमनेकमा्चितं लिद्धप्‌र। 

सावयव परतन्त्रः व्यक्तं चिपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 

( साख्यकारि प्रा १० ) 
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होती | डौकिकर कारणों के समान वेदिक मार्म भी अशुद्ध है तथा म्रेष्ठ 
एव सर्वदा की दु.खनिवृृत्ति नही कराना | अत व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ 
( चेतन पुरुप ) इन केज्ञान कामागेश्रष्ठहे।' इन में भुख, प्या, 
कामवासना, भय, आदि आव्यात्मिक दु खर्है; वान, पित्त, कफ की विप- 
मता से रक्त-मासतादि में विकार होना आधिभौतिक दुख है, देवताओं से 
होनेवाले कष्ट आधिदैविक टुखर्है-ये तीन प्रकारकेदुख रहै | अन्न, 
लोप, मन्त्र आदि लौकिक कारणो से मे दुःख पूर्णतः भीर सर्वदा के 
लिए दूर नही ह्येते । वेद मे कहै इए योग आदि के करने से कृष्ण करम 
नष्ट होकर शुक कर्म प्राप्त होते दै तया उन से स्वर्म प्राप्त होता है किन्तु 
स्वगमी सर्वदा के लिए नही होता तया सर्वश्रेष्ठ सुख वहा नही मिरुता । 
दूसरे, वैदिक मार हिंसा आदि दोर्षो से अशुद्ध है। अतः दुर्यो से 
पूर्णत" रहित मुक्ति कौ प्राति इष्ट है ओर वह्‌ व्यक्त, अव्यक्त तथा पुरुष 
कै ज्ञान से होती है । उन का सरूप इस प्रकार है-‹ व्यक्त तत्र कार्ण 





१ अन्नादित्रयेण दु खत्रयस्यापघातकत्वाभावात्‌। २ प्रकृता मदान्‌ लीन महति 
अदकारः अकारे षोडशगणा जीना. इति लिगरक्षणम्‌। ३ प्रकृती आश्रितम्‌ । 
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तत्र व्यक्तं महदादि, अव्यक्तम्‌ प्रधानं । तथा 
त्रिगुणमविवेकि" विपयः सामान्यमचेचन प्रसवधर्मि" । 
व्यक्तं तथा.भ्रधानं तदूपिपरीतस्तथा च पुमास्‌ ॥ 
( साख्यकारिका ११) 
तस्माच्च विपयसात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवव्यं माध्यस्थ्यं दष्टत्वमकर्टभावश्च ॥ = ( साख्यकारिका १९) 
तथा 
अकतां निगणः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः। 
अमूते्ेततनो भोक्ता ह्यात्मा कपिखटासने ॥ 

[ उदृधृत न्यायद्पुटचन्द्र पृ, ११०५ ] 
इति च । पं प्ररतिषुरुपयोर्भेद चिक्ञानात्‌ परङृतिनिचत्तौ पुरुषस्य स्वरूप- 
मातरावस्थानलक्षणो मोक्ष इति चेन्न । 

व्यक्ताव्यक्तयोस्तद्क्तयुक्तया असभवस्य प्रागेव भ्रमणे: समर्थित- 
त्वात्‌ । तथा पुरुषस्यापि संसारावस्थायामिद्छाद्वेपभ्रयत्तैरिष्टस्वीकाणद- 
निष्ट परिदहदासात्‌ कर्वत्वमसूयवेति प्रागेव समर्थितम्‌ । सुदत्यवस्थायां तद~ 
भावाकरैत्वमस्तुः, तत्र न विप्रतिपद्यामहे । तथा बुद्ध्ादीनामात्म्ुणत्वेन 
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से उद्‌मूत, अनित्य, अव्यापक, सक्रिय, अनेक्र, आश्रित; गसक, परतन्त्र 
तथा अवयवसदित होते हैँ | अन्यक्त का स्वल्प इस के विपरीत हे । 
व्यक्त तथा अन्यक्तके सामान्य स्वरूप उस भका है-वे तीन गुर्णो से चनेह, 
विवेकर हित है, विपय हैँ, सामान्य दह, अचेतन है, निर्माण कते दँ । पुस्ष 
इन से मिनन है| पुस्पर की इसं भिन्नतासे उस का साक्षी, केवल एक्‌ 
मध्यस्थ, द्रा तथा अकत होना सिद्ध ह्येता है। कपिल के मत मे अमा 
अकर्ता, निशण, शद्ध, नित्य, सर्वगत, निष्किय, अमूर्त, चेतन तथा मोक्ता 
माना है | इस प्रकार प्रकृति ॐौर पुपर के भेद काक्ञान होनेपरं प्रकृति 
निच्रत्त होती है तथा पुस अपने सरूप मे स्थित मुक्ति प्राप्त करता ह। 

साख्य मत की यह सव प्रक्रिया जिस व्यक्त--अ्यक्त तत्ववणन 

प्रर आधारित है उसका निरसन, पटले ही किया है | अत यह प्रक्रिया 
भी निराधार्‌ सिद्ध होती है) इसमे अत्माको अकर्ता क्हाहै यह भी 
ठीक नी है| मुक्त अवस्था म आत्मा के इच्छा, देष; प्रयल, भादि नही 
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१ संव रजस्तम. । २ उत्यततिमत.। ३ इच्छद्ेपादीनामभावः जकतूल्मातमनोऽस्तु 1 
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प्रागेव प्रबन्धेन समर्थितत्वादात्मनो निशैणत्वमप्यसिद्धमेव । तथा श्चुद्ध 
त्वमप्यात्मनो सुक्तावस्थायां भवेदेव । संसारोवस्थार्यां पुनरवरोद्‌'वििप्त- 
सुवणवदात्मनः कम॑चिलिक्तत्वादशुद्धत्वमेव । न कमविक्ेपः प्ररृतितरव- 
स्येव न पुरूपस्येति कथं पुरुपस्याश्ुदधत्वमिति चेन्न । प्ररृतितखस्यैव कम- 
विलेपस्तत्फरभोगस्तत्वयात्‌ मोक्ष यदि स्यात्‌ तर्द पुरूपकरपनावै- 
यथ्यैप्रसंगात्‌ । । | 
तयु प्रृतितच््वस्याचेतनत्वाद्‌ भोक्तत्व॑नोपपनीपद्यते । अपि तु 
इन्द्रियाण्यथेमारोचयग्ति, इन्दरियारोचितमथ मनः सकस्पयति, मनः- 
संकरिपतमश वुद्धिरध्यवस्यति, वबुद्धथध्यवसितम्थमरंकारोऽनुमन्यते, 
मदैकारतुमिताथे पुरुषश्चतयते । तथा चोक्तम्‌- 
विविक्तेः दक्परिणततौ बुद्धौ भोगोऽस्यः कथ्यते । 
प्रतिविस्वोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ 
| { आख्रि ] 


होते अत. वह अकर्ता होता है, किन्तु ससारी अवस्था भ इच्छा, देष, 
भ्रयत्न, इष्ट का स्वीकार, अनिष्ट करा परिहार अदि दोनेसे आसा को 
कर्ता मानना आवद्यक है । इसी प्रकार बुद्धि आदि आत्मके गुण है यह 
पले स्पष्ट किया है अतः आसा को निर्गुण कहना उचित नदी । 
आत्मा को छुद्ध कहना मी मुक्त अवस्था मेँ ही उचितं है। संसारी 
अवस्था मे वह मलयुक्त सुवर्ण के समान कर्मरूपी मल से युक्त-अतएव 
अदुद्ध होता है । सास्यो के मत में कर्मोका लेप प्रकृति को ही माना है| 
किन्तु कर्मो से प्रकृति के लिप्त होने पद्‌ कर्मो काफल मी प्रकृति को 
दी मिलेगा तथा कर्मो के क्षय होने पर मोक्ष भी प्रकृतिको ही मिलेगा । 
इस से परप का अस्ति मानना ही व्यर्थं सिद्ध होगा । 


इस पर सास्यां का कहना है कि प्रकृति अचेतन है )अतःवह्‌ 
मोक्ता नही हो सक्ती--पुर्प. चेतन दहै अतः भोक्ता ष्टोता है । उनके 
संतानुसार इन्दरयां से पदार्थो का आलोकत होता है, इस आलोकन, से 
प्न सकल्प करता है, मन के सकल्प पर बुद्धि निश्चय करती है, इस 
निश्वय को अकार अनुमति देता है तथा तदनेतर उस का उपयोग 











१ किद्रिकादि। > आत्मेन । ३ पदार्थे! ५ व. 
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इति पुरुषस्येव भोगस्तदथ पुरुपः परिकरप्यते इति चेन्न । तथा सति 
रुतनाश्ार्ताभ्यागमदोपग्रसंगात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । सदाचारदुसचासभ्यां 
प्ररतितच्य मेव शुकं पणं कर्मं वध्नाति, तत्फरं सुखदु-खादिक पुरुपोऽ- 
ठट क्त इति । अथ तथास्त्विति चेश्न । जकर्लुरपि कर्मफरभोगे सुक्ता- 
त्मनामपि ततूफल्भोगप्रसगात्‌। क्रिंच । आत्मनः कर्मकर्दत्वाभावे तत्फल- 
भोगोऽपि न प्रसज्यते । तथा दि । वीतात्मानः न क्मफलमोक्तारः तद्‌- 
कत्वात्‌ सुर्तात्मवद्रिति। तस्मात्‌ आत्मनः कर्मफरभोक्देत्वमिच्छता 
तत्कैत्वं तदूवद्धत्व च अङ्गीकतेव्यम्‌। तथा च मात्मनः संसारावस्या- 
यामद्नुद्धत्वं सिद्धम्‌ । तथा सर्वगतत्वाभावस्यापि प्राक्‌ प्रमाणः प्रतिपादि- 
तत्वादक्ियत्वाभावोऽपि निश्चीयते । तस्मात्‌ सां स्योक्तप्रकारेण जीवतच्- 
स्थापि याधात्म्याखंभवात्‌ तदूर्षियविक्षानस्य मिथ्यात्वेन अक्षानत्वात्‌ 
ततः सर्वदा बन्ध एव न ततो मुक्तिः। तथा चोक्तं तेनेव 





पुरुप को होता है । कहा भी है--"जित्त तरह खच्छ जलमें चद्र का 
म्रतिविम्ब पडता है उसी तरह बुद्धि की वित्रक युक्त दृष्टि होने पर इस्त 
पुरुप को उप्रमोग प्राप्त होता हे ।' किन्तु प्रकृति को कर्ता ओर पुर 
को भोक्ता मानने का यड मत योग्य नही । यदि सदाचार ओर दुराचार 
प्रकृति दी करती है तया ग॒क्ल ओर इष्णकर्म मी श्रकृति के ही होते दें 
तो उन का ुखटु"ख ख्य फल पुरुष को कैसे मिलेगा ? यह तो कृतनाग 
तथा अकृनाम्यागम दोप होगा ( जित प्रकृति ने कर्म किया उसको कुछ 
फल नष्ट मिला तथा जिस पुष ने कु कर्म किया नही उसे फल 
मिला--ये कृतना तथ। अङ्ृताम्यागम दोप है | ) यदि कम न करने 
पर भी फल मिलता ह्यो तो सुक्त आप्मार्ओं को भी फल मिलेगा | युक्त 
आत्मा्ओ के समान यदि ( सतार ) पुरुप भी अकर्ता है तो उसे भी 
कोई फल नदी मिलना चाहिये । अतः आत्मा को भोक्ता मानना हो तो 
कर्ता ओर कमैवद्ध भी मानना अआवद्यक है । अतः संसारी अवस्था मे 
आत्मा अद्र सिद्ध दोता है । आत्मा के सर्वगत तथा अक्रिय होने का 
खण्डन पहले ही किया है । अतः साय मत मे आत्-तत्त का यथाथ 


ज्ञान प्राप्त नही होता । इसलिए यह मत वन्ध का कारण है-मुक्ति का 
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धर्मेण गमनमूर्वं गमनमधस्तात्‌ भवलयधर्मेण । 
ज्ञानेन चापर्णा चिपयैयादिष्यते घन्यः ॥ । 
( साख्यकारिका ४४ ) 
इति । तसमात्‌ सांख्यपक्षोऽपि सुुक्रृणासुपिश्षणीय प्व स्यात्‌ । 
{ ८६ क्षणिकवादनिरासर । ] 
अथ मतम्‌ 

आकां द्रौ निरोधो? च नित्यं चरयमसंस्कतम्‌?। 

संस्कृतं ्षणिकं सवैमात्मशल्यमकदैकम्‌ ॥ 
तथा दि विदज्ख्धसप्रदीपतुकरणस्ुचनादीनां बिनादरास्वमावत्वेन 
सछ्षणिकत्वं सिद्धमेव ! अथ तेषां विनादास्वभावत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
चीताः पदाथा विनाह्ास्वभावाः विनाशं भ्रत्यन्यानपेश्षत्वात्‌ यद्‌ यद्‌. भावं 
परत्यन्यानपेश्च तत्‌ तत्‌ स्वभावनियतं यथा अन्त्यकरारणसामय्रीः स्वका्य- 
जनने । नु वेषां विनाक्तं भरत्यन्यानवेक्षत्वमसिद्ध चातानखाद्युपघातेन 
विनाशदशंनादिति चेन्न । तदसंभवात्‌। तथा दहि। तेन श्ियमाणो 


नही । जैसा किं उन्क्ने कहा है-ध्वर्म से उपर की गति भ्रिलती है । 
अधरम से अधोगति होती दै । ज्ञान से मुक्ति पिल्लती है तथा अज्ञान से 
चन्ध होता है | अत. मोक्ष के लिए सास्य मत उपयुक्त नदी है । 
८8. क्षणिक वादका निरास--अब बौद्धो के क्षणिक्वाद का 
विचार करते द । उन के मतानुसार-* आकाश तथा दो निरोध ( चित्त 
सन्तान की उत्पत्ति तथा उच्छित्ति ) ये तीन तच्च अतस्त तथा नित्य 
द ¡ बाकी सव तच्छ. सस्छरत, क्षणिक, कती से रहित तथा आल्मासे रष्ित 
ह | 2 विजडी, बादर, दीपक, शरीर, इन्द्रिय, मुन आदि स्वभावत 
विनाशी दँ अत क्षणिक ६ । पदार्थो के विनाशक छिए्‌ किसी दूसरे 
की जरूरत नदी होती--वे स्वभाव से ददी विनाशी होते ई | अतिमक्षण 
ची कारण सामग्री समावत" कार्यं उत्पन्न करती है-उसे कार्योप्र्ति के 
ए किसी दूसरे की अपेक्षा नदी होती उसी प्रकार पदार्थोको विनाश 
कै छि दूसरे की अपेक्षा नदी होती अत उनका स्वभाव ही विनारा दै | 


~+ +^ ^+~~^~~~-~~~-~~~ 


१ चित्तसन्तानोप्पत्तिलक्षणो निरोध सन्तामोच्छित्तिलक्षणो विनाश द्वितीयो 


निरोध 1 २ सस्काररदित । ३ स्थासकोशक्शुखान्तरं अन्त्यसमये धटका्स्य परपिक्षत्व 
नास्ति घटकर्स्वरूपमेव { 
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विनाशः पदीपादेर्भिन्नः अभिन्नो वा। भिन्न्चेत्‌ परदीपादेनित्यत्वं स्यात्‌ ॥ 
स्वस्माद्‌ भिन्नस्य विनाशस्य तदवस्थत्वात्‌ । अभिन्नस्य करणे! प्रदीपादि- 
रेव छृतः स्थात्‌ 1 तस्य पूवमेव सिद्धत्वाद्‌ बाताद्युपघातेन करणं व्यर्थमेव 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ पदीपादिपदाथोनां पिनां प्रत्यन्यानपेक्षत्वसिद्धिः। 
विनाश्चस्वभावत्वसिद्धिः ततश्च विवाद्‌ाध्यासितानां क्षणिकत्वसिद्धिरिति 
वेभाषिकःः । 

न तथा खष्ठान्तावष्ठम्मेन व्योमादीनामपि क्षणिकत्वं सेत्स्यति) 
तथा हि। यत्‌ सत्‌ तत्‌ श्चणिकं यथा प्रदीपः, सन्तश्चामी व्योमादय 
इतिः । अथ नियोधानां सखामावाद्‌ भागासिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न ! 
तेषामप्यथेक्रियाकारित्मेन सत्वसंभवात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 

यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्‌ संघ्तिः सत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामान्यर्षणे ॥ 
[ उदुषत-न्यायकुमुदचन््र पर ३८२} 


( दीपक के) नाज्म हवा कारण है अथवा (व्स्रकेनाग म) अग्नि 
कारण है आदि कहना ठीक नही | यहा प्रक्नहोनादहै किं हवा (या 
अचि) जिप्तक नाश कती है वह दीपक उस नाञ्च से भिनदहै या 
अभिन है 2 यदिद)पक नारासे भिनन दहो तोवह नित्य सिद्ध होगा। यदि 
वह नारा से अभिनदहैतो ' दौपक्र का नाञ्च किया? का अर्थं ‹ दीपक 
किया ' यही होगा । अतः दोर्नो पक्षा मेँ हषा ने दीपक का नादा किया यह 
कहना सम्मवर नही | दीपक का स्वमत ही विनाश्च है-उस म किसी दूसरे 
कारण की अपेक्षा नही है । दीपक के समान समी पदार्थं क्षणिक सिद्ध 
होते हैँ । यदा तक वैमाषिक संप्रदाय के बौद्धो कामत प्रस्तुत कियाद) 

सौत्रान्तिक बौद्धो काकथन इम से बढकरहै | वे कहते र्हैकि जो 
सत्‌ है बह क्षणिक होता है | अतः दीपक आदि के समान भाकाडा 
आदि भी क्षणिक है| दो निरोध सत्‌ नही दै अतः क्षणिक नही हँ यह 
कहना मी टीक नही | ये निरोध मी सत्‌ है याकि वे अर्थक्रिया करते 
हैः । कहा मी है-पजो अर्थक्रिया करता है उसे परमार्थ सत्‌ कहते दै- 
वाकी सब संढृति सत्‌ ( काट्पनिक ) है ।' 


न~~ 


' १ प्रदीपदेरमिलस्य विनाशस्य करणे । २ बौद्धमेदः ! “२ व्योमादयः क्षणिकाः 
सत्वात्‌ । ४ कल्पना [ 
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इति सौत्रान्तिक . प्रत्यवोचत्‌! तावुमावप्यमाणिक स्याताम्‌ । तथा दि । 


यदप्यवादीद्‌ वैमापरिकः पदार्थानां ' बिनाशस्वमाचसमथना्थ-वोताः 
पदार्थाः विनाशस्वभावाः विनां प्रत्यन्यानपेक्त्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ भावं 
परत्यन्यानपेश्षं तत्‌ तत्‌ स्वभावनियतं, यथा अन्त्या कारणसाम्री स्वकार्य- 
जनने इति-तदप्यसमस्चसम्‌। विनाशं प्रलयन्यानपेश्चित्वादिति देतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । तः! वातादपधघातेन प्रदीपादेर्विन्त्वदरनात्‌। प्वं च 
तेन क्रियमाणो विनाशः प्रदोपदेर्भिन्नः अभिन्नो वा क्रियत दत्याययुक्तम्‌ \ 
प्रदीपादेर्भिनस्याभिन्नस्य वा विनाशस्यानद्गीकारत्‌। कृत. । वातादप- 
घातेन प्रदीपादिः स्वयमेव विनो दु इत्युक्तत्वात्‌ । स्वतोविनादापस्षेऽपि 
भिन्नाभिन्नविकल्पयोः समानत्वेन स्वन्याघातित्वाच। फं च। भावानां 
विनाक्षं प्रत्यन्यानपेक्षित्वनियमे सौगतानामविदयातृष्णाविनारालक्षणो? 
मोक्षः सन्तानोच्छित्तिकश्चषणो. वा मोक्षो नाष्ठाङ्गहेतकोः भवेत्‌ । रान्तस्य 
साध्यसाधनोभयविकरत्व च । छतः अन्त्यकारणसामग्व्यां स्वकार्य- 


~~~~^~^~-~ 








वौद्धा का यह सव कथन अप्रमाण है | दीपक्र आदिका नश हवा 
आदि सेहयोता है ] अत"उसे समावत विना्ी कहना ठीक नष्ट) 
दीपक विनाडासे भिनहैयाअभिनदहैयेदो पक्ष प्रस्तुन करना मी 
व्यर्थं हे-- दीपक ही जब विनष्ट यादुप दहो जाता है तब उस के भिनत 
अभिनत्व कौ चचौ कैसे सम्भव है? दृप्तरे, स्वभाव से दीपक का विनाश 
माननेमे भी दीपक विनाद्य से भिनदहै या अभिन्न है आदि आपत्ति 
उठाई जा सकती है । तव तो दीपक का विनाश योता है यह कहना ही 
सम्मव नही होगा । अतः ये पक्त प्रस्तुत करना व्धर्थ है । व्यावहारिक दृष्टि 
से मी विनादा को खतः स्वाभाविक मानना उचित नही । अविद्या तथां 
तृष्णक्रे नाश्ञ को भया चित्त-सन्तान के उच्छेद को नौद्ध मोक्ष मानते 
ह । यदि समी नारा स्वमावतः होते है तो यह मोक्ष भी स्वभावतः 
होगा- सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अर्गो को मोक्ष का कारण कहना व्यर्थ 
होगा । इस अनुमान में जो दृष्टान्त दिया है वह मी उपयुक्त नदी दहै 
अन्तिम क्षण की कारण समग्री कार्य को स्वभावतः उप्तन करती है यह 








१ जीवन्मुक्तिः । २ परमगुकितिः } ३ अष्टाङ्ानि सम्यक्व सज्ञा संज्ञी षाक्कायक- 
मान्त्यायामाजीवस्थितिसमाधिलक्षणानि ! उत्तरेण व्याख्यान $रिष्यति.। 
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जननस्वभावरत्वं स्वकार्यजननं प्रत्यन्यानपेक्चत्वमेवोभयवादिसंप्रतिपन्नत्वेन 
विवक्षितम्‌ , न तु विनाश्चस्वभावत्वं विनाशं प्रत्यन्यानपेक्षत्वं॑घा। तत्रः 
दधगोरविप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ । तस्माद्‌ भावानां बिनादास्वभावत्वासिद्धेन 
श्षणिकत्वसिद्धिः वैभापिकस्य । 
यद्रपि क्षणिकत्वसमथैनार्थं सौत्रान्तिकः प्रत्यपीपदत्‌-यत्‌ सत्‌ चत्‌ 

श्षणिकः यथा प्रदीपादि. सन्तश्चामी व्योमाद्य इति तदयुक्तम्‌ । हेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कुत. श्चणिकपद्‌ाथ॑चु सखस्यायुपपत्ते तत्‌ कथमिति 
चेत्‌ यदेवाथंक्नियाकारि तदेव पस्माथैसदिति स्वयमेवाभिधानात्‌। 
श्षणिकेषु छमयौगपद्याभ्यामरैक्रियाकारित्वासमवात्‌ । तथा हि । क्षणि- 
कस्य तावत्‌ क्मेणाथक्रियाकारित्वं नोपपनीपदयते । देश्कालक्रमयोर्तघ्रा- 
संभवात्‌ । कुतः 

यो यत्रैव स तत्रेव यो यदैव तदैव स्र । 

न देश्कालयोरव्यासिभावानामिह विद्यते ॥ 
इति स्वयमेवासिघानात्‌ । तथा क्षणिकस्य यौगपयेनापि अर्थक्रिया न 
जाघटीति 1 पकस्मिन्‌ समये उत्तरोत्तरानन्तसमयेषु करियमाणार्थन्रियाणां 





कथन तो टीक दहै किन्तु इस से विनाज भी समावत होता है यह सिद्ध 
नही होता } कार्य उत्पन्न करना ओर विनाश होना ये अलग वतिं हैँ 
अतः एक से दृसरे की सिद्धि नही होती । 

जो सत्‌ है बह क्षणिक होना है यह सौत्रान्तिर्को का कयन भी 
उचित नही दहै) वोद्धोने उन्दी को सत्‌ माना है जो अर्थक्रिया कर 
सकते दै, क्षणिक पदाथ अर्थक्रिया नही कर सकते, अत. क्षणिक पदाथा 
को सत्‌ कहना योग्य नद्य । क्षणिक पदार्थो में अर्थक्रिया क्रम से ओर 
एकसाथ दोन प्रकारो से सम्म नही है । जो पदार्थे क्षणिक है उन में 
देश अथवा काट का कोई क्रम नही हो सकता अत. वे क्रम से अथैक्रिया 
नही कर सकते ¦ जैसा कि वौ्द्धोने ही कहा है-‹ जो जहा ओर जि 
समय है वह वहीं ओर उसी समय होता है-पदार्थं देश या कार में 
व्यापक नदी होते } › कोई क्षणिक पदार्थं एक््ताय (एकदीक्षणमे) 
मी सब अर्थक्रिया नदी कर सकता । उत्तरवर्ती अनन्त समयां की अर्थ 











१ विनाङ्-स्वभावत्वविनां परत्यन्यानपेक्षत्वयो [ २ पदार्थाः सवे क्षणिका, स्तात्‌ । 
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कमुमश्टक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे बा द्वितीयादिसमयेघु अथैक्रियाभावेनासत्व- 
प्रखगाश्च । तस्यास तत्पृ्वक्षणिकस्याप्यथैक्रियाभावैनासत्ं तस्यास्ते 
तत्पूष्ठणिकस्याप्येवमसस्मिति सर्वशून्यतापातात्‌ णिकत्व कोत- 
स्कुतम्‌। नयु पकस्मिन्‌ समये कतिपयार्थक्रिया. करोति! अनन्तरसमये 
अपराथेक्रियाः करोति तदनन्तरसमयेऽप्यपरा्थक्रियाः करोति तेनेव 
पद्‌ाथैक्रियाकारित्वमिति चेश्न। प्व सत्यक्षणिकत्वप्रसंगात्‌ः यो यदैव 
तदैव स दस्यागमवाधितत्वाच् । 

ङि च । क्षणिक वस्तु स्वोत्पत्तिसमये काथं जनयत्यनन्तरखमप्रये 
वा। न द्वितीय , स्वोत्पत्तिसमय पकः कार्यजननसमय पक इति क्षणद्वया- 
वस्थायित्वेनाक्चषणिकत्वप्रसंगात्‌। नापि प्रथम । स्वोत्पत्तिसमये कार्थ- 
जनकत्वे तत्‌ कारणस्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकार्यजनकत्वं तत्‌ फारण- 
स्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकायैजनकलत्यमिति सकलकार्याणामनादित एव 


~ =~^^^^~^~^^~~ ~ ^^ ~~ 


रिया वह पूर्यवती एक समपय में नही कर सकता | यदि करतो वाद्‌ के 
समर्यो मे कोई अर्थक्रिया अवरिष्ट नदी रहेगी । इस तरह अर्थक्रियारहित 
होने से क्षणिक पदाथ शून्यवत्‌ सिद्ध होते है फिर यह पदाथ क्षणिक रहै 
यह कहना भी कैसे सम्भव है ? क्षणिक पदार्थं एक समय में कुक अर्थ 
क्रिया करते द, दुसरे समय में दूसरी अर्थक्रिया कःते है, तीसरे स्मय में 
तीक्षरी अर्थक्रिया करते है यह कहना भी सम्भव नही-इस से तो एक 
पदार्थं का एक से अधिक समयो मे अस्तित्व सिद्ध होता है अत. पदार्थ 
को क्षणिक कहना सम्भव नही होगा |] 


प्रकारान्तर से भी इस का विचार करते है | क्षणिक पदार्थं जिस 
क्षण में उत्पन्न होता है उसी क्षण मेँ अपने कार्यको उत्पन्न करता है या 
उस से दरे क्षण मेँ उत्पन्न करता है ? यदि दूसरे क्षणम करताद्लो तो 
उत्पत्ति का क्षण जर कार्य उत्पन्न करने का क्षण-इ्स तरह दो क्षणो मे 
इस पदाथ का अस्तित्व सिद्ध होता है-तव पदाथ को क्षणिक कहना 
सम्भव नही । यदि पदार्थं की उत्पत्ति का ओर उसके कार्य कौ उत्पत्ति 








१ क्षणिक कदटुभूतम्‌ । २ क्षणिक कृंभूतम्‌ एकस्मिन्‌ समये कतिपयपदायनिःयाः 
करोति अनन्तरसमये तदेव क्षणिक कतिपयपदाथ्षिया करोति इति अक्षणिक तावत्‌ काक 
स्थिति करोति अत । ॥ 


वि त,१९ 


२५० वि्रतचप्रकायः [ ८७- 


प्कसिमन्‌ समये समुत्पत्ति्रसगात्‌। तथाच तदनन्तरसकटसमयेषु अश्र 
क्रियाधान्यत्वेनासत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्‌ णिक्पदार्थं फरमयौगपद्याभ्याम- 
तरियाकास्त्वासंभयेन सत्वासंभवात दतोः" स्वरुपासिद्धत्वं समर्धितम्‌। 
[ ८० प्रव्यभिन्नाप्रामाण्यम्‌ । | 

तस्माद्‌ दीपादयो वीताः पदधा अक्षणिकाः स पाह स पएवाय्‌- 
तिति प्रत्यभिप्नाविपयस्वात्‌ | यः क्षणिक स प्रयभिप्राविप्रयौ न भवति 
यथा श्रदीपदिखानिर्भतो धूम, तथा चायं तस्मात्‌, तथेति" प्रतिपश्चसिद्धे। 
न प्रत्यभिप्रानस्य प्रामाण्याभावात्‌ न्‌ ततोऽश्रणिकत्वसिद्िरिति चेश्न। 
तीत प्रस्य िक्तानं प्रमाणमेव ~याधितविषयत्यात्‌ निदु्परत्यश्नवदरिति तस्य 
धरामाण्यसिद्धे.1 जथ प्रत्यमि द्ानस्यावायितविपय्रत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
तद्विषयस्य वाधकासंमयात्‌। न तावत्‌ सविकरपक्र प्रत्यश्चं घाधक् तस्य 
स्थिसाशग्राहकत्वेन साधकत्वात्‌ । नापि नेर्विकर्पक प्रत्यक्षं वाकं 
तस्मैवाभावात्‌। भावे वाः तस्य सथसाथवातपनभिप्त्वेन वाधकत्वाचु- 


का क्षण एकदम ष्टो तो सव कार्यं अपने कारणक ही समय द्यो जव्ने- 
कारण का समय र्‌ कार्यं का समय भिन्न नष्ट स्हेगा | अत एकी 
समय सव कार्यो जाने पर वाकी सम्यो मे कोई कार्थं नही दोगा-सव 
डुन्य होगा 1 अतः श्रणिक्र पठायो म कार्यकारण सम्बन्ध मी सम्भव नही 
| अत जोसत देवे रक्षणक ट यह कथन अयोग्य हे | 

८५. प्रत्मभिक्ञा प्रामाण्य बही हैः वे पदाय ची है-इस 
प्रकार प्र्पभिज्ञान से भी दीपा दि प्रदा काएक से अधिक ष्णो में 
अस्ति सिद्ध ह्योता ६ । चो पदां एकक्षणमे नहो जाता ह उसे 
वाद मे "यह वही! इस प्रकार पहचानना सम्भव नदी | वौद्ध प्र्भि- 
ज्ञान को प्रमाण नही मानते किन्तु उन का यह मत उचित नदी है। 
अल्यभिज्ञान प्रमाण है क्यो क्रि उस का विपय निदौप प्रत्यक्ष के समान 
अवाधित होता दै- जो ज्ञान वायित नदी ह्येता उसे अवख ष्टी भ्रमण 
मानना चाये । प्रत्यभिज्ञान मे सविकल्पक प्रक्ष वाधक नही हो सकता- 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से स्थिर पदार्थो का ज्ञान होता है अत्तः वह परत्यभि- 


१ स्वात्‌ दूति हेतो"। २ अयं पदाः प्रत्यभिज्ञानविपयः तस्मात तयेति 
अक्षणिरः । ३ नि विकल्पकस्य भावे । 


-८७ `] बौद्धदंशेनविचारः २९१ 


पत्तः नाप्यनुमानं घाधकं प्षणिकत्वप्रसाघकायुमानानां प्रागेव नियरूत- 
त्वात्‌। नगमोऽपि बाधकः। उभयाभिमततथाचिधागमाभावात्‌? । सौगत- 
मते प्रत्यक्नाुमानाभ्यामन्यप्रमाणाभावाच। तस्मात्‌ प्ररृतप्रत्यभिन्ञानस्य 
चाधकाभावात्‌ प्रामाण्यसिद्धेस्ततो विमतानामात्मादिपदार्थानामक्चषणिक- 
स्वसिद्धि भवेदेव । 

तथा आत्मनोऽक्षणिकाः दत्तनिक्षेपादिप्रादकत्वात्‌ व्यतिरेके प्रदीप- 
रिलानिगंतधूमवत्‌। यदि श्चणिकर्त्वं॑न दातुर्निश्मेपकस्य घा तदानीं 
विनष्ठत्वे तत्पदा स्प्रत्वा पुनरयुगृहणीयात्‌। नु संस्कारसद्‌भावात्‌ 
तद्‌वशेन ग्रहणं भविष्यतीति चेन्न तस्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्ट 
स्वात्‌ 1 अथ उत्तरोत्तरसंस्कायोत्पत्त सद्भावात्‌ तद्वशेन पुनस्तदु्रहणं 
भविष्यतीति चेन्न । तेषं तदूवस्तुवार्तानिभिज्ञत्वात्‌। तथा दत्तनिक्षिप्त- 
पदार्थाः अक्षणिका स्पृत्वा पुन प्रीद्यत्वात्‌ व्याततिरेके चपरादिवदिति च । “ 

तथा आत्मनः अक्षणिका भूयो दशनात्‌ गृदीतव्याः स्मारकत्वात्‌ 


=^^^^^~^~ ^~~^^^~^~ ~~^~^~~~~ ^~+^~^~^~ 


ज्ञान का साघ्रक ही होगा । निर्विकल्पक प्रस्यक्ष से भी वाघा सम्भव नही । 
एक तो निर्विकल्पक म्रत्यक्ष का अस्तित्व ही नष्टी होता (यह आगे सिद्ध 
करेगे), हआ मी तो स्थिर पदाथं उस के विष्य नदी होते अतः उस 
विष्रय मे वह वाधक नष्टी हयो सकता । क्षणिक के समर्थक अनुमार्नो का 
अभी खण्डन किया है | अत. अनुमान मी प्रत्यभिज्ञान मे बाधक नहीदहो 
सक्ता | आगम भी बाधक नही हो सक्ता क्योकिएकतो जैन ओर 
चौद्ध दोनों को मान्य आगम ही नदी है, दूसरे, बौद्धो के मत से प्रत्यक्ष 
ओौर अनुमान येदो ही प्रमाण है | अत, प्रत्यभिज्ञान का कोई वाधक 
ग्रमाणन होने से उसे भी प्रमाण मानना चार्‌ | प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से 
आत्मा आदि पदाथ स्थिर ही सिद्ध होते है-क्षणिक नदी । 

यदि पदाथ दीपक के धुप जसे क्षणिक रोतो कसी के पास 
धन धरोहर रखना ओर उसे वापस लेना आदि व्यव्रहार नदी हो सरकेगे । 
घन रखते समय जो व्यक्ति है वह यदि उसी समय नष्टहोतादहैतो घन 
चापस कौन ज्ञेगा १ धन रखने का सस्कार बना रहत्ा है अतः वापप्ठ 
लेनेकी सम्भावना है यद कथन मी उचित नही | सव पदार्थं यदि क्षणिक 


१ बौद्धमते आगमाभाव जनमते प्रत्यभिन्नावाघफो न । 


२९२ वि्वचक्छप्रकाशः [ ८७- 


व्यतिरेके चपलादिवत्‌ । तेषां क्षणिकत्वेन तदानीं विनाशे अन्वयव्यति- 
रेकयोभूयो द्त॑नात्‌ साध्यसाधनयो्व्यापिप्रदणं नोपपद्यते। व्यासि- 
ग्रहणेऽपि गृदीतव्याप्तिकस्य तदानीं विनष्ठन्वात्‌ तत्स्मरणं न जाधरथते 

ततस्म्रृतावपि स्मारकस्य तदानीं षिनष्ठत्वात्‌ तदनुमान न॒ जाघरीति। 
अनुमितावपि मनुमातुस्तदानीं बिनषत्वादिष्टानिष्टसाधनत्वं भ्ात्वा तत्र 
भ्रदृत्तिनिवृत्तिव्यवहारप्रवतेकत्वं नोपपनीपद्यते । नु आत्मनः क्षणिक्त्वेऽपि 
संस्कारसद्भावात्‌ तद्वदोन भूयोदश्षेनादिकं भविष्यतीति चेश्न। संस्कार- 
स्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्टत्वात्‌ । नञ्च सरश्षापरापरसंस्कासे. 
त्पत्तभूयोदरोनादिकं सवै भविष्यतीति चेश्न । उत्तयोत्तरोन्पश्नसं॑स्कारणां 
प्रा्तनतद्वातीनभिक्षातत्वात्‌ । तवकथमिति चेत्‌ प्रपितामहेन भूयोदशैने 
पितामहेन व्यािग्रदणं पित्रा व्या्िस्मरणं पुत्रेणाजुमानं पोत्रेणेष्टसाघधन- 





है तो संस्कार मी क्षणिक होगा अतः वह भी धन रखनेवाले के समान 
नष्ठ ष्टी होगा । एक संस्कार नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होता है ] अतः 
वाद के संस्कार द्वारा धन वापस लेना सम्भव है यह कथन मी उचित 
नदी } वादका संस्कार उत्पन हवा भी तो उसे पहले के सस्कार का 
ज्ञान नहीं होगा अतः वह धन वापस लेने मँ समथ नही होगा| नो 
वस्तु धरोहर रखी जाती है वही वापस ली जाती है इस से भीव्सतु का 
क्षणिक न होना षिद्ध होता है । 


आत्मा यदि विजली जसे क्षणिक ह्यो तो उन्हे व्यापिका ज्ञान या 
स्मरण सम्भव नदी होगा-यह हो तो वह होता है रेसे सम्बन्ध को वार 
वार देखने से व्याप्ति का ज्ञान होता है, जो आत्मा एक ही क्षण विद्यमान 
रहता है उसे रसे सम्बन्ध को वार वार्‌ देखना या स्मरण रखना सम्भव 
नही है | जिसे न्याक्ति काही ज्ञान या स्मरण नी है वह अनुमान वैसे 
कर सकेगा ४ अनुमान करनेवाला यदि एक द्यी क्षणम नष्टहोताहैतो 
उस अनुमान पर आधारित इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट के परिहार मँ कौन 
रत होगा  सैस्का्ो की परंपरा से यह सव सम्भव है रेा वौदध कहते हँ 
कितु उत्तरव्ती संस्कार को पूर्ववर्ती संस्कार का ज्ञान नही होता अतः एसा 
सम्भव नही है । इसी का स्थूल उदाहरण देते है-परदादा किसी सम्बन्ध 
को बारीर देखे, दादा उस की व्यापि जाने, पिता उस व्याप्ति का स्मरण 


-८८ ] वौद्धदशेनविचारः २५९३ 


ज्ञानं प्रपौत्रेण तत्र प्रवतनमित्यादिवत्‌ चिर्क्षणानां संस्कारक्चषणानामण्य- 
न्योन्यप्रमितार्थापरिज्ञानात्‌ कथं तत्‌ सवै भूयोद शनादिकमैकायुसं घान- 
गोचस्त्वेन जाघयरयतते। तस्ादात्मानोऽक्षणिकाः भूयोद्यैनाद्‌ व्याधि- 
ग्ररणस्मरणासुमानप्रवतेनादिष्वनुखंधावत्वात्‌ अ्यतिरेकेः चपलादि 
दित्यात्मादीनामध्णिकत्वसिद्धिः। 
{ ८८. पच्चस्कन्धवि चार । [ 
अथ मतम्‌-रूपतरेदनाविक्ञानसंक्षासंस्काय इति पश्च स्कन्धाः 

संचितारुम्बनाः पञ्चचिक्षानकाया. पश्चेन्दरियन्ञानानि। ततर रूपरसगन्ध- 
स्पशंपरमाणव सज्ातीयविजाचीयव्याचरत्ताः परस्परमसवद्धाः रूप- 
स्कन्धाः तेपामसंचद्धत्वं कुत इति चेत्‌ 

पकदेदोन खवन्ये परमाणोः डरता । 

सर्वात्मनाभिसंवन्ये पिण्डः स्याद्‌ण्ुमात्रक. ॥ 
इनि चचनात्‌। अत एवावयविद्रव्यमपि न जाघरथते। तथा हि 1 यदग्रे 


+^ +^ ^^ ^~ ^-^ ^^ ~~~ 


रखे, पुत्र उस व्याप्ति से अलुमान करे, पोता उससे इष्ट के साधन को 
जनि चौर पडपोता अुप्तार प्रवृत्ति करे-क्या यह सम्मव है ८ यदि पिता 
ओर्‌ पुत्र के समान अल्माकेदोक्षर्णोमेंभी भिन्नता ठो तो उपर्युक्त 
उदाहरण के समान किरी आत्मा कै लिर्‌ अनुमान का प्रयोग सम्भव नही 
होगा | अत अनुमान के अस्तिलसे द्यी आला का क्षणिक न होना 
सिद्ध होता है । 

८८. पश्च स्कन्धोका पिचार--वौद्ध , मत मे ख्य, वेदना, 
विन्न, संज्ञा तथा संस्कार ये पाच स्कन्ध माने है । रूप, रस, गन्ध तथा 
स्परौ के परमाणु रूपस्कन्ध है, ये परस्पर सम्बन्ध रहित होते है-सजा- 
तीय या ्रिजातीय परमाणु परस्पर सम्बद्ध नही होते । उन मे सम्बन्ध न 
मानने का कारण यह है कि-- ^यदि दो परमाणु एक माग मे सम्बन्ध 
ोते है तो परमाणु के भी छह माग मानने पडे तथा यदि परमाणु पूर्ण 
रूप से सम्बद्र होते है तो दोनो का एकन्निन पिण्ड भी एक परमाणु 
जितना ही होगा | अतः सव परमाणु सम्बन्ध रहित द| इसी लिए 


~~~ ^~~~^~~~ 


१ वै अक्षणिका न मवन्ति ते भूयोदसशंनाद्‌ व्याप्तग्रदणसरणानुमानप्रवनादि- 
ष्वनुसघातारो न भवन्ति । 
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यश्न गृह्यते तत्‌ तततो नार्थान्तरम्‌ , यथा बृक्षाय्रहे अगृष्यमार्णं वनम्‌", न 
गद्यते च तन्त्वग्रहे पटः तस्मात्‌ ततो नार्थान्तरमित्ति" 1 तथा यद्‌ दद्य 
सश्नोपभ्यतेः तन्नास्त्येव यथा खरविपाणम्‌। दद्यः सश्नोपखभ्यते च 
अवयवीति" च । तथा खखदुःखादयो बेदनास्कन्धाः। सविकत्पकनिरवि- 
कस्पकन्ञानानि विक्ञानस्कन्धाः। 

जातिक्रियागुणद्रग्यसंक्ला. पञ्चैव कर्पनाः। 

अश्वो याति सितो घण्टी कत्तालाख्यो यथा कमात्‌ ॥ 
इत्येतत्करुपनासदहितं सविकर्पकं तद्रहितं निर्विकरपकमिति। तथाः 
चुक्षादिनामानि संक्ञास्कन्धाः श्ञानपुण्यपापवासना" संस्कारस्कन्धा उति। 

अच्च प्रतिविधीयते यत्‌ तावदुक्तं रूपरसगन्धस्पह्तंपरमाणवः 

सजातीयविजातीयव्याचृत्ताः परस्परमसंवद्धा इति तत्न सजातीयव्यादृत्ता 
इत्ययुक्तम्‌ । तेर्षा* सदात्मना व्यादृत्तत्वे असच्प्रसंगात्‌। द्रव्यात्मना 
उयादत्तत्वे अद्भग्यत्वं रूपायात्मना व्यावृप्तत्वे अरूपादित्वप्रसंगाच ! तस्माद्‌ 


वौद्वमत मेँ अवयवी द्रव्य का अस्त्र नी माना दै | उनका कथनदहै कि 
यदि एक वस्तु का ज्ञान दूसरे केज्ञानकेविनान होताहोतो वेदो वस्तुं 
अलग नही होती वृक्षो को जाने विना वन का ज्ञान नही होता अतः 
वन वृक्षो से भिन्न नही, इसी प्रकार वस्त्र तन्तुर्ओं से भिन्न नही । अतः 
अवयवी का अवयर्वो से भिन अस्ति नदी है | यदि अवयवी का अस्ति 
ह्येता तो वह दिखाई देता । गधे का सींग दिखाई नही देता उसी 
प्रकार अवयवी भी दिखाई नही देता अतः दोनों का असि नदी है । 
यहा तक खूप स्कन्ध का वर्णन किया । सुख, दु ख॒ आदि को वेदना 
स्कन्ध कहते हैँ । सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्कन्ध 
कहते है । जाति, क्रिया, गुण, द्व्य, तया संज्ञा ये पाच कल्पना है 
उदाहरणार्थ, घोडा जाता है, सफेद घण्टा वाघे इए, कत्ताल नाम का~ 
ये कल्पनां है|” इन से युक्तं ज्ञान को सविकल्पक कहते है तथा 
इन से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है । वृक्ष आदि नार्मो को संज्ञा 


१ अत एव वृक्षा एव न वनम्‌ अवयवि । २ तन्तव एव अवयवरूपाः न पट" अव 
यवी वसते । ३ यत्‌ अवलोक्यमान न श्यते तन्नास्ति यथा खरविषाणं । ४ पटघट- 
नादि ! ५ सजातीयाना रूपरसादीना । 
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विजातीयव्यादृत्ता अपि, सजातीयव्याचृत्ता न॒ भवन्ति इत्यद्गीकतेव्यम्‌ । 
तथा परस्परमसवद्धा इत्ययुक्तम्‌ । जघन्यगुणपरमाणुन्‌ विहाय अन्येषां 
परस्परसघन्धसभवात्‌। छतः संबन्धयोग्यस्निग्धरूष्षगुणसद्‌ भावात्‌? । 
तदपि छतो क्ञायते इति चेत्‌ बीताः परमाणवः स्निग्धरूक्चगुणवन्त. पुद्‌- 
गरत्वात्‌ नवनीताञ्जनादिवदिति प्रमाणादिति व्रूमः) नु तथापि 

षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणो षडंशता। 

ष्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्याद णुमा्नकः ॥ 

( विक्नप्तिमात्रता सिद्धि; १२) 
इति दुषणद्धयं नापाक्रामतीति चेन्न । परमाणूनां परस्परमेकदेदोन 
संबन्धेद्गीश्ियमाणे कस्यापि दोषस्यावकादासंभवात्‌। अथ पकदेदोन 
संबन्धे परमाणोः षडंशतापत्तिरिति वेत्‌ षडंश्चतापत्तिरिति कोऽथ. \ 


स्कन्ध कहते ह ! ज्ञान, पुण्य, पाप आदि की वासना को संस्कार स्कन्ध 
कहते है | 

अव बौद्धो के इस स्कन्ध कल्पना का करमर विचार करते है। 
रूप आदि परमाणु परसखर विलङ्गल अलग हैँ यह बौद्धो का कथन दीक 
नही । सव परमाणु सत्‌ हैँ यह उन में समानता है- यदि वे सब सत्‌न 
हो तो विद्यमान ही नष्ी रहेंगे । इसी प्रकार वे “सव द्रव्य है--अद्रन्य नही 
है । सब रूप परभाणुर्भो मे दूपात्मक होना समान है | अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुर्ओ से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुर्गो से समा- 
तता भी रखते दँ यह मानना चादिए । परमाणु सम्बन्धरहित होते है 
यह कथन भी अयुक्त है । सिर्प॑ जघन्यपुण परमाणु ही सम्बन्ध रहित 
ह्येते है । बाकी परमाणुं मेँ स्निग्ध तथा खत रुर्णो का अस्ति है 
अत वे परस्पर सम्बद्ध होते दै । पुद्गल परमाणुर्ओो मँ स्निग्धता तथा 
रक्षता होती है यह क्न, काजल आदि के उदाहरर्णो से स्पष्ट है| 
परमाणुओं में सम्बन्ध न मानने का कारण बैदो ने यह दिया दहै“ 
परमाणु्ओं का सम्बन्ध एक साय होता हो तो प्रत्येक परमाणु के छह 
भाग मानसे पंडेगे । तथा इषो का एक दवी प्रदेश मानने पर सब का पिण्ड 


"~~~ ~~~^~~~-----~ +~ ~^ 


१ परणामव 1 २. परणामवश् परमाणूना स्निग्धरूभ्गुणाथ तेषा सदुमावाच्‌ 
३ परमाणूना षट्केन. । 
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पडवय्रवपित्तिः प -विभागापत्तिव[। वडववरवापतिन्चेन्‌ तदयथा ण्व 
परस्परं सयदरपरमाणव दनि तेवां सव्रन्थरमिदधि,। अथ तेवामनव्येकदेलीन 
संव्रन्यर प्रत्येकं प्रदवग्रवापतिर्ति चेन्‌ नि नदेयवया ण्व पस्माणव दनि 
तेयां परस्पर संवदन्यसिदधि । रत्यादिक्पेण अववपेस्नाख्यानमिय 
पस्माणत्यं तेामेकरयन सव्न्यऽपि न षठवप्रवापत्ति. ननाऽपि सद्मा- 
घथवानाममभवात्‌ । अथ त दानापत्तिरिति दण्विमागापनिष्तति चेत्न) 
अपिभागिपस्माणोरपि पर्वपध्िगटक्निणानमेभ्वायोदधिगनागस्य वरिसेा- 
भावात्‌ । तस्मादवप्रवेप्नारव्याविभ(मिसश्मपस्माणना पस्सपद सवरन्येऽपि 
न फश्चिट्‌ दोव एति समथितं नवति। वर्णां सपानद्रतन सोपप्दध्रत 
रयस्माभिस्प्यत्र निचैन्स्यन प्त्यत्रोपसम्यने। 

तथाच पस्मागृनां परस्पस्सयरन उभयश उथयि द्रव्यमपि सृतेन 
जाप्रटरयते। तत्न यदध्यवादन्‌ यदत्र मत ग्यते तन्‌ नतो ना्धरान्तप 
यथा त्रुश्नाग्रर अग्रमाणे वरन न शने च नन्त्त्रदे पटः नन्मान्‌ ततो 


एक परमाग्‌ निना होगा |' तिस्तु य दृच्ण दं ¡ ^ | पर- 
माणज का प्रार्यः एक भागम मन्वन्य मननम्‌ काः दोव नटी अता 
परमाण ते छ यप्रयय मनिना वरत्यर सम्यक अपया क्ता-पमागुजआ 
काण्ड किदणोना ध! | फिर उन अन्यया भौ सम्बधत् लिय्‌ 
ह भाग मानन अग्नय दनि अपचि दो सक्ती ५। र] प्ररण 
चैष्टीहोतेद भिनत यथय नही दन-परे अग्ण्ड लेते ६] अषण्ड 
ोने पर भी एक परमण क पू¶, पचिम, उत्त, दलि. उपर तथा नीचे 
क सत होना सम्म ६-उन मसे एक सत्‌ करा दृक्तर ण्यलणु कौ 
एक मतद से सम्बन्ध एने म कोई पितैव ष्टी दं] अन" प्रपाण निर- 
ययय ट ऽप्रलिर्‌ सम्वन्वदिनि द उतत कथनम कौ सा नीद । खट 
अणुर्जा का एकटी प्रदे नही होता यह द्म भी अने घट कररगे। 


परमाणं के सम्बन्ध सित होने से अवयवी द्रव्यो का असित 
मानना भी आवद्यक्त ६ | उप्तके विरोमे यह अनुमान द्या है कि 
चस तन्तर्भ से भिन्न नही क्यो कि तन्तुर्भ क ज्ञान के विना व्र का 


~ ^ भ + २ # = ७५ 


१तेपग्माणद चते अवयवा तद्धयवा" 1२ तरि कि प्षमधणएव। ३ पटू 
दिष्ठ स्थिततानामणूना मध्यस्थिते अणौ अधीनत्व समानदेशषतम्‌ 1 
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लाथान्तरमिति-तदसत्‌। तन्न पक्षे देतुपयोगे पटो धर्मौ तन्तुभ्यो नाथौ- 
स्तर तन्तवग्रहे अगरद्यमाणत्वादिरयुक्तं भवति। तथा चं घर्म प्रमाणप्रतिपन्नो 
न वा! प्रथमपश्चे कालात्ययापदिष्ठो देत्वाभासः। छतः पश्चस्य चर्मि- 
ग्राहकभ्रमाणवाधितत्वात्‌ । द्वितीयपश्चे आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः । धर्मिणः 
्रमाणप्रतिपश्नत्वाभावात्‌। दान्तस्य, साध्यसाघनोभयचिकर्त्व च । 
करतः तन्तुभ्यो नाथन्तरामिति साध्यस्य तन्त्वश्रहे अगृामाणत्वादिति 
साधनस्य वा द्ठान्तत्वेनोपात्ते वने अखभवात्‌। तथा यदप्यन्यदभ्यघायि- 
यद्‌ दयं खश्नोपरुभ्यते तन्नास्त्येव यथा खरविषाणं दद्यः खनोपटभ्यते 
च वयवीति-तत्रापि पक्षे हेतुप्रयोगे अवयवी धर्मौ नास्तीति साध्यो 
धभ. ददयत्वे सत्यनुपङभ्यत्वादित्युक्तं स्यात्‌ । तथा च घर्मिणः प्रमाण- 
रतिपन्नत्े पश्चस्य धरभंत्राहकश्रमाणवाधितत्वात्‌ काठात्ययापद्िष्टो देत्वा- 
भ्यासः स्यात्‌। खरविषाणवदिव्यत्रापि अत्यन्ताभावः खस्मस्तक्रस्थं 
विषाण वा दान्तः । प्रथमपक्षे साध्यविकर टछान्त. स्यात्‌। अत्यन्ता- 


५^~^~^~^^ 





~~~ 


ज्ञान नहो होना ] किन्तु इम अनुमान का आधार ही ठक नी है ] यहा 
चस््र यह धमी है । यदि इस का अस्ित्र मान्य हो तो वस्र आदि अव- 
यवी द्रव्य नही होते यह्‌ कहना व्यर्थं होगा । यदि वस्त्र का अस्ति ही 
मान्य नही दहैतो वल्के वारेमें कोई चर्चा कैसे हो सकेगी अत 
दोनो परक्षो म इस अनुमान का कोई मूल्य नही रहता । यहा द्ृ्टन्त भी 
ठीक नी है क्योकि वक्त ओर वन का तन्तु ओर वल से कोई नियत 
सम्बन्ध नही है | अत वल्ल के निषय में वन का उदाहरण अप्रस्तुत है । 
इसी प्रकार अवयवी का वाधक दूसरा अनुमान मी उचित नही है-अव- 
यवी यदि होता तो दिखाई देता, देखने योग्य हो कर भी गधे के सीग 
के समान द्यी वट दिखाई नही देना, अत. उतत का अस्त्र नही है यह 
कयन पयौप्त नदी दै { यहा भी पूर्वोक्त अनुमान के द्यी दोष है-यदि 
अवयवी का असित मान्य है तो अवयवी नही है यह कहना ठीक नदी, 
यदि अवयवी का अस्ित्रहीमान्यनहोतोउपस के विषय मँ चर्चा 
करना व्यथं है | यहा का दृष्टान्त गघेके सींग क। अभाव यह द्यो तो 
अमाव सर्वदा रहता है अन अवयवी न्ट है यह उस से सिद्ध नद्यै 


~~~ 


१ टृष्टातस्वेनोपात्त वनम्‌ । 
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भावस्य सवदा अस्तित्वात्‌ | द्वितीयपष्ौ आघ्रयहीनो र्टान्तः स्यात्‌ । 
खर्मस्तङे चिपाणस्य िक्ालेऽध्यमयात्‌ । तस्माश्नि्वधप्रत्यक्नमाचस्त्याद्‌ 
घञ्चमणिनिखास्तम्भायःसारपिण्डपटश्रटादीनामवयविद्रव्यत्यं सिद्धमेव) 
ततश्च सौगनोक्तस्पस्कन्धाः न जायययन्ते। तथा वेदूनाम्कन्या अपि! 
सखखदु खाद्रीनामान्मविद्ठोपणगुणव्येन स्फन्यन्या संभवात्‌ । तया वित्राना- 
नामपि स्फन्धत्वं नोपपनीपयते । तेषामपि आन्मगुणत्वेन स्कन्यन्वायुप- 
पत्ते । तेपामात्मविश्पगुणत्ं प्रागेव समर्भितमिति नेह प्रतन्यते । 
[ ८९, निर्धिकरपफप्रव्यक्षनिरास । ] 

यदुक्तम्‌-जातिगियागुणद्रव्यसनाः पञ्चत फल्पनाः अध्यो याति मितो 
घ्रण्टी फत्ताखारयो यथा क्रमादिच्येतत्‌करपनासदितं सधि क्पकं तदूररिने 
निर्विफल्पकमिति-तदसमयसम्‌। फल्पनारदितस्य श्रानस्यासभवात्‌ 1 
तथा दि) जलयसदयेकवस्तुप्रनिपत्तावपि सदिति सत्ताजाति. प्रतीयते 1 
धावतीति करिया प्रतीयते । रष्णवण एति गणः प्रवीग्रते। विदुत्वानिति 
द्रव्यं प्रतीयते मेघो ऽयमिति पस्मिषा प्रतीयते । रति कस्पनारदितस्यव 


होगा] गये का सीम यद उदाहरण मानना पम्भय नही क्यो किञ्का 
कभी अस्त्व ष्टी नद्टी टोता अततः एसे उटा्ण से कों अनुमान सिद्ध 
नदी योता । तात्पर्यं यह कि अथवर व्यजते रल, स्म्वे, लहै के 
गोले, वस्र, घडे आदि - निर्बाध प्रयक्षज्ञानसे ष्टी सिद्ध ह। अत 
परस्यर सम्बन्ध रहित परमाणुर्ज का वंद्धतम्मन रूपस्कन्ध मानना ठीक 
नटी ह । इुल-द.ख आदि वेदना त्तया विज्ञान ये आसा करे पने गुण 
यह्‌ पहले स्पट किया ट अत उन्हं मी स्कन्ध मानना ठीक नही । 
८९. निर्विकस्प प्रत्य्षका निराम--विङ्न त्कन्ध के वणन 
म षैर्दोनि कहादै कि निर्विकल्प श्रयक्षमे जाति, क्रिया, युण, द्र्य, 
संज्ञा ये पर्चो कल्पनां नही होती किन्तु रसे कल्यनारदित प्रत्यक्ष का 
अस्ति सम्भव नही ! मेष इस एक वस्तु के ज्ञान म भी अस्ित्वयुक्त 
होना यह जाति, चलना यह्‌ त्रिया, काला रग यह गुण, बिजली सहित 
लना यह द्रव्य तया यह्‌ मे है इस प्रकार सज्ञा का ज्ञान होता ही है । 
इन कल्पनार्जो से रदित रेसा कोई ज्ञान चक्षु आदि उद्धिरयो से. नही 
होता । स्वततवेदन प्रत्यक्ष मे सि स्वरूप का ज्ञान होता है-उस में ये 
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ज्ञानस्याखभवात्‌। सत्तादिजातिरूपादिगणदेशकालादिद्रव्यरहितस्य 
चाध्चुषादिषत्यक्षगोचरत्वासंभवाच् । नयु स्वसंबेदनप्रत्यक्षस्य कस्पना- 
रहितस्य स्वरूपमातग्राहित्वात्‌ तस्य नि्विंकस्पकन्वं भविष्यतीति चेच ! 
तस्यापि कटपनारदितस्यः स्वरूपमात्रग्राहित्वासंभवात्‌। तथा दि । इदं 
सीरं जानामि क्ञातमि्दं नीमि पीतं जानामि क्षातमिद पीतमिति 
देशकाखादिविशिष्ठनीरपीतादिषिरेष्यत्वेन विरोषणत्वेन वा क्षान- 
स्वरूपस्य वेद्यत्वात्‌ । अन्यथा अवेचयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ । 

अर्थे नैव विदोषो हि निराकारतया धिया\। 

न दि ज्ञानमिति क्षानंः तस्मात्‌ सालस्बना मतिः॥ 

अन्यथेयमनाखस्बा छभमानोदया कचित्‌ । 

हन्यादेकप्रहारेण चाद्याथैपरिकरुपनाम्‌ ॥ 
दत्यतिप्रसज्यते । नय एवैविघोऽतिप्रसंगोऽङ्गीक्रियत इति योगाचारमाध्यमि- 
काववोचताम्‌ः 1 ताबप्यनात्म्ञौ । आत्मख्यातिनियकरणेन असत्‌ ख्याति- 





कल्पनाए्‌ नही ह्योती यह आक्षेप हो सकता है । किन्तु यह उचित नही । 
ञान काजोक्ञान होता दहै वह भी ज्ञान के विषयकोलेकर ही ह्येता 
है-यह नीली वस्तु को जानता द्रं, पीली वस्तु को जानता हूं कस प्रकार 
विपय-विरिष्ट ही ज्ञान होता है-विना किसी विदेषण के मात्रे ज्ञान का 
ज्ञान नदी होता । जैसा तरि कहा, - ° निराकार बुद्धि से अ मे को$ 
विशेप नही होता, सिप ५ ज्ञान › एसा कोई ज्ञान नही होता अत बुद्धि 
को आलम्बन सहित माना है । यदि बुद्धि कहीं आलम्बन रहित उत्पन्न 
होतो इस एक बात के बलसे ही बाह्म पदार्थो की कल्पना नष्ट हो 
जायगी । › वाद्य पदार्थो के अमात्र की यह आपत्ति योगाचार्‌ तथा माध्य 
मिक्वोद्धोकोडटही है) किन्तु उन का बाह्य-पदार्थ-अभाव वाद 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है । दूपतरे, विषयरहित 
सतिफज्ञान कामीज्ञानदहयोतो उस मँ भी अस्तित्व तथा गुणत्व ये 


~~~. ~~~ ~~~ ~ 


१ निराकारतया धिया अथं विरोषोन दि 1 २ निराकारथियान्ञानमितिज्ञानन 
टि 1 ३ अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणादत प्रत्यक्ष न दहि वाह्य वस्तुविषय 
सौत्रान्तिकेणादतम्‌ 1 योगाचारमतालुसारिमतय" साकारबुाद्ध परे मन्यन्ते खष्ठ॒ मध्य मा जड. 
पियः ञ्जद्धा च ता सविदम्‌ ॥ 
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नि यकरणेन च वाद्यार्थस्य तच प्रमाणैः सम्ितत्वात्‌। किं च] अथ. 
रहितक्ञानमात्प्रतिभासेऽपि सत्तागुणत्वक्नानत्वजातिकत्पना घ्रानमिति 


नाम क च प्र तोयते। तस्मात्‌ कट्पनारदहितं प्रयक्षं नोपपनीपद्यत एव । 
भवानसौ [मनसो] युगपद्ठृत्तेः सविकरपनिर्विंकल्पयोः। 
विमूष्टो घुवृ्तर्वा तयोरेक्यं व्यवस्यति ॥ 

( प्रमाणप्रार्तिर २-१३ ) 
इति चेन्न । तस्य विच्चायासहत्वात्‌। तश्रा हि। विमूढस्तयोरे्यं सवि- 
कस्पक्रेन व्यवस्यति निर्चिंकरपकेन वा निश्िलुयात्‌ । नं तावत्‌ सविकर्प- 
केन्‌ तस्र निर्विकररपकवार्तानमिप्त्वात्‌ 1 नापि निर्धिंकद्पक्तेन तस्य 
सविकट्पकवातोनभिदषत्वात्‌ । अथर आखयविक्नानेन तयोरैक्यं निधिनोतीति 
चेत्‌ तर्हिं जआखयविन्नानं नाम किमुच्यते। नियक्नानमिति चेत्‌ तस्थ 
चस्तुत्वमवस्तुत्वं वा । वस्तुत्वे तस्येव नित्यचेतन्यस्य आत्मत्वात्‌ श्रणिकं 
सवातमरन्यमक्दैकमित्येवत्‌ विर्द्येत। तस्थावस्तुत्वे तेन तयोरेक्य- 
निश्यायोगात्‌ तस्मात्‌ तयोरैक्यं ग्यवस्यनीत्यस्तमाव्यमेव। फं च। 
निरविंकव्पक्प्रत्यक्षसद्‌ मावावेदकप्रमाणाभावात्‌ तश्नास्नीति निश्चीयते। 


"^^ ~^ ^ ++ ५ 


जानिया तथा ज्ञान इस सज्ञा की कल्पना प्रतीन होती ही दै | अन पूर्णत 
कतप्रनारहित ज्ञान सम्भव नदी है । 

यहा वौदा की आपत्ति है-“ मन निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान 
म एकसाथ प्रवृत्त होता है अयता वहत जली प्रवृत्त होता है अत. दोर्नो 
के मेद्‌ का खयाल मृल कर दोनों को एक समङ्जता है | ' किन्तु यह 
आप्रत्ति उचित नही । इन दोनों को एक प्-क्षने का जो ज्ञान है ण्ह 
सविकल्पक है अथवा निर्धिक्रल्प है सविकन्य जान निर्विकल्प को 
नी जानता तथा निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प को नही जानता | अन" इन 
दोनो मे किसी द्वारा दोनों की अभिनता जानना सम्भव नहीदहं | यह 
अभिनता आलय-विज्ञान हारा जानी जाती है रेना वद्ध कहते है। 
किन्तु आलय.विज्ञान से क्या तात्प है? यदि निन्य वास्तव्रिक ज्ञान को 
आलय विज्ञान कदे तो सव पदा क्षणिक है इस बौद्ध सिद्धान्त को वाधा 
पहुचती है । यदि आलयविज्ञान अवास्रविकदो तो उस्त का निर्णय भी 
वास्तविक कसे होगा 2 अतः इन दोर्नो की एकता का ज्ञान ओर निवि- 
कल्प ज्ञान के अस्ति कौ कल्पना मी निराधार दी है] 
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नयु 
यप्र जनयेदेनां! तत्रैवास्य प्रमाणता । 

इति सविकस्पकयुद्धिजनकत्वेन तदस्तित्वैः निश्चीयत इति चे्न। 
तज्जनकत्वेन आत्मान्तःकरणेन च्छु रादीनामेवः निश्चितत्वात्‌ तस्मात्‌ 
निर्धिकरस्पकग्रत्यक्नाबेदक प्रमाणाभावात्‌ तत्रास्तीति निश्चीयते। तथा 
वृक्तादिनामस्नां स्कन्धत्वं जेनमते णव नान्यत्र संभाव्यतते। तन्मते पौद्‌ग- 
लिकतवेन शष्दस्य सम्थितत्वात्‌। तथा संस्काराणामप्यात्मशुणत्वेन 
प्रागेव समर्थितत्वात्‌ स्कन्धत्वं नोपपनीपयते । पव सौगतोक्तपश्चविक्लान- 
1 विचारासदत्वात्‌ तन्मतेऽपि तत्वक्षानाभावान्मोक्षो नास्तीति 

यते। 


[ ९० , निवाणमागदिवरणम्‌ । ] 
अथ मतम्‌-दु.खससरुदयनिरोधमागणा इति चत्वारः पदार्था पव 
सुम॒ेभिक्षतव्याः। तत्र सहजश्चारीरमानसागन्वुकानि दु.-खानि। तत्र 


'जिप्त विपय मे यह ( निर्विकल्प बुद्धि ) इस ८ सविकल्प घुद्धि ) 
को उत्पन्न करती है उस विपय मही वह प्रमाण होती है" इस वचन के 
आधारपर बौद्धो का कथन है कि सविक्त्पदुद्विके जनक के स्प म 
निर्विकल्प बुद्धि का अस्ति मानना चाहिए | किन्तु सविकल्प ्चान के 
उत्पादक आत्मा, अन्तःकरण, चक्षु आदि इच्रिय भादि मनेदही गये रहै 
-फिर अलग निर्विकल्प ज्ञान उप्पादक मानने की क्या जरूरत है “ अतः 
निर्धव््प ज्ञान के विपये वौद्ध मत निराधार्‌ ही है। इस प्रकार 
विज्ञान स्कन्ध का विचार किया । सज्ञा स्कन्ध की कल्पनाजेन मत र्म 
ही सम्भव है वर्यो कि हमने शब्द को पुद्गल-स्वन्ध माना है | सस्कार 
आत्माके दही विकशेप ण दै यह पहले स्पष्ट किया है अतः उन्हे स्वन्ध 
कहना उचित नदी ] इस प्रकार बौद्धो की पाच स्कन्धो की कल्पना 
अयोग्य सिद्ध होती है । 

९० निवौण मार्मका विवरण-- अव बौद्ध मत के निवीण-मार्म 
का विचार करते हँ । उन का कथन है कि दु.ख, समुद, निरोध तथा 


१ थत्रैव वस्तुनि निर्विकल्पके कर्वुभूतं सविषत्पवुदधं जनयेत्‌ | २ लि धैकत्पकत्या- 
स्तित्व । ३ भयि च्ु्ैतैते रूपान्यथानुपप्ते । 
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सदजं श्त्दपामनोमृचादिकम्‌ । ्ारीई वातपित्तपीनसानां वैवस्यसंभू- 
तम्‌ । मानसं धिक्कारावक्षच्छाविघाताद्विजनितम्‌। आगन्तुकं श्मीत- 
चातातपाद्यनिपातादिंजनितम्‌। पतदरदु चचिरिष्टाधित्तप्नणाः संसारिणो 
दुःखभिचयुच्यते । तद्‌ दुःखजननकर्मवन्धदेतुभृते अविदातप्णे समुदथ- 
शराव्देनोच्येते। तत्र वस्तुयाधात्म्याप्रतिप्रतिरचिया । दणछानिषटेन्टरियविपय- 
ग्राप्तिपरिढास्वाञ्छा तरप्णा। नियोधो नामाचिद्याठप्णाविनादोन निससव- 
चित्तसं तानोत्पत्तिखक्षणः संतानोच्छत्तिरुक्षणो वा मोक्षः । तथा मोप्न- 
हेतुभूता मागैणा । सा च सम्यक्त्वसं्नासंतिवाक्कायकर्मान्तव्यायामाजी- 
चस्थितिसमाधिलक्षणाघ्मद्ना । तच सम्यक्त्वं नाम पदार्थानां याथात्म्य- 
दद्ध॑नम्‌। संक्ना वाचकः याब्छः) समी वाखयोऽ्थ । वाक्कायकर्मणी 
वाक्कायव्यापारो । अन्तव्यीयामो वायुधारणा । आजीचस्थितियायुर- 
घसानपरयन्तं प्रणघारणा । समाधिनांम सर्य दुखं स्व क्षणिकं सम 
निसत्मक खय _शन्यमिति चतुराय॑सत्यभावना } तस्याः प्रकर्पादविया- 
तष्णाविनान्ने निरास्रवचित्तक्षणाः सरुखपदा्थावभासकाः ससुत्पयन्ते 


मार ये चार ( आर्यसत्य ) पदार्थं ही मोक्ष के लिए जानने योम्य है| 
दुख के चार्‌ प्रकार दै-भूख, प्यात, कामव्रिकार आदि सदज दुख, 
चात, पित्त, कफ की त्रिपमना से उयन्‌ दु.ख शारीर है, ठंडी हवा, धूप, 
विनली गिरनाअदि से उत्पन्न दुःख आगन्तुक है तथा अपमान, अवज्ञा, 
इच्छा पूण न होना आदि से उत्पन्न दुःख मानसर है | इन दुःखेसि युक्त 
चित्त-क्षर्णो को दुख कहा है । इन दटु.खो के उत्पादक तथा करमवन्ध 
के कारण ठो है-अविदया तथा तृष्णा । इन्दं ही समुदय कहा है । वस्तु 
का यथार्थज्ञान होना अविधा है | तया इन्द्र्यो के इष्ट विपर्या की प्राचि 
ओर अनिष्ट विपर्यो के परिहार की इच्छ कोतृप्णा कहा है | अविया 
ञौर्‌ तृष्णा के न्च से निराच्चव चित्त उत्यन होना अथवा चित्त के 
सन्तान का उच्छेद होना ही निरोध है | इसी को मोत कहते है | मोक्ष 
के मारके आतठ्अंगरहै | पदार्थो का यथार्थं ज्ञान होना यह पहला 
सम्यक्व अंग है । पदार्थो के बोधक शब्दौ को सज्ञा कहते है तथा उन 
श्ट से बोधित अर्थो को संक्गी कहते है-ये दूसरे तथा तीसरे अग है । 
वाणी तथा शरीर के का्ै~वाकूकर्मै तथा कार्यकर ये चौथे जौर पाचवे अंग 


है| अन्त्न्यायाम~-श्वास को रोकना-यह छट्वा अंग है | आयु के अन्त तक 
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तद्‌ योगिप्रत्यक्चम्‌ । स च योगी यावद्‌ायुस्तावत्‌कालमुपासकानां धमे 
सुपद्विशं स्तिष्ठति । तदुक्तम्‌-- 
उमे सत्ये समाध्रित्य बुद्धानां ध्मदेशना । 
रोकर्संचतिसर््यं च सत्य च परमाथतः ॥(माघ्यमिकफारिका २४-८) 
निबाणेऽपि परिप्रास्े दयादद्रीङूतचेतसः। 
तिष्टन्त्येव पराघीना येषां तु महती कृपा ॥ (म।णवार्तिक २-१९९) 
इति । आयुरवसाने प्रदीपनिवांणोपमं निबौणं भवति ! उत्तरचिन्तस्यो- 
स्पत्तेरमावात्‌ । तदप्यु्तम- 
दीपो यथा निचरैतिमभ्युपैति नैषावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिक्तं न कांचिद्‌ विदिश्चं न कांचित्‌ स्नेदश्चयात्‌ केवरूमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीबसतथा निदैतिमभ्युपेति नैवावनिं गच्छति नान्तरिष्चम्‌ । 
दिशं न काचिद्‌ विदिशं न काचिन्‌ मोदश्चयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सौन्द्रनन्द १६२८, ५९ ) 
इति सौगत. पुनरप्यचूञ्ुदत्‌ । 
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आणधारण करना यह आजीवस्यिति नामक सातवा जग है| यह सन दु ख- 
सय, क्षणिक, निरात्मक, शून्य है इस प्रकार चार आर्थ-सर्त्यो की भावनो 
चरना यह समाधि नामक अघ्व्रा्जंग है | समाधि कै प्रकर्षं से अविचा 
खर्‌ तृष्णा का विना होता है तथा निराख्चव चित्तक्चषण उत्पन्न होते द| 
यदी योगि प्रद्यक्ष है जो सब पदार्थो को जानता है । ये योगी आयु कीं 
समाति तक उपासको को धर्मं का उपदेडा देते है । कटा मी है-चुद्धो 
का धर्मोपदेश दो प्रकार कै सर््योपर आधारित है-लोकन्यवहार का सत्य 
त्था परमा्ैतः सत्य । निर्वाण प्राप्त होनेपर भी जिनका चित्त दयार 
होता है तथा जो महती कृपा से युक्त है वे ( उपदेज के लिए ) जीवित 
रहते हयी है !' आयु के अन्त में उत्तरकालीन चित्त की उत्पत्ति नही ह्येती 
अतः दीप के बुञ्चने के समान चित्तसन्तति का निवण होता है | कहाभी 
दै- “जिस तरह दीपक बुक्षता है वह न पृथ्वीमें जाता दहै, न आकारा मे 
जाता दै, दिशा या विदिशा में नही जता है, सिर्फ स्नेह (तेल) के खतम 
होने से ान्त हो जाता है, उसी तरह जीव का निवीण होता है उस समय 
चह न प्रथ्वी में जाता है, न आकारे जातादहै, दिशा या विदिशा में 
ची जाता है, सिप मोह के खतम होने से शान्त हो जाताहै। ` 
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[| ९१. निर्वाणमार्भनिरासः । ] 

तदयुक्तम्‌ । तन्मते अटुष्टातुरपवमेप्रातेस्सेमवात्‌। कृतः तस्य- 
स्षणिकत्वेन तदानीमेव विनष्टत्वात्‌ । यदप्यन्यटवोचत्‌-सम्यक्त्वं नाम 
पदाथानां याथाच्यदश्नमिति-तदसत्‌! तदुक्तभ्रकारेण पदाश्रयाथातस्य- 
दरनाठुपपत्तः प्रागेव समर्थितत्वात्‌! यदयप्यन्यद्वादीत्‌-खंभावाचकः 
शच्द्‌ इति-तदप्ययुक्तम्‌। तन्मते शष्दस्याथवाचकत्यामावाद्‌ । नघ 
अपोहः श्राच्धटिद्भाभ्यां न वस्तुविधिनोपलभ्यत इति वचनाद्‌ शच्दं इति 
तदयुक्तम्‌ । तन्मते शब्दस्याथैवाचकत्वाभावस्यापोदयाचकत्वमस्तीति चेच, 
सकटश्ाव्दानामपोहवाचकत्वे उत्तमब्द्धेलोपदिष्ठ वाक्यं श्चत्या सध्यम- 
लद्धस्य वाघ अर्थं परचर्तिव्यवदारायुपपत्त । त शब्दश्रवणादिष्टानिष्ट- 
घस्तुप्रतिपत्तेस्भावात्‌। सकेताुपपत्तिश्च अपोदस्यामावरूपत्वाविरोयात्‌ । 
जस्य श्रब्दस्यायमर्थो वाच्य ति संकेतविवुमुपायाभावात्‌। तस्मात्‌ 
सक्ा घाचकः शछ्चब्द्‌ इत्ययुक्तम्‌ । तथा संष्टी वाच्योऽ्थ इत्यप्ययुक्तम्‌ । 
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९१. निबोण माग का निरास्--वंद्ध मत का यह नि्वीण- 
माम कां विवरण परस्पर चिस दहै | पद्ला दोपरतो यह है कि इ 
मारी का अनुष्ान करनेवाला सम्भव नदी है-वौद्ध मत मे सव पदार्यो को 
क्षणिक माना है दथा क्षणिक जीव रेसे मार का अनुष्ठान नही कर 
सकता । वौरदधो का स्कध आदि पदार्थो का वर्णन अयोग्य है यह पहले 
स्पष्ट विया दहै ] अन. उनके मते में सम्यक्व भी सम्भव नही] संज्ञा 
अर संज्ञी का कथन मी बौद्ध मत म उचित नीरकर्यो किवे शब्द को 
अक का वाचक नष्टौ मान्ते) उन का कथन दहै किती राव्दसे वस्तु कां 
विधि-ज्ञान नदी होता, शव्द ओर क्षिग से अन्यवस्तुर्ओ का अपोह होता 
हे ( दूसरी सव वस्तुओं का निपध यदी किसी वस्तु के जब्द द्वारा वत- 
लाने का प्रकार है ) किन्तु यदि सव शब्द अपोह-वाचक टां ( दूसरी 
वस्तुओं के न्पिधक हीरो) तो गुरु के शव्द सुनकर शिष्य वि्ती वाह्य 
पदा के विषय भं प्रदृचि न्दी कर सरकेगे-गुर के शव्द घुननेपर उन्हें 
किसी इट या अनिष्ट वस्तु का बोध नदी ह्येता, सिके अन्य वस्तु्जा का 
निभेध होता है, अतः वे प्रदृत्ति नही कर पर्येगे | इस शब्द का यह 
अर्थं है यह संकेत अपोहवाद में सम्मव नही | अतः संज्ञा तथारसं्ञी का 
कथन बौद्ध मत के प्रतिकूल सिद्ध ्टोता है । वाणी तथा शरीर के करम, 
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कस्मात्‌ तथाथैस्यावाच्यत्वात्‌। तथा षाकूकायकर्मान्तव्यांयामाजीवस्थि 
तीलां घ्षणिकपश्षि अत्यन्ताभाव ण्व] यदन्यदवादीत्‌-समाधि्कीम सवे दुख 
सर्व क्षणिकं स्व निरात्मकं सर्वं शल्यमिति चतुसयंसत्यभावनेति-तदप्य- 
समञ्जसम्‌ ! तस्याः मिथ्यात्वेन सत्यभावनात्वायुपपत्तेः। कुत. सवेस्य 
शणिकत्वलिगत्मकत्वश्शस्यत्वासंभवस्य प्राच प्रमाणः समथचितत्वात्‌) तथा 
च भावनाप्रकषीद विद्यादेष्णाषिनादो निसास्रवचित्तक्षणा सकरूपदाथांव- 
भासकाः सखधरुत्पद्यस्त दव्येतद्‌ वन्ध्याखुतात्‌ सकरूचन्छवतिनः समुत्पद्यन्त 
इव्युक्तिमघुहरति। यदप्यन्यदभ्यधायि-उमे सत्ये समाधित्य बुद्धानां 
धमेदेशना रोकसंदृतिसत्यं च सत्थं च परमाथत उति-तदप्ययुक्तम्‌ । 
तदुपदेरस्य परमाथेसत्यत्वाञुपपत्ते.1 कुत. तन्मत्ते परमाथमूतानां 
स्वलक्षणानां सकटवाग्गोचरातिच्ान्तत्वात्‌ । तथा च बुद्धोपदेरात्‌ 
्रक्ापू्वकारिणां प्रश्रत्तिनं जाघटथधते । यदप्यत्रवीत्‌-आयुरवसाने प्रदीप 
निवोणोपम नि्वौणं भवति उन्तरचित्तस्योत्पत्तेरभावादिति-तदप्यसव्‌ । 
अन्त्यचित्तक्षणस्याथक्रियाशन्यत्वेनासखप्रसमात्‌। तस्यास तत्‌पूरचं 
क्षणस्याप्यथक्रियारदितत्ेनासखम्‌ , तत प्व तत्पूवेक्षणातामप्यसच्वेन 
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अन्तर्व्यायाम, आजीवस्थिति ये सव अंग भी क्षणिक पाथं में स्म्मव नही 
ह । यह सव जगत शन्य, निरात्मक, क्षणिक नही हे यह॒ पहले स्पष्ट 
किया है अत, एसी मना को-समाधि को मोक्ष का मार कहना टीक 
नही । जव रपी मिथ्यामावना से मोक्ष ही सम्भव नही तब तदनतर वे 
चित्तक्षण सब पदार्थौ को जानते हैँ यह कहना व्यथ ही है । वुद्धोका उप- 
ठेर लोकव्यवहार सन्य तथा परमार्थतः स्य पर आवास होता है-यह कथन 
सी ठीक नही | बौद्ध मत में परमार्थभूत--व्ास्तविक-सख्यलक्षर्णो को शब्द्‌ के 
अगोचर माना है फिर बुद्ध परमार्थं सत्य का उपदेश कैसे दे सक्ते है 
उपदेशा ही सम्मध न होनेसे मोक्षविपयक प्रवृत्ति मी सम्भव नही है। 
दीप बु्लने के समान आत्मा के निर्वाण की कल्पना भी अनुचित है| 
यदि अन्तिम चित्तक्षण के बाद कोई चित्तक्षण उत्पन नदी होता तो यह 
अन्तिम चित्तक्षण कार्यं रहित-अथैक्रियारहित-होता है अत. षह असत्‌ 
ह्येगा ¡ यदि अन्तिम चि्तक्षण असत्‌ है तो उसके पहले का चित्तक्षण 
मी कार्यरहित अतएव असत्‌ सिद्ध होता है-इस तरह पूव -पूर्वके सभी 


चित्तक्षण असत्‌ होगे । अत सब शून्य मानने का यह मत शुक्त नही 
विन्त्‌,२० 


: विश्वतक्वप्रकाश्चः [ -९१ 


स्वशुन्यतापत्तिरेव स्थात्‌! तस्मात्‌ प्रेक्षापूर्वकारिभिष्॒श्चमिवौद्धपश्च 
उपेक्षणीय पव न पक्षीकर्तव्य इति स्थितम्‌ ॥ 
[ ९२, उपक्षष्टार. 1] 
पवं परोक्तसिद्धान्ताः सस्यग युक्त्या विचारिताः! 
भावसेनत्रिवियेन वादिपर्यतवन्रिणा ॥ 
सीणेऽचु्रदकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके 
संमानं चुतभावसेनसुनिपे बेविधदेवे मयं । 
सिद्धास्तोऽयमथापि य. स्वधिषणागर्वोद्धतः केवट 
सेर्पध॑त तदीयगरव॑क्कधरे वज्रायते मद्वच. ॥ 
चा्वाकवेदान्तिक्तयोगमाह्माभाकसार्षस्षणिकोक्ततच्वम्‌ । 
मयोक्तयुक्त्था वितथ समध्यै समापितोऽयं प्रथमाधिकारः॥ 
दति परवादिगिरिुरेश्वरश्रीभावसेनन्नेविद्यदेवरचिते मोक्षश्चाख 
विण्वतवप्रकाक्ञे जदोपपरमततत्वविचारेण प्रथम. परिच्छेद. समाप्त. ॥ 








हि | तात्पर्यं यह कि बौद्ध मत से निवीणमाम का टदीकतरह वणन यां 
अनुप्तरग सम्भर नही है । 

९२. उपर्महार--इ प्रकार बादीरूपी पवर्तो के लिए वज्ञधारी 
(इद) के समान भावसेन त्रैवि्य ने उचित युक्त्या दारा जनेतर सिद्धातो 
का विचार किया || मावसेन त्रैविदेव का यह नियम है कि दुवर्लो के 
प्रति अनुप्रह किया जाय, समानो के प्रति सौजन्य वताय जाया तथा 
ष्ठो के प्रति सन्तान हो, किन्तु जो अपनी बुद्धि के गर्वं से उद्धत हयो कर 
स्पध करे उक्ती के गर्वूपो पर्षन के लिए वजकरे समान हमारे वचन हैँ ॥ 

हम मै उक्त युक्तयो दाश चार्वाक, वेदान्ती, यौग ( नैयायिक- 
यैशेपिक ), भ्र तथा प्रामाकर ८ मीमासक ), आर्थं ( साख्य ) एवं 
क्षणिक ८ बौद्ध ) बादिर्यो के कहे इए तक्वो को अप्त्य सिद्ध कर यह 
पहल अधिकार समातत किया है | इस प्रकार परमत के वादीरूपी पवतां 
के लिर इन्द्र सदृश श्रीभावसेन त्रैवियदेव द्वारा रचित ॒विश्वतच्चप्रकाश 
मोक्षशास् का संपुर्ण परमतो के तचो के विचार का पहला परिच्छेद 


पूण हआ ॥ 


पापना 


्रश्षन्ति ३०७ 


ग्रन्थकृत्‌ प्रशस्तिः 
सा बौद्ध प्रचुरं प्रजस्प किमिदं चार्वाक ते चापठे 
किं वैदोपिक ग्वितोऽसि किमिदं सांख्य प्रगद्भायसे । 
कि मीमांसक मस्तके न विभरपे सयः प्रणामा 
भरोद्‌भूतो शुचि भावसेनमुनिपः ्रैविद्यचकरेश्वरः ॥ १॥ 
कस्त्वं छान्दस पद्मभूरहमदो कुत्र स्थिता भारती 
जया प्रतिवादिगोत्नपविभरत्‌ ध्रीभावसेनो हि ताम्‌ । 
श्रुत्वैवं स दरिर्जगाम जकर माहेश्वसोद्रीश्वर 
दोषा ये प्रतिवादिनः स्वसदनेप्वेष स्थिता मौनिनः ॥ २॥ 
कवयः के वादिन के प्रदुमघुखचोचाग्मिनः के नसणां 
परमन्नैविद्यचक्रेभ्वर तव चरणे भावसेनव तीन्द्र । 
स्मरणक्ञा ये विद्युद्धधा प्रणमनसदिना ये प्रपूजान्विता ये 
कवयस्ते वादिनस्ते म्रदुमधुखचोवाग्मिनस्ते घरियाम्‌ ॥ ३॥ 
निरटङतटाधटितवणेनवदु[पट नटे घययति वाचारविधेरपि । 
ञविध्यो भावसेनो मुनिरभिनवविधिरधुना जयति जगत्याम्‌ ॥४॥ 
परूतकै शब्दहाखरं स्वपश्मतगताशेपसद्धान्तपक्षं 
चेयं वाक्यं विेख्यं विषमसमविमेदप्रयुक्तं कवित्वम्‌। 
संगीतं सवेकाग्थं सरसकविरृतं नाटकं वेस्सि सम्यग्‌ 
भ्ैविद्यत्वे प्रवृत्तिस्तव फथमवनौ भावसेनवतीन्द्र ॥ ५॥ 
पर [र]साद्धांतपयोधिवारिधिभवं तकावुजाकं खुश- 
व्दरसारुतिरीतिनि निपसगंकविताकाग्यं [व्य ]प्रवंधप्रव - 
धुरभावाभिनयभ्रवीणनेसेदं बुद्धाधि[ दि ]बादीभके- 
सरि भूमिस्तुत भावसेनसुनिपं बेविद्यचक्रेश्वर ॥ ६॥ 
चर्वन्नैयायिकानेकपमद हरकरीरवं सास्यभूभरत्‌- 
छुखुवज्रायुधं वौ मेघधानिटमतिचडुचार्वाकपक्नोग्रदावा- 
नरूमत्युदं डमीमांसकवरगरुकीनारपाद्यं यरभ्छ्ी. 
तिलकं तरेविद्यचकरेश्वरनेने नेगच्द भावसेनवतीदं ॥ ७ ॥ 
विरुद माणेङे यौगमामेख्यदिर्‌ चावाकमासं तुम- 
रिसल्टु्ेडेले दोगु वौद्ध निजगर्वाटोपमं माणु सं- 
(इ)ति मीमांसकमीरिमिश्वरधिवुद्धंबारधि[ दि] सांख्य दु- 
धेरनीचंघधने भावसेनमुनिप अेविदययचङेश्वरं ॥ ८ ॥ 
चावाकोऽध्यक्षमेकं खुगतकणयथुजौ सानुमानं सशब्दं 
तदूद्वैतं पारमषेः सदहितघुपमया तत्त्रयं चाक्षपादः। 


०८ विन्धतन्छप्रकाशः 


साथापस्या प्रमारृद्‌ वदति तदखिलं पञ्चकं तच्च भट्टः 
साभाव दव प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोन्यस्यतश्च ॥ ९ ॥ 
जेमिनेः षट्‌ प्रमाणानि चत्वारि न्यायवेदिन । 
सांख्यस्य घ्रीणि वाच्यानि दे वेदोपिक्रवौद्धयो ॥ ९० ॥ 
रिपिक्रत्‌-प्रशस्तिः 
स्वस्तिभ्री शके ॥ १५२६ प्रवर्तमाने आनेदनामसंवत्सरे फाद्युन- 
मासे छृष्णपक्षे पचमी शुखवारे ॥ श्रीजयतुर्नगरे श्रीमदहावीरजिनशिभरुवनः 
तिखुकचैत्याख्ये । थीमूसंघे सरस्वतीगच्छे वखात्कारगणे ध्रीकदकंदा- 
चायान्वये ॥ भ० श्रीदे्द्रकीर्तिदे वास्तत्पट्टे भ० श्रीधर्मचंद्रदेवास्तत्पटे 
भ श्रीधमभूपणदेवास्तत्पटे भ० श्रीदेवेद्रकी्िदेवास्तत्पटधे मर्यखेड- 
सिहासनाधीश्वरभघ्वार्कयरेण्य भ० श्रीङ्कमुदचद्रोपदेश्चात्‌। श्रीवधेर- 
वालन्ञातीयश्चामरागोत्रे ॥ संश्नी सोनासा भायां सं० च॑दाइ तयोः पुत्रः 
रयः ॥ सं० श्रीसाजन भा० दीराद्‌ दवितीय श्रा० श्रीच्छुषभदास भा० 
रूपाई ततिय रात सं° श्रीदीरासा सा० पूतखाइ तयो. पुत्रः! साश्नीपद्मण 
तस्य भा० गवद हितीयः सा श्चीपामा मा० च॑दाद। सा श्रीदेमाजी। 
सा श्रीवधमान । सा ध्रीराजवा । सा श्रीजसवा ॥ पतेपां मध्ये संनश्री- 
हीयसा निजकेवलन्ञानप्राप्त्यथ ॥ इयं विश्वतरवप्रकारिका भ० धीकसुद- 
चंद्रशिष्य त्र श्रीवीरदासादायि ॥ भंगलं भूयात्‌ ॥ श्यो भूयात्‌ ॥ 
श्रीरस्त॒ ठेखकपाटकयोः ॥ 
सौभाग्यान्वितवागिकासविसर्व सौवणेवणैदयतिं 
भव्यभोधिविकाशरूतङ्भुदकं प्रज्ञागरिछठास्पद । 
तन्नौमि कुमुदे डकं द्यधहरं यस्मात्‌ भ्रगद्भा वरा 
विश्वार्यतसुतच्वयोतककसापाटि खवीरेण सा ॥ 
वीरदासनरकुप्रमदोत्करं सुक्तिपंथभरद रिनमीश्वर्र । 
चद्रभं सकलद्न्यनयो द्रं यक्ञृन्मतिरतिं हयवनौम्यरम्‌ ॥ 
केलिकावधोयम्‌ 





, रिप्पण | 
म॑गलाचरण--ग्रन्थके इस प्रथमश्छोक्मे प्र आप्मा को नमसकार 
किया है | यहा पर शब्द परम अयवा श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त दता है। अतः 
पराप्मा ओर परमात्मा एका्थक शब्द ह |! आत्मा के तीन प्रकार कयि है- 
चियात्मा, अन्तरातमा तथा परमात्मा । श्षरीरादि वाह्य पदार्थो को अपना स्वरूप 
माने बह परिरप्मा है | आत्मा का आन्तरिक स्वप समञ्च वह अन्तरात्मा 
ह । उप्त आन्तरिक स्वसूपका जिस भँ परम विक्रा दो बह परस्पा अथवा पर- 
मापना है । करन्दकुन्द ने मोक्षप्रामृत मे तथा पू्यपाद्‌ नै समाधितन्तर मे इन 
त्तीन प्रकारो का विस्तृत विवरण द्विया है। 
पर आत्मा को तीन विदोषण दिये रै-विंश्वतत्वप्रकाश, परमानन्दमूति तथा 
अनायनन्तरूप 1 इन सँ पका शब्द सर्वािषिद्धि के मगलाचरण से प्रभावित 
म्रतीत होता है -पूज्यपादने वहा मोक्षमार्ग के प्रणेता तीथैकर को विश्वत्छन्ात्ता 
कहा दे | यहा विश्च शब्द का अर्थं सवं अथवा सम्पूण वह है| प्राचीन 
{वेदिक ) सस्छृत मे विश्व शब्द्‌ सर्वके अर्थम ही प्रयुक्त हुआ दै । वित 
अथौत्‌ जगत के तच्च यह अर्थं करेतोभी दानि नदी टै! दोनों प्रकारो से 
इस विरोषण का तायै सर्वज्ञ होता टै | सर्वश के अस्तित्व की सिद्धता इख ग्रन्थ 
का एक प्रमुख विषय है -परिच्छिद्‌ १३ से १९ तक तथा २७ मे-माठ परि- 
"च्छेदो इस की चची है । विज्चानाद्रैतवादी षौड्ध जगत मै एकी त्व (विज्ञान) 
सानते ह यतः उन्द विश्वतस ( सत्र तच्छ अथवा जगत के तच्च) यह शच्द निरा- 
धार प्रतीत होता ह -दस का विचार परि. ३९ म क्ियाहे। 


आत्मा के परमानन्द्मय स्वरूप का वर्णन अमरृतचन्द्र ने समयसारटीका 
मे किया है* | साघारणतः आत्मा के इस गुण को सुख कदा लाता दै ओर 
सासारिक सुख से भिन्नता वतरने के लिए इसे आत्मोरेथ सुख, अतीन्द्रिय सुख 


~~~ ^~ ^~ ~ 





~~^~^~^~ ~~ 


१) परमेष्ठी परास्मेति प्रमात्मेश्वरो जिन । समाधितन्त्र ६, २) तिपयारो सो अणा 
परमतरवादिरो हु देदीण । मोक्प्रामृत ४ वदिरन्त परश्चेति त्रिधात्मा सवै देदिषु \ 
समाधितन्त्र ४, ३) मोक्मार्मस्य नेतार मेत्तार कमभू शताम्‌ । ज्ञातार विश्वतत्तवाना वन्दे 
तदुगुणलन्धये । इम -छोक को विद्यानन्द आदि आचार्यो ने मूर त्ाभसुप्र का 


मगलाचरण माना है । ४) परमानन्दशब्दवाच्यमुत्तममनाकुख्ललक्षण सख्य स्वयमेव मवि- 
भ्यत्रीतति । समयसारटीका गा. -४१५५. । 


२०९ 


च 


३१० विश्वतक्वप्रकाः (१, १-~ 


अथवा अनन्त सुख कहा जाता दं! | वेदान्त ददीन की परपरा मँ परव जीर 
दुःख ये शब्द सासारिक अनुभव के लिए ओर आनन्द शब्द आतमानुमव के 
रिष प्रयुक्त होता हे २ | प्रस्ठ॒त अथ र्म इस विरोधण का तारिक चर्चां य विचारं 
नदी किया टै। 

भआप्मा के ये तीन विकोषण-पर, विश्वतच्प्रकाश्च तथा परमानन्दमूर्ति- खर्व 
अवस्था के ह| अन्तिम विशेपण-अनायनन्तल्प-आत्मा के अभ्तित्व के विषय 
मँ है| आत्मा का असितित्व-कालकीद्िसे तथा पर्यायो की दृशि से-जनादि 
व अनन्त है३ | उत का परमप्व, विश्वतच्वपरकाश्चकत्व तथा परमानन्दख्पत्व 
सादि-यनन्त ३४ । आमा के अनादि अनन्त अस्तित्व फा विचार श्रन्थ के 
प्रारभ के १२ परिन्छेदोंमे किया) 

परिन्ठिद १--प्र. १--प्राग्म मे चर्वक्र ददीन का जो पूर्वपक्ष प्रषु 
किया टहैउसकेदो भाग रह-जीवके विषयमे चा्वीर्को का मत तथा अन्य 
सतों का चार्वाको दवाय खण्डन | पहले भाग कारसंधिप्त निर्देष ९ प्रदो 
वाक्यो मँ है तथा इस का समर्थन परिच्छेद रेमे क्या दहे। दूसरे माग के 
टिप परि, १ तथार च्खि गये ह] पदठे भाग के मुख्य दो वाक्य ‡- 
चैतन्य की उप्पत्ति भूतो ( प्रथिवी, जल, तेज, वायु) से दती है तथा यहं 
चैतन्य ८ जीव ) जल्धुदद के समान अनिस्य-विनाश्चशषील ६ | इनका पूर्वपद 
के रूपम निर्देश समन्तभद्र, जकलक) हस्र आदि ने, करिया है| इस पू 
यक्च का उत्तर परि. से ९ तक दिया दै] 

प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सम्बद्ध ओर वर्तमान कालके विष्थोकोदी जानता 
है यह घात दद्वियजन्य प्रत्यक्ष के सम्बन्ध्मे सीह } प्रस्तुत म्रन्थकतौी ने भी 
सर्वन्ञ का अमाव प्रत्यक्ष से ज्ञात नष्टी होता यह वतलाने समय सी तकं का 
उपयोग किया ट (षरि, १२३, प्रू, २५) । विन्तु नैन मत मे प्रप्यक्च मतीन्धिय भी 
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१) अइसयमादसमुत्थ विसयातीद अणोवेसममणत । भन्बुच्छिण्ण च खद स॒द्ुवभोगम- 
चिद्धाण ॥ शुदक्द-प्रवचनसार गा १३. २)भानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३-६. आनम्द्‌ ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कदाचन । उपयुक्त २-४, ३) कालम ण जीवे 
नकयाविन आसि जाव निचे नत्थि पुण से अते, भावभो ण जीवे भणता द्सणपञ्जवा 
अणता णाणपज्जवा अणता अगुरुलहुयपज्जवा नव्थि पुण से अन्ते । भगवतीसून्न २-१-९०. 
४) स॒त्तम्मि चेव साई अपज्जवसिय ति केवलं वुत्त । सन्मति २-७ ५) समन्तभद्र 
युक्त्यनुशासन ३५-मद्यागवद्‌ भूतसमागमे न्न 1, अकल्क~सिद्धिविनिशय >-१४- 
जलुदुबुदधत्‌ जीवा" मदशक्तिवत्‌ विज्ञानमिति पर" अक कटकिमान चवा राड योजयति ।; 
हरिमद्र-पड्ददौनससुच्चय ८ ३-िं च परथ्वी जल तेजो वायुभूतवचतुष्टय चेतन्यभुमि । 
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हेता है-पद बतैमान तथा सम्धद्ध विषय तके मयीदित नष्टौ दोता-यही सर्व्ञ 
सिद्धि का मुर्य विषय ६ । 

पृ २्-जीव श्षरीर का कायं दै दस मत का निरखन परि, ७ प्रस्तुतं 
क्रियाहै। 

आकाश्च के समान जीव व्यापक हैव अभूर्तं है अतः वह निष्य है यद 
तकं चार्वाक के प्रति उपयुक्त नदी है क्यो करि चार्वाक अकाश द्रव्य को 
मी मान्य नष्टौ करते-उन के मतम पृथ्वी, जल, तेज, वायुये चार दी द्रन्य 
ई-साथदी वे जीव को अगर्तं या व््रापके भी नही मानते। 


पृ, ३--चैतन्य चैतन्यसे दी उन्न होता है अतः जन्मसमय का 
चेतन जीव भी पृवैवर्ती चेतन जीव का कार्थं है दस प्रकार जीव के अनादि 
होने की सिदि वि्यानन्द ने प्रस्तुतक्ीषै२ | इस के पले अख ने इसी 
अनुमान का एक रूपान्तर प्रस्तुत क्रिया टे३ | चावकिंने इस का उत्तर दो 
प्रकरसे दिया दहै। एकतो यद # जन्म समय के चैतन्य की उस्पत्ति शरीर 
से होती है -शरीर ष्ठी उस्र चैतन्य का उपादान कारण है। दुखरा उत्तर यह रै 
कि जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण उस शिश्चु के मातापिता का चेतन्ष 
ह । इष दूसरे कयन के अनुसार पु ही पिता फा पुनजन्म है ओर पिता दी 
पुत्र का पू्नन्म ह -वशषपरम्परा ही चैतन्य फे सातत्य कौ चोतके है । इस 
मत का समर्थक एक वाक्य एेतरेय ब्राह्मण मे उपलब्ध होता टै | अन्थकर्ता 
ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे इम अनुमान का कोड उत्तर नदी दिया है-सम्भवतः इस लिए 
किजेनटष्टिसे यह वहूत स्पष्टहै, शिश्यु के शरीर का निर्माण मातापितापर अवे- 
लम्बित है किन्तु शिश्चुका त्तान-ददन मातापिता के श्वान दरखन से सवेया 
भिन्न है, क्ञान-ददन दी जीव का खक्षणटै अतः शिग्रु का जीव मातापिता के 
जीवों से मिनन हे । 

परि २, पर. ४-- आगम तया अनुमान ये दोनों लौकिक विषयो मेदी 
उपयुक्तं दते द अतीन्द्रिय विषयों मे उन का उपयोग सम्भव नष्टौ एसा 
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१) कििवहुना प्राचीन जैन परम्यरा में प्रत्यक्ष क्ञान अतीन्द्रिय दी मानादै तथा 
इन्द्रियजन्य क्नान को परोक्ष कदा है 1 वादं में इन्द्रिय क्ञान को प्रव्यक्न माना गया वद्‌ 
व्यवहार की दृष्टि से या । २) अष्टसदसरी प,६३ प्राणिनामाद्य चैतन्य चैतन्योपादानक्रारणकं 
चिदुविवतत्वात्‌ मध्यचैतन्यचिवतैवत्‌ 1 ३) सिद्धिविनिश्वय ४-१४ न पुनश्चेतन चैतन्ये 
विदाय चिपरिवकतैते अचेतन चेतनो भवन्‌ सलक्चयते ! ४) एेतरेय ब्राह्मण ७-३-७ पतिजीयां 


भरविराति गभं भूत्वा स मातरम्‌ । तस्या पुननैवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तत्‌ जाया 
जाया भवति यदस्यां जायतते पुनः 11 


१. विन्छतन्वप्रकानः [पर,४- 


चावाङो कामत ह । इषीचि वे आगम वा अदुमानसे प्रपान नदी मानते। 
चावाक आचाय अविद्धक््णं ने इस त्रिषय का वित्तृत विचार करिया या रेस 
चीद्ध अन्यो के उद्धरणं ते प्रतीत देता ६९ 

सर्वज्ञ तथा आगम ये दोनों परस्राध्रित है यह दोप भीमासो ने भी 
उपरियत क्रिया दर | कितु जैन मत से यद कोई दोष नहो क्योकि सर्वत तथा 
जागम दोनो की परम्यरा अनादि है- एक स्वन आगम का उरदेशा क्ता, 
उस उपदेग से प्रेरणा पाकर दुसरा जीव सर्बत्त रोता है श्व प्रकार की परम्परा 
अनादि देर । 


पदार्थो का ग्रहण करना ( उन्दं जानना) यह आत्मा का स्वभाव टै अतः 
इसमे वाधा दूर होते ही वई खव पदां साक्षात्‌ जानता है इख अनुमान का 
उव्टेछ ठेखक ने आगे भी स्रिवा ई (प्र, ३५) प्रभाचन्द्र के न्याधकरुषदचन्द्र 
के दाच्द ष्टी प्राय. यहा उद्धृत हुए ई४। 


पृष्ट ५--सुदष्म, अन्तरिति व दूर के पदायं अनुमान के विषय दोते 
उतः वे क्रिंसीन किसी दाग प्रत्यक्त ज्ञात हुए ष्टते ई-यह अनुमान भी आगे 
पुनः उद्धृत कियाद (प्र.३६) तथा इपर चावीक द्वारा उपस्थित आपत्तियो का 
वहा परिहार क्रियादै । यह्‌ अनुमान समन्तभद्र की आतमीमासा से टिथा गया ह+। 

पृ ६-- स्वन के अस्तित्वमे वाधक प्रमाणनदी ह इस का अगे 
विस्तार से विवरण दिया है ( परि. १३-१४) | यह तकं अकल्क ने शिद्धि- 
विनिश्चय म प्रस्तुत किया ह| 

स्वज ईश्वर जगत्ता हे यह मत चार्वाको कै समान ऊनो को भी 
अमान्य दै, इख की चर्चां आगे खात (परि, २०-२६ ) पञ्च्छिदोर्मेकीदं। 

वर्तमान कार तथा प्रस्तुत प्रदे के समान सभी समर्यो व प्रदेयो म सवेन 
नदीं ई-इख अनुमान का उत्तर अगिदिया दह्‌ (प्र, ६९-७१) | इस घम्वरनधम 
सोमासक मो चार्वाक का अनुखरण कमते ई] 
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१) प्रमाणवार्तिरु स्वत्ति टीका पर,१९ तथा २५, तमग्रह पजिफा का. १४८२. 
२) नते तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌ न च तेन विनागम ८ मीमासा श्टोकवार्तिरु-चोदनासूत्र 
शो. १४२.) ३) सर्वन्ागमयोः प्रवन्धनित्यतरेन नित्यत्वोपगमात्‌ नस्तत्र एवमन्योन्या- 
श्रयणे स्यात्‌ ( सिद्धिविनिश्वय ८-४ ). ४) न्यायकुयुदचन् प्र ९१ कथिदात्ना सक्थ 
खाक्नात्कारी तटूय्रदणस्वभावने सति प्रनीणप्रतिचन्यप्रत्ययत्यात्‌ । ५) आप्तमीर्मासा का, 
सृक्षमान्तरितदुरार्वा- प्रत्रा" कस्यचित्‌ यथा । भतुमेयवतोऽन्यादिरिति सर्यूननस्थिति ॥ 
३ सिद्धिविनिश्वय ८-६ ससित प्यन्न उनिचिता्ठम्भवदू्ा वद्परमाणलाच। 
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पृष्ठ ७--अपौरषरेय आगम का अस्तित्व अमान्य करने म चार्वाक ओर 
नैन एकमत ह-दोनों के मत से वेद पुरषक्ृत ई-दइस प्र्र का विचार अगे नौ 
(परि. २८-३६ ) परिच्छेदो म क्रिया है। 


परि ३- देद्त्मिकरा इत्यादि-इस शोक का चदु चरण प्राकर 
ममाणवा्तिकभाष्य (षू ६२३) म ' नास्षयम्ास्स्य सम्भवः› एठा है तथा 
शान्तिसूरि ने न्यायावतारवातिकदृत्ति' (प्र ४६) मे यदं चेदथ चरण (न पर 
लोकस्य सम्भवः › एसा दिया दै। इन दोनों रन्यो म इष टक म निर्दिष्ट मों 
क्रा पुरन्दर, उद्भट ब अविद्धकमण से सम्बन्ध नदी बतलाया है । प्रस्वत अरन्य मँ 
न तीन आचार्य के मतो का यद एकच्चितत वर्णन एक विदोषं उपलव्ि द 


प्रष्ठ ८--प्रवजन्म-प्रननेन्म के सिद्धान्त म अदृष्ट का स्थान बडा मद्व 
पूणं ई शिला से निमित देवप्रतिमा की पूजा होती है इसक्रा कारण उस शिला 
मे स्थित प्रयिवीक्राधिक जीव का अच््टहोषै यदे मत ठेक ने आगे विस्तारसे 
स्पष्ट क्रिया दे (घ्र. २०-२१)। किन्तु आयुनिक ष्टि से शायद यह्‌ उचित 
प्रतीत नही होगा | 


परि ट, पृष्ठ १०--परि ३केप्राग्म में चार्वाको ने जो अनुमान प्रस्ठुत 
किया है उसका यटा क्रमशः खण्डन किया है | जीव इन्द्रिय प्रप्यक्ष से जात 
नदी होता-मानघ या स्वसवेदन प्रव्यक्चसे ही जात होता है-दइस से प्रकट रोती 
दै कि वद शरीरे भिन्न है-शरीर इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है । 

पारे ५, पठ १३-- जीव का लक्षण ज्ञान-दद्ैन दै यदह आयमिक परम्परा 
भ प्रसिद्धदीया२। जीवन्ञान का आधार है अत्तः शरीर से उस का अस्ति 
¶थक्‌ हं यइ अनुमान प्रयोग न्वायघुत्रर, व्योमवती टीका अदि म पाया लाताषै। 

परि ६, पृष्ठ १५-- पुरन्दर माचा्ै का मत पदे (प्र ८) षताया 
ईं उस का यहा खण्डन कियाद | जीव के शारीर से अन्यत्र अस्तिष्व के षरि 








१) प१ फूलचन्द्र छिखते द--कमे कुछ सीधा वन, सम्पत्ति के इकट्रा करने मे 
निभित्त नदी होता! उससेतो राग देष आदि माव होते दै ओर इम भावों के 
-अदुसार जीव धन, घर्‌, चरी आदि बाह्य पदार्थो के सयोगपियोग में प्रयलशील रहता 
द इदचिषु इन्दं सीधा कम का का नदी मानना चादिए । वास्तव मै दर्रा मौर 
आीमन्ती यह राजनैतिक, आ पिक भौर सामाजिक व्यवस्था का प्लदै, कमै का नदी 
{ पचाष्यायी अ, ५९ शो. ५७ की टोका ) । २.) उपयोगो रक्षणम्‌ । त्वाभ्चसुत्र २-८, 
३) इ्यद्ेषप्रयलनखुखटु ख॑ज्ञानान्यात्मनो लिष्वम्‌ । व्यायसून्न १-१८१०. >) शन्दादिज्ञान 
कचिदाश्रित गुणलात्‌ । व्योमवत्ती पृ, ३५३. 


२१४ विश्वतन्छप्रकादयाः [प, १७- 


म ^ अस्रीरा जीववणा › यद्‌ गायाश्च लेखक ने प्रमाणरूप ४ उदुधृत श्रिपा ह} 
इन शब्दों से प्रारम्भ हेनेवारी दो गाथा ्-एफ, देषसेनकरत तच्वसार म 
(फ, ७२) तथा दूसरी िद्रभक्ति की क्षेपक गाया म जीव करीर से अन्यत्र 
भी रहता ह इस विषय मे यद् रेखक ने अनुमान अर आगम हन दो प्रमाणो 
का उस्लेख किया द] अन्य आचार्या ने प्रव्यक्ष प्रमाणे मी इष बात का 
समथन किया है-करिसी जीव को अपने पूर्वजन्म का स्मरण होता तप्र वह 
प्रव्यक्षसे ही जानता ह कि उस का जीव पटले वर्तमान शरीरसे मिन्न क्रिसी 
द्खरे शरीरम थार, एसी प्रपर कोर्ट व्यक्ति मृत दोन पर मूत अथवा पिशाच 
योनिम जन्मे कर किसी दूमरे व्यचि के रीर मे वास क्ता ह पेते उदा्रण 
मी प्रत्यक्ष प्रमाण से श्नात्‌ ६। 


परि. ७, प्र १७-- पले उद्‌भट आचार्थ का मत प्र, ८ पर वतलाय। 
य ५५, कव ८ 
हे उसका यद्‌ खण्डन द एस परिच्छेद मे तथा अगले परिच्छेद म अपनाया 
गया खण्डन को प्रकार परि, ६ जमाद्टी ई। 


परि, ९, प्र १९-२०- यटा उच्लिचित पूर्वपक्ष, ८ एर बतलाया 
है] उतन्य का कारण चैतन्यष्ट देता यदतर्कं मी प्ले कदा ध्र ३)। 


परि १०प् २०-२१- जगत के सवर अच्छे-वुरे कार्य प्राणियों के अदृ 
सेष्टी होते ६ यष टेखक का अभिमत दै) पापाणरूर्तिकी पूजा देती हं इख 
काकारण पाप्राण-शरीग् मे स्थितजीव का द्युभ क्म दे-यद विधान दसी अभि- 
मत का सष्टीकगण दे | प्रामाणिक जान पुण्य के उदयसे होता दै तथा मिध्या- 
ज्ञान पाप के उदयसे टता टे यद ठेखक का विधान भी (प्रष्ठ १०३) सी 
मतके कारण हुजा दै 1 इस एकान्त मत की उचितता विचारणीय ह 

परि १९, पठ २२--अद्ट अथवा कर्म-सिद्धान्त की मूलभूत विचार- 
सरणि इस पर्च्छिद म आर्‌ ६। प्रस्येक जीव को उश्च के प्रष्येक का्यंका फर 
अवदय मिलता दै-यद कस्पना आधारभूत मानकर कर्म॒सिद्धान्त की रचना 
दु ह । वर्तमान जीवन म सभी कार्या के फल भिल्वे हुए दिखाई नदी देते- 
अतः कुछ फल पूर्वजन्म के कार्यो के ह तथा कुछ फर अगङे जन्म मे मिल्गे 
यह्‌ मानना जरूरी हता है । न्यायादि दशनो मे जीञ को कमो का फल देनेवाले 


=+. 





१) असरीरा जीवधणा चरमसरीरा हवति विचूणा 1 जम्मणमरणविुक्षा णमामि सव्वे 
पुणो सिद्धा ॥ ७२ 1. २) असरीरा जीवघणा उवजत्ता दसणे य णणे य । सायारमणायारा 
उक्खणमेय तु सिद्धाण 1, ३) अकल्क-न्यायविनिश्वय छो २४९-जातिस्मराणा सवादादपि 
संस्कारसस्थितेः 1 पात्रकेसरिस्तोत्र टो. १५-स्एतिश्च परजन्मनः स्फुट मिदेभ्यते कस्यचित्‌ 


-प्,२७] टिप्यण ३१५ 


दश्वरके सपर्थन मे यद्‌ सुरष कारण बतलाया ६९ | यदा ठेखक द्वारा प्रयुक्त 
वाक्य प्रभाचन्द्र के अनुकरण पर ६२ । 


परि. १२, प्रष्ठ २३-- यहा उष्टिखित पूर्वपक्च प्र, १९ पर आया दै! 
जीव शरीर से भिन्न तथा अनादि-अनन्त है यह बात हमारे समान अस्पन्ञ रोगं 
अनुमान से जनते ई किन्तु योगी इसी को प्रव्यक्च द्वारा भी जानते रहं। यहा 
योगी -प्रत्यक्च शब्द्‌ विशिष्ट अर्थम ठेना चाहिए-योगी का सर्वज्ञ यह अर्थं 
ष्ट है । सर्वज्ञ के अस्तित्व का समर्थन अगले कु परिच्छेदो मे प्रस्तुत किया दे । 


परि. १३, प्र. २४--यः सर्वाणि इत्यादि शोक जयसेन ने पचास्तिकाय 
की तार्यं ठीक मे उदुधृत क्रियादि जिन्त इस का म्र स्थान ज्ञात नदी हु) 


पृष्ठ २५-- सवज म बाधक प्रमाण नही ह यहे तर्कं प्के वतलाया दै 
{. ६ ) इसका विवरण यद्या प्रारम्भ होता है। जगत्‌ मे कटीमी किसी समयं 
सर्वज्ञ नही होते यद जो प्रस्यक्ष से जानेगा वह्‌ स्वय ( सध जगत को जानने के 
कारण ) सर्वज्ञ होगा अत प्रत्यक्त से सर्वज्ञ का बाध नही होता] यदह वाक्य 
कलक तथा विद्यानन्द के अनुक्ररण पर ६३ । 


प्रष्ठ रप--राग, द्वेष तथा अनान की मात्रा प्रयेकं व्यक्ति म कम-अधिक 
देली लाती है अतः किसी व्यक्ति मे उनक्रा सर्वया अमाव मी होता है यद 
अनुमान समन्तभद्र, पात्रकेखरी आदि की रचनायों म पाया जाता हि | इसी के 
उल्टा कथन दै-क्ञान, वैराग्य काक्रिसीमे परम प्रकषंदोताहे क्यांकिदट्न की 
मात्रा प्रत्येक व्यक्ति मे कम अधिक देखी जाती है५ | 


पृष्ठ २७--पुरुष होना अथवा वक्ता होना सर्वजन होने मे बाधक है यह 
मीमाखको का कथन दै । उन क्रा तात्पयं यहदटैकि शरीर की रक्षा के चि 
भवदयक भोजनादि क्रियाए करते समय सर्वश्च का चित्त उन क्रियार्थो मे छ्गा 

१) न्यायम्‌त्र ४।१।१९ ईश्वर कारण पुरुषकमौफल्यद्दनात्‌ । २) न्यायकुपुदचन्द्र 
पर ३४८; कथमन्यथा सेवाकृष्यादौ सममीदमानार्ना केषाचिदेव फलयोगः अन्येषा च नेष्फल्य 
स्थात्‌ 1 3) सिद्धिविनिश्वय ८-१६ असकरन्ञ जगदु विदन्‌ सवन्ञ स्यात्‌।, आप्तपरक्ना 
९७; प्रतयक्षमपरिच्छिन्दत्‌ त्रिकाल भुवनत्रयम्‌ । रदित विश्वत्लकञेलं हि तद्‌ वाधक भवेत्‌) 
४) आप्तमीमासा ४ ; दोषावरणयोदीनि नि देषास्त्यतिशायनात्‌ । कचिद्‌ यथा स्वहेतुभ्यो 
वदिरन्तमर्षय ॥), पात्रकेषरिस्तोत्र १८ प्रदाणमपि ददयते क्षयवतो निमूलात्‌ कचित्‌ 
तथायमपि युज्यते ज्वलनवत्‌ कषायक्षय ।। ५) यद कथन योगसुत्र ( १-२५ ) ( तन 
निरतिशय सर्व्॑तबीजम्‌ ) फे व्यासट्ृत साघ्य मे मी हे । 


२१६ विश्वतखप्रयाधः [प्र, २५- 


रोमा-तव न्द यादी सथ पद्म कोते यान सगा? दवम का उन सन 
दादनिवा मेषो प्रवाग्से परिया द| विगमय दग््त कौ अनुना क्षु कर 
प्रपि शयन एता द तष उमे भोनिक भोजन कौ जन्मन द नक्ष ग््नी- 
अनन्त जान फ समान उते ल्यनन्त युवमौ प्रत्र तेनापि पमी त्द्‌ स्वय फा 
पदुम भी दुष्दयापूत्रेक न एतावतो पूपा वीक नामकम छा 
क माभ हेता (~त भोढनारि से अया उषदृद्मे सदय ङेः तनि मो 
योध] गही पटनी | सताग्र पम्पा म यनुम त भोजना निया तो स्वीकार 
छो 4 पिन्मृ प्न क्निषायो दषो दए भी सद्यतः जानम तय नह मानो 
एतद दमरिण परि सज ातान यद्तौन्धिप प्रसन्न सिता, मनमादृद्धिथपः 
वनिपय नदी तता सवः यारीणित वियाता ने उनम कौन यनि नदो पदती। 


प्र २८---टपनिदःो कौ परस्पम य गवय कै सदरभ कयन दो प्रहा 
से प्रप्त तते ६7 म णत क गव दिनी (दतम सनि भो मनिसि 
धोता ८) ग साधि द स्पमत्लशा ककन ता द, सदने गष उद्धृत 
पिम पे दोर्मातत्य प्य प्रकर द| दमे प्रपान प पमा द्यकिलारी 
प्रम सनता ¶।म्न निद, समव सदनेताणिपिध (ते उ, ४८-८ ), 
य. मदय मरन्‌ सम्य जनम तपः (नृष्प्क उ. ?-१०) दि ठाकय षम 
दाये पै, प्न ग सनम दन्द प्स्व प्रपोगभी | दए फ उन 
दीन फ रुमाने गो परप मनजरो रक्ता यदह वात ददिक परम्पय मं 
मन्य नह भी] 

पृष्ठ २५९-- उपमान जयदा लाप््तिये प्रलय पितो पिवियफा ऊम्नित्व 
यतते ६ समाव कायान उने नदी दले, यतः स्वम अमि फो मी 
शून प्रमा्मासे निद नदो फिषाजासकना] यद तङपियानन्दने प्रन्नुन फरिया षर) 


पप्र ३१ सथ व्दुषु अनर २ अने नस्तु फिमी एकफे जान का 
विप ष्टेती ६, जत, खर वक्तुर्‌ फिसीषएकके शान ङा विद्य हत्ती ह-यद 
अदुमान अमन्तपीरयं ने विदधिपिनिध्रय टोका उदरुधृत्त किया र | एम जनु- 
मान करी निदिता कासो वरिवग्णचठेपफने द्विपा ट वदे स्पापद्यन को वोद्‌- 
पदति के जलमार (~ अतिद टरेवापाक्ठ के आन्रयातिद्‌, व्यधिररणासिद्ध, 
भागासिदर आदि उपमेद जन वादषदतिमे निस्थेक मने ट शष का उद्ेप 

१५) आप्परीक्षा ९८ ˆ नानुमानोपमानावाप्यागमवलादपि । विश्वज्ञाभावससिदि- 
स्तेपा सदुविपयव्तः 1 २) पृष्ट ७ : सर्वै सदपदूबगैः पस्यचिदेकपत्यल्तविपय गनेक- 
त्वात्‌ अगुलिपमृट्वत्‌ । 


प ३३], रिप्पण ३१७ 


लेखक ने दी अगे कियाद (पर ४१-४२) ] यहा के अनुमान मे व वस्तुं 
( सद्‌ यसदुवर्भ ) यह पश्च है, अनेक होना यह देतु दै; एक शान का विषय 
होना यह्‌ साध्य है तथ! अगुलिया यह उदाहरण है । यदा देतु पक मं विद्य 
मान है अत. स्वषू्प से अधिद्ध नही दहै, तथा व्यपिकरण-असिद्धमी नदी द्े 
( व्यधिकरण-असिद्ध बह होता है नो पक्ष्म न दो कर अन्यत्र कहीं विद्यमान 
हो) | यहा पक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित है अत्त. देतु आश्रय-अनिद्ध नदी 
हे तथा देतु का अस्ति पक्षम निशित है अत. देव भाग-असिद्ध अथा 
अज्ञात-~मसिद्ध, ˆ अथवा सन्दिग्धि-असिद्धमीनदी दै। देतु पश्च से विरुद्धः 
अन्यत्र कीं नी है अत वद्‌ विरुद्ध अथवा अयैकान्तिक भी नदी दै । प्रतिवादीः 
दो असिद्ध प्रतीत दोनेवाखा तच्च इम सिद्ध कर रदे ह अत यह देतुप्रयोग अकिं- 
चित्कर (व्यर्थ) मी नी दै | देतुका पक्व र्मे अस्ति निश्चित है अतः इसे 
अनध्यवसित ( अनिश्ित ) नदी कद सकते । साध्य के विसद्ध कोई प्रमाण नदी 
दै अत" यह देतु कालाव्वयापदिष्ट ( बाधित ) मो नदी ह । यहा दृष्टान्त ( उदा- 
हरण = अगुखीसप्रूह ) मे साध्य (एक ज्ञान का विषय होना) तथा साधन्‌ 
(अनेक होना) दोनों विद्यमान दै अत" दष्टान्त भी दोषरदित दै। 
दृष्टान्त-विषय क! अस्तिप्व प्रमिद्ध है अतः वह आश्रय-असिद्ध नद है तथा 
अनेक वस्तु एक क्ञान का विषय दोती ई यह व्यास्तिमी इस दृष्टन्तं से 
अच्छी तरह छात होती टै अत. यहं विपरीत्याप्निक सी नदीहै। 

८ ३३--अनेक वस्तुएरं एक ज्ञान का विषय होती ह इस अनुमान के 
विरोघ र्मे मीमासकों ने कहा कि अनेक वस्तुए्‌ एक क्नान का विषय नदी होती 
दै । इस पर नेन सिद्धान्ती का कथन ह कं अनेक वस्तुए (सेना, वन आदि) 
दमारे जेसोंकेहीज्ञान का विषय होती दै । प्रसयुत्तर में मीमाघक आक्षेप करते 
है किञपकेन्ञान का विषय तो खव वस्तुए नष्टौ टवी । इस प्रत्यत्तर मे 
मीमासकोने यद्‌ ध्यान नदीं सखा क्रिजैनोंकासाघ्य तो किसी एक ज्ञान का 
खव वस्वुर्ओ को जानना है-दहमारे जसे व्यक्ति समी वस्तुए जानते है यह जनों 
काखाघ्यदहीनष्ठी है] अतः अपने प्चकादोपदूरन कर प्रतिपक्ष म दोष 
देने की गल्ती वे कर रदे ह-दस को वाद की परिभाषा मे मतानुक्ञा 
नामक निग्रहस्थान कदते ईै९ ] मूक अनुमान मेँ दोष न बतला कर विरोघी 
अनुमान म्रस्व॒त करना मी वाद की परिमाषा म दोष दी ईै-इसे प्रकरणखम- 
जाति कहते ६ । 








१) न्यायसूत्र ५।२।२१ स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपन्े दोप्रमगो मताजुन्ञा ! 


३१८ विग्पतच्प्रकाश्चः [प्र, ३३- 


५ (९ -वोदध दानिक निदोष देर के तीन रण मानते ये-देद्‌ पठ 
मेहो, सपक्षमंहो तथा विपकषर्मेन हो (उदा. धा पर्वतपर ह रणो दै, 
तथा सरोवरमे नही है अतः पसे भाग का अनुमान निर्दोष ई ) यष्ट तमी 
सम्भव दं जप्र पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ये तीन प्रथ्‌ स्प से वियमान हो} भिन्त 
यह बात अन्वयव्यतिरेकी अनुमान मे दी सम्भव टोती है। केवलान्वयी अनुमान 
भै विपश्च नदी दोता-उत कापक्ष मे ही जन्तमौब होता ई (उदा " सव्र स्तुष" 
एस पक्ष से भिन्न कोई पस्तु नही है जिते विपक्ष का जाय) | इसी तरह केवल 
व्यतिरेकी अनुमान भे सपक्ष का अस्तित्व नकट रोता ( ई का विवरण पृ, ३६ 
पर माया है) | किन्तु प्रिर मी केवलान्वयी तेथा केवलव्यतिरेकी अनुमान 
प्रमाण माने गये ह षती षि जैन प्रपाणशाघ्र्मे देतु कैये तीन लश्चण नदौ 
सने गये ६-इन के खाने एक टौ ^ अन्यथा उपपत्तिन होना यह्‌ लक्षण 
माना है। 

परि. १७. २५---आव्ररण दूर होने पर जीव का ज्ञानस्प्र पदा्भो को 
जानता है इस अनुनान का उछ पटले क्रिया ह (प्र. ४) । उसी का विस्तार 
यहा प्रस्तुत किया है | पूर्वोक्त स्थान पर इस अनुमान के उदाहरण केसूप में 
निर्मल्नेत्र का उलि क्रिया दै, इतत पर चाकीकों का अक्षिपथाकिनेत्रमे तो 
सब्र पदार्थो के देखने की क्षमता नदौ ह अतः ब्द सव पदाथ को जानने के 
साध्य का उदादरण नदी हो सकता । प्रस्तुत दोष दूर्‌ करने के लिए यहा याच्य 
ने नेन का उदाह्रणन दे कर्‌ व्यतिरेक दशन्तके रूपमे मकिनि मणि { द्षण) 
का उदाहरण दिया है-मभिनि दर्पण पदार्थो को प्रतित्रिभ्चित नही कर सकता 
उषी तरह आवरण खदित जीवर सव पदाय को नदी जान सक्ता । जबर सत्र दोष 
दरदो जते दहतो सखवाभाविक् छक्ति से जीव सष पदार्थों को साक्षात्‌ जानता है | 

णठ ३६-- उपयुक्त अनुमान केवर व्यतिरेकी है | यदा कोईएक युख्ष 
य॒द्‌ पक्च है, सवर पदाथों का साक्षात ज्ञाता होना वह्‌ साध्य र तथा सपर पदार्थो 
के चान की योग्यता होने पर आवरण दुर होना यह देतु ६ै। इस अनुमान 
विपक्ष ( सवर पदार्था कोन जाननेवाे साघारण पुरूष ) तो शिद्यमान दै किन्तु 
प्रक्ष से भिन्न कोहं सपक्ष विद्यमान नदी दहै अतत सपक्ष देषु का अस्तित्व ह्यना 
चवादिए यदह नियम यहा नष्ट छ्गाया जा सक्ता ] 

सुमारि पदार्थ प्रमेय ई अत वे किसी के द्वारा प्रवयक्ष जाने गये ई 
यह अनुपान भी पठे (प्र, ५) उद्धृत किया हे। 

परि. १८. प्रष्ठ ३८- मीमासक मत मे धम॑-अध्म ( दुण्य-पाप ) का 
साक्षात्‌ ज्ञान पुरुष के छिए. सम्भव नदी माना दै-यह्‌ ज्ञान आगम (वेद) के 
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दारा हौ हेता टै यदह उनका मत है। यद्या उदुधृत शोकम षर्मल का अर्यं धर्म 
को साक्षात्‌ जानेवाला यह समञ्चना चाद्िए । इस विषय म बौद्धो का मतत 
-मीमासकों से ठीक उल्टा है। उनके मतसे धर्भका साक्षात्‌ क्ञान दी आप्त 
(बुद्ध) का विशेष है-वाकी सर्वं पदाथ वे जानते हया नदी यह देखना व्यथ 
दै । जेन मतम जो सर्व माते हवे धर्प-अधघममं को मी साक्षात्‌ जानते 
भौर बाकी सष पदार्थो को मी। 


यष्टा अद्षट (पुण्य-पाप) करो प्रत्यक्च क्रा विषय सिद्ध करनेके लिए जो 
यह्‌ का हैर अदृष्ट अनुमान आदि प्रमाणोँसे ज्ञात नष्टौ शेता-यह्‌ प्रतिवादी 
८मीपाघक) के मतानुसार समञ्नना चाप | वैसे अन्थकतौ ने पदडे अनुमान से 
अद्ष्ट का समर्थन क्रिया दी रे (प्र. २२)। 


पृ. ३९--आगम की प्रमाणता आगमप्रवर्तंक पर अवरूषित ट यद तथ्य 
यहा स्ट किया | इसी लिए बौद्ध मतम आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नी 
माना ईै, ययी बुद्ध के वचनो को वे प्रमाणसमूत मानते ही हँ । जेन मत के 
अतुखार्‌ भी आगम सवत. प्रमाण नदी ह~ सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट हने के कारण 
प्रमाण ई । 


परि, १९ सर्वश्च के अस्तित्व मे को बाधक प्रमाण नदी है यह अनुमान 
पटले उद्धत किया है (ए, ५-६ ) यर उप्त का विषरण भी पहले आ चुका 
दै। (धर. २५-३०) 

पृष्ठ ४१-- नेन प्रमाणा म असिद्ध देरवामा्केदो दी प्रकार माने 
दइष का निदश्च पहले परि १५ के चिप्पण्मे किया है। प्रमाचन्द्रने इसकी 
विस्तारसे चर्चाकीै२। 


परि. २०, प्रष्ठ ४२--चार्वाकों द्वारा लगत्कती दंश्वर का निबेधशिया है 
यह्‌ पूर्वक्चपु ६ परजाया टै | सैन इष से सदमत है। इष पर नैषायिकों 
के तरक का यहा विस्तार से विचार करते है| ईश्वर कर्तां है यह कथन तभी 
सम्भव होगा ज्र जगत को कार्यं सिद्ध किया जाय | अत लगत कार्यं टे या 
नदी इसी का पटे विचार क्रिया ई । वह विव्ररण बहत कुक अश म प्रभाचन्द्र 
के वर्णन से प्रभावित ३२ । 











१) वभकीर्ति-सर्वं पयतु वा मा वा तत्वमिष्ट तु पद्यत । कीटसख्यापरिज्ञान तस्य 
न क्ोपयुज्यते ॥ प्रमाणवार्तिक २-३१ २) प्रमेयकमलमातैण्ड ६-२२ ये च विरष्या- 
सिद्धादय. असिद्धप्रकाराः परैरिष्य ते असतसत्तकललक्ष णासिद्धप्रकारात्‌ नान्तरम्‌ । 
३) न्यायकुएदचन्दर पु १०१ जर वाद्‌ का भाग । 


३२० विश्वनच्वभ्रकाश्चः [प्र, ४२ 


पठ ४३- जगत सूपं भादि रर्णो से युक्त है अतः कार्यं ट यह्‌ अनमान 
उन्योतकर ते प्रस्तुत फिया ६१। । 
' आप्मा सर्वगत दै अथवा नदी इस का विचार परि, ५६ (१, १९२ ) से 
विस्तारसे क्रियाहै 
` पृष्ठ ४५-- जगत्‌ उत्पत्तियुक्त दै अतः ईश्वरनिरमित है यह कथन वाच 
रपति ने प्रसठुत किया हैर । किन्तु जगत उम्पत्तियुक्त दइ यद कथन ही यहा 
विवाद का विपय है] अतः उसे आधार व्रना कर ईर का अस्तिष्व सिद्ध 
करना ठीक नदी | 
पृष ४९- कायं का एक ठलण--जो पद्छे नही हेता जीर वादे 
अस्तित्व स आता ह -पदटे वतलाया (प्र, ४२) | टम अभृत्गमाप्रिव को 
जगत मे सिद्ध करना सम्भव नदी-अमुक समयमे जगत नदी था रीर वादमे 
उत्पन्न हुभा यद्‌ कना सम्भव नटी यद अप तक वतछाय्रा | अव कार्थं का 
दूसरा लक्षण प्रस्तुत करत है-कार्य वदद जो कारणमे समवेत दहो तथा खत्ता 
केः समवाय से युक्तो | यह लक्षण भी प्रथ्वी आदि मे वर्ति नही होता) 
लक्षण निर्दोप मी नहीदहं म्यों कि विनाशरूपं कार्य म यह नही पावा जाता- 
विनाग किंसी कारणं से स्रवेत नष्ठी होता, न ही दह स्ता के समवाय से युक्तः 
होता है । । 
द्रव्य, रुण तथा कर्म म सत्ता का समवाय सम्बध होता है यह कस्पना 
भीन दरीनम मान्य नदीदे। जेन द्शिसे द्रव्य आदि का अस्तित्व खत 
सिद्ध हे-स्त्ता नामक कंसी रुण के सम्बन्ध की कस्पना व्यथं ह| कुन्दङ्ुन्द+ 
अकल्क, विद्यानन्द आदि ने इस का स्पष्टीकरण करिया ६२ | 


प्रष्ठ ४८--जगत के विषय मे छतघुदधधुखादकत्व-यह छत दै री 
वुद्धि उसन्न होना-निधित नदी दै) यदी बात अगि वेदके कर्व के विषयम्‌ 
कदी गर्द दै (ए. ८७ )। 


क ~ ~^ ^~ 


१) न्यायवार्विक पृ.४५७, २) न्यायवार्तिफतावय्यटीका धर. ५९८ 1 ३) उन्दङन्द- 
प्रवचनसार्‌ २-१३ पम्दा दव्वं सय सत्ता !, अकलक-लघीय्नय ४०- सवतोऽथा सन्तु 
सत्तावत्‌ सत्तया ऊ सदात्मनाम्‌ |, विद्यानन्द्-आप्तपरौक्षा ७०-७१ स्वरूयेणासर्तः 
सत्वरमवाये च खाम्बुजे। स स्यात्‌. किं न विरेषस्याभावात्र्‌ तस्य ततोऽसा ।¢ 
इत्यादि ! 
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जगते का उपादान अचेतन ३ अतः वह चेतन ईश्वर द्वारा निमित है 
यह अनुमान वाचस्पति ने प्रस्तुत किया ईै१। 


पृष्ठ ४९-- न्याप मतम आत्मा को स्वत" चेतन नदी माना दै-याप्मा 
चेतना के सम्बन्धसे चेतन दै यह उन का मतत दै, जैन मतम द्रव्य ओर गुण 
भ यह मेद्‌ सखीकार नदी णया नता, आ्माकोस्वरूपसे दौ चेतन माना ई। 
षसं का निरूपण विनानन्द ने श्वर के सम्बन्ध करिया दैर। 


प्रषठ ५०, परि. २२--शृ्वरके खण्डने शवर के शरोर क) विचार 
प्रु द, विद्यानन्द ने इष का विस्तार से वर्णेन क्रिया हे | 


प्र॒ ५१--न्यायदशन मे दरश्वर ओर मुक्तं पुरषो मे मेद क्रिया है- 
दशर को निप्यसुक्त, नित्य श्लानी माना हे, लैन मत में मुक्त पु्पोंमे एेखा कोर 
मेद स्वीकार नष्ट करिया जाता, सभी सिद्धो की अवस्था समान मानी गै दै 
सभी सिदो का अनन्त जान सादि दै-अनादि नदी दै) अतः ईश्वरका जान 
अनीदि-अनन्त अथवा नित्य दै यह्‌ मतनजैनोंको मान्य नही।| इस विपय म 
मीमास्क भी जनो से सहमत ६४ सक्त लीव के रागद्वेष नदी रोते अत. कार्थं 
करने की इच्छा भीर प्रयल भी मुक्तो मे सम्भव नदी ई। 


यहा आत्मा के ज्ञान आदि गुणों फो अनित्य कहा है यह न्याय मत की 
अपेक्षा से समक्चना चाहिए, जेन मतम गुणद्रग्य के सहभावी होते ई अतः 
गुणों को निस्य माना ई तथा पर्यायो को अनित्य माना दै-रु्णो की टरषटि से 
द्र्य नित्य होता है तथा पर्यायो की टृष्टि से अनिप्य होता दै । इसी प्रकार ज्ञान 
को विभु ( व्यापक द्रव्य) का गुण मानना ओर उसके लिए आकाश के रुण 
शब्द क] उदाहरण देना भी प्रतिपक्षी (न्याय) मतकीष्टी अपेक्षासे टै, जन 
मत म आत्मा को सर्वव्यापी नदी माना दै तया शब्दको आकाशका गुण भी 
नहीं माना है यह ठेखक स्वथ अगे स्पष्ट करते द (प्र, १९२ तथा ९३)। 


पृष्ठ ५२--रईश्वर के शरीर के व्यापक या अग्यापक होनेकी च्चा मं शरीर 
भ न [प 
के खूप का बिचार महचपूणै ह । जेन मत मे पाच प्रकार के शरीर मने ई- 


~^ ~~~ ~~~ 


१) न्यायवार्तिकताद्ययेटीका प्र. ५९८. २) आप्तपरीक्षा ६६९ नेशो क्नाता न चान्नाता 
स्वय न्ानस्य केवलम्‌! समवायात्‌ सदा ज्ञाता यद्यात्मेव स किं स्वतः ॥ इत्यादि, 
३) आप्तपरीक्ना ११ ` प्रणेता मोक्षमागैस्य नाशषरीरोऽन्यमुक्तवत्‌ ) सश्चरीरस्तु नाकम समव- 
त्यततजन्तुवत्‌ ॥ इत्यादि । ४ ) विदयानन्द्--तार्थ्छोकवार्तिक प्र, ३६० बोधो न 
वेधसो नित्य वोधत्वात्‌ । कुमारिल-मीमासाश्छोकवार्तिक पर, ६६०. अरारीरो ह्यधिष्टाता 
नात्मा मुक्तात्मवद्‌ू भवेत्‌ ॥ 
चि,त.२१ 





३२२ विश्वतच्वप्रकाशाः [ प्र, ५२- 


जोदारिकि (मनुष्यादि का ), वैक्रियक ( देवादि का), आष्ारक ( सुनि के करोष 
या कपा से उत्पन्न ), तैजस तथा कर्मेण (कर्मपरमाणु्ो का स्मरूद ), इन मँ 
तेजस तथा कार्थण ये दो शरीर सभी प्राणियो फे होते दै-वे अति 
घुम परमाणुोसे गरन हुए होने से अद्श्य एव अप्रतिबन्धक ( दूसरे 
रन्यो को न रोकनेवके) होते ई१। किन्तु न्यायमत म श्वरीर के रसे 
भकार नदी माने ई-वे समी शरीरो को प्र्वी-परमाणुभों से सषि मानते । 
अतः इश्वर का शरीर मी इन परमाणुं से युक्त ही होगा, इसलिए वह सर्व 
व्यापी नदी हो सकता । 

पृष्ठ ५३--वर का शरीर नित्य है या अनित्य यह्‌ चची विद्यानन्द ने 
भस्तुत को हैर । 

पृष्ठ ५४--इश्वरवादी ददनों मँ प्रायः ईश्वरया उस के अवतारो को 
मानवीय गुगदोषो से युक्त माना है- ईश्वर सञ्जनो का रक्षक तथा दुष्टो 
को दण्ड देनेवाला माना दै। जेन दृष्टि से वह बात ठीक नहो; 
जिस परम पुरुष मज्ञान का चरम उत्क हो उस्म वैराग्यकाभमी चरम 
उत्कर्षं होता है, अतः वद ससार के गुणों तथा दोषो से अल्ग होता दै । इख 
चि श्िव या विष्णु के छोक्प्रषिद्ध रूप की जैन रेखकों ने बहूधा आलोचना 
वध है ¡ इस का अच्छा उदाहरण पत्केखरिस्तो्र मे प्रात दोता दै । 

पृ. ५५--राजा ओर नोकरो का दृष्टान्त आत्मा के अणु आकार का 
होने की चर्चा मे पुनः उपस्थित किया हि र. २०५) । 

पृ, ५६--ईश्वर यदि दयालु दै तो वद दु.खमय ससारका निर्माण वयों 
करता है यह आक्षेप मीमाखकों ने भी प्रस्ठ॒त किया है४ । इस के उत्तर भ नेया- 


^-^ ~ 





१) त्वाथेसूत्र ₹- ३६--४२-ओदारिकयैकरियकादारकतेजसकामैणानि शरीराणि । 
पर षर सक्षमम्‌ । प्रदेदातोऽसख्येयगुण पाक ॒तैजसात्‌। अनन्तगुणे परे । अप्रतीषाते। 
अनादिसवन्धे च } स्वस्य ॥. २) स्तपरीक्षा-१९-२०-देहान्तराद्‌ विना तावत्‌ स्वदे 
जनचेदु यदि । तदा प्रकृतकायऽपि देदाधानमनथक्रम्‌ ।। देहान्तरात्‌ स्वदेहस्य विधने 
त्वागघस्थितिः। तथा च प्रकृत कार्यं कुयोदीशो न जाठुचित्‌ ।1. ३) शोक २९-३५. : 
रो हषति चायतं कदकदाष्दासोल्वण कथ परमदेवतेति परिपूज्यते पण्डितैः । प्रसनञकुपि- 
तालना नियमतो भवेदु दु खिता तथेव परिमोदिता भयमुपटुतिश्चामये. । इत्यादि । 
४) कुमारिल-मीमासाष्टोक्वार्तिक प्र, ९५२-खजेच श्यसमेवेकम्‌ भतुक्म्पप्रयोजित । 


इत्यादि । 


प॒, ६२ ] टिप्पण २३२१ 


एिक, वेदान्ती आदि यह मान्य करते ई किं जीवों का सुखहुःख उन के कर्मो 
पर निमरदटै १ इससे ट्र की शति ब्रहूत म्ादित दो जाती हं -वदह फल 
देने म निभित्त कारण दे, प्रधान कारण नही है। 


पष्ठ ५७-- ज्ञान के स्वस्वेद्न की चच अगे विस्तारसे कौददे (घ्र, 
२०८-११३ ) । लेखक नै स्वखवेदन यष्टी चैतन्य का मुख्य लक्षण वतलया 
है-चेतन वही दै नो अपने आपको जानता हो | न्याप ददीन मे ओर वेदान्त 
भी खसवेदन किसी तरह स्वीकार नदी क्रिया है। अत. ठेखक का मन्तव्य 
है कि उन दशनो ये चैतन्य का स्वरूप टीकर से क्ञात नदी दै। 


पृष्ठ ५८- मीमांसक भर नैयायिकं दोनो वेदो को प्रमाण मानते ई। 
क्ेकिन मीमाखक ईश्वर के अस्तित्व को नदी भानते । किर मी वैदिक. परपरा -के 
पुण्यक्रार्यं ओर पाप कार्यं का स्वरूप दोनों कोस्षमान सूप से मान्य दै। अतः 
पुण्ध आौर पाप का कोई निश्चित सम्बध ईश्वरसे नदी जोडा जा सकता] जेन 
ओर ब्रोदध दीनो मे ईश्वर न मानते हए भी दुण्य~पाप की मान्यताए्‌ पूर्भतः 
उयवस्थित्‌ ६ । 

पृष्ट &१- दस अनुमान मे पृथ्वी द््थादि कार्य यह्‌ पक्ष हे, पुस्षकरत न 
दोना यह घ्य दै तथा सश्चरीरया अशरीर कती का संभव न होना यह देतु है। 
इस अनुमान मेँ घट आदि विपक्च ई-इन का सशरीर कता शात है जव कि प्रभ्वी 
आदि का कता ज्ञात नदी है। तथां आक्राश्च स्पक्च है-प्रश्वी' आदि के समान 
आकरा काभी कोष्ट कर्तां ज्ञात नदी है) सश्चरीर-अशरीर कर्ता न होना यह 
देतु आकार आदि सपक्ष्मे है तथा घट आदि विपक्च्मे नदी रै अतः उस से 
पुरुषकृत न होना यह साध्य योग्य रीति से सिद्ध होता दै। 


पृष्ठ ६२--पदा से ईश्वर के अस्तित्व का विचार एक दूसरे दग से 
भस्वुत किया दै -जगतं के समस्त कार्य क्गिसी सपय नष्ट होते है ओर ईश्वर की 
प्रेरणा से यह्‌ विनाश्च होता है एेसा यष्ट विचारे | इस प्रकार का पूण प्रख्य 
जेन दशन म मान्य नहीं| जेन कथार्थोर्मे निस प्रख्य का व्णैन करिया है वह्‌ 
केवर भारत तथा रेरावत वौ के आर्येखडो मे होती हे, बह भी पूणे नदी हयोती- 
उससे बचे हट हर प्रकार के जीवो से दी पुन. आर्णलड मँ समाज का विकास 
रोता द ४ 


९ ~+ = १ 


१) वाद्रायण-ब्रहमसूत्र २।१।३४ वेषम्यनेरषण्ये न सपिकषत्वात्‌ तथा दि दशयति ! 





३२४ विग्तक्छवप्रकाशः [प्र,७२- 


प्रष्ठ ६७--र्दश्वर के अवतार तथा ईश्वर मे मानवीय गुणदोष होना ये 
दोनो करपनाए्‌ जेन ददन के अनुखार गल्त ई} इख का विवरण पहले दियाः 
हे ८ प्रष्ठ ५४ का टिप्ण देखिए ) | 

पृष्ठ ६८--वोद्धदरीन के क्षणिकवाद का भगे विस्तार से खण्डन क्रिया 
है ८ पर्च्छिद ८६ ) | 

पृष्ठ ६९- इस देश तथा काल म सर्वश्च नदी है यह्‌ कथन नैन मान्प 
नदी कर सकते-स प्रदेश अर्थात्‌ मारत मे पदले स्वैश्च हो गये है तथा ममे 
मी होनेवाके है यष्ट उन की मान्यता है । इख समय मी विदेह क्षे्न मे सष्ठ 
वर्तमाने है एेखा भी वे मानते ६। 

पृष्ठ ७०-- प्रत्यक्ष से सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञ का अभाव नही जाना जा चकत 
यह तकं पहले मी ( ध, २५ ) दिया है 1 ' भन्य प्रमाणो से भी सर्व का अमाव 
ज्ञात नक्षी होता यर भी प्ले (प्र, २५-३० ) वततलायाहै। पले खान मै 
‹ सर्व का अभाव ` कहा है उच को प्रस्तुत प्रसगे " सर्व्चरहित समय-प्रदेश 
कादटोना ` इस सूपे कहा है इतना द्यी अन्तर है। 

पृष्ठ ७९१-- चार वेदों की क श्चाखा्ओं का उस्लेख चरणव्यूद नामक 

न्थ मे भिल्ता हे | पर्तजलि के व्याकरण महाभाष्य मे भी वेदशाखा की 

संख्या का निर्देश है, दस रमे सामवेदको ^ हनार मार्गीकाः क्हादहै!। इस 
समय के पमान ठेखक के समय भी इनमे उपर्व्ध श्ाखाओं कौ ख्ख्या कम 
ही रदी होगी । इषी लिए प्रस्ठत समय मे ‹ सदसन्चाखवेदपारग › नही है रेखां 
उन्होने कदाहै। 

अश्वमेघ यज्ञ करनेवछे भी ठेखक के समय नही थे । इतिहा म रात 
रानाओं के ( पाचवी सदी) वाद अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का वर्णन नही मिलता । 
अतः ठेखक के पले कोषं आठसौ वर्षा से अश्वमेध की परम्परा खण्डिते हीथी 
यह स्पष्ठहै | 

प्रष्ठ ७२-- वेद का कोई कर्ता नही है क्योकि पसे किसी कर्ता का 
किंसी को स्मरण नाटी है यह्‌ अनुमान मीमासाददन के शावरभाष्य (१।१।५), 
प्रभाकर की वृहती टीका (पृ, १७७); शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पू,१४०) 
आदि म पाया लाता है) प्रभाचन्द्र ने दस का विस्तृत परीक्षण किया है 
८ न्यायङ्कुमदचन्द्र प, ७२१ >) । 


१) चत्वारो वेदाः सागाः सरहस्या वहुधा विभिन्नाः एकशतम्‌ अष्वयुशाखाः 
सह्रत्मां सामवेदः एक्विंशतिधा वाहुवृच्यम्‌ नवधाथर्वेणो वेद --प्रथम आन्दिक पृषठर9 
(डेकन ए. सोसाइरी का दिन्दी सस्करण ) । 


--पृ, ७७] टिप्पण २३९५ 


जिस तरह वेद के फंसी एक कर्तां का स्मरण नदी है उसी तरह पिटकन्रय 
९ सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिषम्मपिटक ये बौद्ध प्रन्यसम्रहं ) के किसी 
एक कत का स्मरण नही है 1 बुद्ध तथा उन के श्रेष्ठ शिष्यो के उपदेशो-वातोओं 
का सग्रह बडे बडे भिक्षुसम्मेलनों मे किया गया तथा उन्हीं को पिटक यष्ट नास 
दिया गया | उसी प्रकार पुराने ऋषिको द्वारा रचित मन्न का सप्र कर उन्दुं 
चेद यद्‌ नाम दिया गया ई। 

प्रष्ठ ७- वेद के कर्ता का स्मरण नह्य है एस के उत्तर भ गौध कते 
डे किं अष्टक आदि ऋषि ही वेदमन्नों के कता है-चिन्ह मीमासक मघरद्र्टा कहते 
हषे दी मन््कर्ती ह | अष्टक विश्वामित्र के पुत्र ये| उन के साथ वामक, वामदेव, 
चसिष्ठ, भार्दराज, भगु, जमदभि व अंगिरा इन ऋषियों के नाम॒“ मतानं कन्तारो 
पवत्तारो ` इस विदोषण के साय पिटकग्रन्थों मे कर्‌ बार अये है निन म दीष- 
{निकाय का तेविञ्जसुत्त उस्टेखनीय है । अनुमान के रूपमे इस उत्तर का उकछठेव 
-घ्मकीि ने किषा है ९। 


वौदधो के ६८ उत्तर के (जो एेतिहासिक तथ्यों के बहत निकट है) सतिरिक्त 
नैयायिक -पैरोषिकों का उत्तर किवेदके क्ता ईश्वरदहै। जैन कनी के 
अनुसार कालासुर्‌ नामक्र व्यन्तर देव ने लोगों को कुमार्ग पर छ्गाने के शि 
चेदो की स्चना की ,है२ । इन तीनो का उद्छेख विद्यानन्द ने कर दिवा दै । 

पर. ७५--वैदिक परम्परा मँ विशिष्ट ऋष्यो ने विशिष्ट प्रन्थ। का प्रणयन 
किया है अत्तः वेदाध्ययन की परम्परा अनादि नदी ह! दख युक्ति का उदेव 
सनुसू् के उदाहरण के साथ पात्रकेखरी ने करिया है, उन्ही ने इस के साथ अन्य 
युको को मी प्रस्तुत किया ईै* | 


पृ, ७७--" प्रजापति इदमेक आसीत्‌ ‡ इत्यादि वाक्य करिंसी ब्राह्मण 
अन्थका है | इख का उल्लेख भीधरने मी किया है| 


` १) प्रमाणवातिकढृत्ति १।२९९ स्मरन्ति सौगता वैद्स्य क्वन्‌ अष्टकादीन्‌ । 
२) हरिवश्पुराण पव २३ छो. १४०-४७ दि्ानोदनयाना्षीन्‌ क्रूरान्‌ करर. स्वय- 
तान्‌ । वेदान्यापयन्‌ विप्रान्‌ किप देवोऽनयद्‌ वदम्‌ ॥! प्रवर्तिताश्च ते वेदा महाकषिन 
कोपिना । विस्तारितास्तु सव॑स्यामवनौ पर्वतदिभि. ॥ इत्यादि । ३) तचार्थश्टोकवार्तिक 
घृ, २३८ तत्कारण हि काणादा स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जैना कालाखुर वौद्धास्व्कान्‌ 
सकला सदा ।। ४) शोक १४ श्रुतेश्च मनुसृत्रवत्‌ पुखषकगकेव श्रुति. 11 ५) न्यायकन्दली 
घु २१६ 
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प्रष्ठ ७९--मीमाखा, न्याय आदि ददनों में स्मरण का अन्तर्भाव प्रमाण 
स नही किया जाता, स्मरण यद्यपि यथार्थं जान होता ह तथापि वह किखी नये 
( अपूर्वं ) पदार्थं का ज्ञान नही कराता अतः ये दर्शन उसे प्रमाण मे अन्तरत 
नदी करते । अकल्कादि जैन आचार्यौ ने स्मरण को मी परोक्ष प्रमाण का एक. 
स्वतन्त्र भेद्‌ मान कर प्रमाण-ज्ञान म अन्तमत कियाहैष क्योंकिंडउनकी रष्टि 
से मत्यक यथार्थ ज्ञान प्रमाण हिर वह अपूर्वं पदाय॑ का्ञान हो या पूर्वानुभूतः 
पदार्थं का | 


पृ ८०- शालिका यह्‌ शालिकनाथ्ृत प्रकरणपचिका का सक्षिप्त नामहै | 
चेदप्रामाण्य की आयुर्वेद के प्रामाण्य से ठलना न्यायघूच ग मी पिल्ती है किन्तु 
बहा दोनो का प्रामाण्य आप्त (यथायं उपदेशक) पर अवटम्नित बताया हैर । 


वेद वहुजनसमत हैँ इख के विरोध मेँ ठेखक ने वुरष्कशाल्र को भी बहु- 
जनसमत कदा है | यहा वुरष्कशाख् का तात्प कुरान आदि मुस्लिम म्रन्थोँ सेः 
ही प्रतीत होता है) इन को बृहुसमत कहना तेरहवीं सदी के उत्तरा्धमें या उख 
के वाद दी संम है] इख विषयका विवरण प्रस्तावना मे प्रन्थकरतौी के समय 
विचारम दिय) है] 

वेदो के मदहाननपरिदीतत्व का वर्णेन वाचस्पति ने न्यायवार्तिकता्पर्थ- 
टीका क्रिया ह । 

पृष्ठ ८ १--- श्रवा चौः इस्यादि मन्त्र राज्यामिषक के अवसर पर राजा के 
ग्रति श्चुभ कामना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त दोते ये। 

पृष ८२--षर्व वै खल्विदं ब्रह इत्यादि शोक इस समग्र सूप में उप- 
निषदो मे प्रप्त नही टता) इस का पहा अश छान्दोग्य उपनिषद म 
(२-१४-९) तथा दूर अश्च बृहदारण्यक उपनिषद म (४-२-१४) मिलता है । 

प्रष्ठ ८६- वेद अपौरषेय ई अतः वे परमाण ह इस युक्रित के उत्तर 
से केखक ने अवतक तथा अगे भी काह कि वेद पौरुषेय है, मपोसप्ेय नदी ६॥ 
पूज्यपाद ने खवौखिदधि मे इख का दूरे प्रकार से भी उत्तर दिया है* ~ जो 
अपौरषेय है बह प्रमाण ही रोता है एेवा कोद नियम नदी दहै, चोरी का उपदेश 
मी अौरुषेय है किन्तु वह्‌ प्रमाण नदी ह~ एेखा उन का कथन दहे] 


~~~ 


१) प्रमाणसग्रद टो,१० प्रमाणमथसवादात्‌ प्रत््ान्वयिनी स्ति । २) मन्त्राय 
दप्रामाप्यवच्च तत्प्रामाण्यम्‌ आप्तप्रामाण्यात्‌ । २।१।६८ ३) पृष्ठ ४३२ न चान्य मागमो 
लोकया्ामुद्वहन्‌ मदाजनपरिग्दीत इ$श्वरपणीततया स्मयेमाणो ददयते। ४) अप्या 
१ सूत्र २० न चापौरुपेयत प्रामाण्यकारण, चौयापदेकषस्य प्रामाप्यप्रगात्‌ । 








-प्र, ८९] रिप्पण ३२७ 


पृष्ठ ८६ जो वाक्य वे पौरषेय है यह्‌ अनुमान चार्वाक, बौद्ध व जनों 
ने प्रस्ठत कियाहै। वेदोषिकदत्र मेँ मी दस का समर्थन मिलता हे ।\ 
इस पर मीमां का फयनरहै कि समी वाक्य पौरुषेय नटी होते-वे 
वाक्य द पौरदेय होति द जिन के कर्ता का स्मरण रहै, वाक्यत्व के 
साथ स्मर्यमाणकर्बृकख यद उपाधिदहदोतोदह्ी उन्म पौरुषेय होता है। 
इस प्रसग म लेखक उपाधि का स्वरूप बताते हँ । उपाधि वह होता है जो 
साध्यम सर्वव्रहो किन्तु साघन र्म विशिष्ट स्थानों पर दहो | प्रस्ठ॒त अनुमान ममे 
वार्यो का पौरुषेय ना साध्य है तथा वाक्यत्व यह साधन है | मीमासर्को के 
कथयनानुखार स्मर्थमाणकर्तकत्व (कती का स्मरण होना ) वह यदि उपाधिहे तो 
वह साध्य मे ( पौरषयस्व म ) उर्वत्र होना चाहिए-नो जो पौरुषेय है उ के 
कतां का स्मरण ह रेखा कहना चादि । किन्तु एेखा कथन सम्भव नही है | 


पृष्ठ ८७--स्मर्वमाणकर्तुकत्व यह उपाधि पौरुषेयत्व इस साष्य मँ सर्वत्र 
व्यापक नी है यह स्पष्ट करने फे टिए लेखक व्यापक ओर व्याप्य कु परिभाषा 
देते है। एक वस्तुक हटय्ने से यदि दुखरी वस्तु नियमतः द्टती है तो पहली 
वस्तु को व्यापक तथा दृखरी वस्तु को ग्याप्य क्ते हँ | उदा्रणाथ-जहा अधि 
नष्टौ होती वहा धुमा नही होता, यहा अगि व्यापक है तथा घुजा व्याप्य हे। 
प्रस्त अनुमान मँ कता का स्मरण होना यह्‌ स्यापक मान ओौर पौरुषेयत्व व्याप्य 
मानँ तो उस का ताप्पर्यं हेग कि जिस जिस वस्तुके कताका स्मरण नही दहै 
वह पौरुषेय नह है | किन्तु यह कथन उचित नही हं । इसी प्रकार कतौ का 
ज्ञान होना (ज्ञायमानकर्तृख) अथवा ये कृत हँ एसी बुद्धि उद्पन्न होन! (कृतबुद्धयु- 
त्यादकता ) ये भौ उपाधिया नही हो सकतीं क्यो क ये मी साघ्यव्यापी नी हे । 


प्र ८८-- वेद के मन्त्र अतीन्द्रिय विष्यो का षोघ कराते ह तथा वे 
सामध्येपित है-मदूयुत शक्ति से सम्पन्न हँ अतः वे पुरुषङत नदी ष्टो स्कते- 
यह्‌ मीमासर्को का तकं है | किन्तु जैन तथा बोद्ध के आगमो मी अतीन्द्रिय 
विष्यो का वणैन है-स्वगैनरकादि का तथा मुक्ति, निर्वाण आदि का उपदेश 
है । एव जैन तथा वौद्धोके शाखो मँ मी विविध श्लक्तियो से सम्पन्न मन्तो का 
वणन है । अतः इत दष्टिसे वेद तथा अन्य शाखो म कोई मेद नष्टीषिया ला 
सफ़ता । यह तथ्य धघमैकीर्तिं ने प्रमाणबातिक मेँ स्पष्ट किया हे । 


पृष्ठ ८९--वेद मँ वि्चिष्ट रानार्जो के नामो्छेख दह अतः उन रानार्ओं 


"-~-~-~---~-~ ~~~ ^~^ 


१) बुद्धिपूवा वाक्यकृतिवैदे । सूत्र ६।१।१ 
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के वाद दी वेदों की स्चना हुई दै९ । इषी से .मिलताजुल्ता तकु -पाजकेसरी ते 
प्रस्तुत किया हैर | 


° यस्मिन्‌ देरो ` इत्यादि वाक्य किवी ब्राह्मण मन्थे हं | 


पृष्ठ ९१ वेद नित्य ह यह बताने के ठिए मीमासा दशन मे शब्द्‌ 
कोटी निधय मानादहै | मीमासर्कौकी दृष्टि मुख द्वार उच्चारित ध्वनि शब्द्‌ 
नदी द, इस ष्वनि द्वारा जो व्यक्त होता है वह शव्द ह | फल जि शब्द का 
उच्चारण क्रिया था उसी शब्द का आन उच्चारण करता हूं-यह प्रतीति तमी 
खभव है जवर शब्द निप्य दौ ओौर ष्वनि उख शब्द को सिर्फ व्यक्त करता हो| 
इस मत का प्रतिपादन मीमासाघुत्र तथा उस के शावरभाष्य मे मिता ई | 


अकलक आदि जेन आचार्यो ने इस युक्तिवाद को गलत माना} उन 
काकथनदहैकरिकल का शब्द ओौर आनका शब्द समान होता है-एक ही 
नही होता, अतः इस आघार पर शब्द को निप्य नही माना जा सकता] जैसे 
चव्य की मुद्राए अस्थायी हैँ उसी तरह सुख द्वारा उच्चारित शब्दं भी अखायी है। 


पृछ ९३--शेब्द वाह्य इन्धियो से ज्ञात होता टै अतः अनित्य है इष 
अनुमान के दो स्पान्तर यद्या दिये । भाट मीमासकं शब्द को द्र्य मानते 
है अतः उन को उत्तर देतै समय कदा किं शब्द बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होनेवाटा 
द्रव्य है अतः अनिघ्य टै] प्रामाक्रर मीमासक शब्द को गुण मानते ष्ट अतः 
उनसे कदा है क्रि यह गुण वाह्य इन्द्र्यो से जात होता हे भत, अनित्य ह] 

पृष्ठ ९५--अनन्तर तु वक्त्रेभ्यः इत्यादि उद्धरण मस्स्यपुराण ( अ, १४५ 
च्छो, ५८ ) कादहं। 


इस प्रष्ठ पर सदखाक्षः सदखपात्‌ आदि बक्य का अपागिपादः आदि 
वाक्यसे जो विरोघ वत्तखाया हे वह वष्रुत अशमे शाच्दिक विरोधं क्यों किं 
पटृठे बाक्य का सदसत शब्द वितर विश्वात्सक् पुरुष की अतिकश्य शक्ति का 
मरतीक माव है, अक्सः हनार यह उस का अथं नहीं है| रेखक ने सदख्च 


~~~ 








१) बेदोष्टिखित राजाओं मे परीध्ित्‌ के पुत्र जनमेजय सव से वाद्‌ के प्रतीत होते 
ह । पुराणो के अध्येता विद्वानों ॐ अनुसार जनमेजय का समय सनपू्वै ९५० से १३५० 
के वीच कदीं स्थिर होता ह । उस टष्टि से ‹ दि वेदिकं एज › भ्रन्थ का " द्दिश॒नल 
दिस्टरी आफ्टर परिकित्‌ * शीर्थक प्रकरण देखने योग्य दे । २) सजन्मचरणर्पिगोत्रचरणा" 
दिनामश्तेः ... -पुस्पकरवृक्रव शति ॥ खोक १४. ३) नित्यस्तु स्याद्‌ द्गेनस्य परयतान 
सत्र१।१।१८ ४) न्यायविनिवय का. ४२५ सद्दयात्‌ नैकरूपतात्‌ स एवायमिति स्थिति 
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आदि शब्द्‌ अवतार के शरीर के सम््न्ध्मे चि है किन्तु यह्‌ वर्णन अवतार 
के शरीर का नही है) वह्‌ विश्वाप्सक पुरुष का रूपकात्मक व्षैन है । 

यह्‌ देखना मनोरजक होगा किं एवा शाब्दिक विरोध काव्य के अल्करार 
करूपे जैन स्तो मे कड्‌ जगह पाया जाता है। घनंजय कवि के विषापक्षर 
स्तोत्र का पदा पद्य इष का अच्छा उदाहरण रै९ | 


पृष्ठ ५५-९८--क्रिसी मन्थयया विषय के ज्ञान का मादास्य अति- 
शयोक्ति का उपयोग कर बतलाया जाता है । अश्वमेघ यज्ञ करने का फल ओर 
उसे जानने का फ सपान बतलाना मी रेखी दी अतिशयोक्ति दै! इसे विरोध 
कना ठीक प्रतीत नी होता | इष तसह के अथवाद (केवल स्वति के लि 
की गर अतिशयोक्ति ) जेन सादहिप्य्सेमी मिलते टै पिच्ली रातान्दी म 
पडित भागचन्द हारा रचित महावीराष्टकस्तोत्र का अन्तिम पद्य इस का अच्छा 
उदाहरण ३२ ! जैन साद्य मे पचनमस्कारमत्र के मादाप्म्य कीनो कईं कथा 
हैवे इष्ठी तरह के अर्थवाद-साित्य की उदाहरण कष्टौ जा सकती हैँ । 


पृ ९९-१००--किंसी अनुमान मँ साध्य कौ सिद्धिके लिए दृष्टान्त 
दिया जाता है। दृष्टान्त मे प्रस्वुन अनुमान से असम्बद्धं कोद गुण देखकर उसे 
साध्यमे भी विद्यमान मान केना यह्‌ एर दोष द्योता है जिसे उकम जाति 
दते हे । उदादरणार्थ-शज्द अनित्य ट क्यो करं वई घट जैषखा कृत्रिम है यद 
अनुपान ट इसमे घट का उदाहरण (नो छरत्रिम होतेह वे अनिष्य होते हैद्स 
नियमकेल्िपएदहै] इसे न समश्चकर कोई कदे किट दृश्य है वैसे शव्द भीटश्य 
सिद्ध होगा-तो यदह उत्कर्घषम जाति का उदाहरण होगा | प्रस्त अनुमानमे यज 
म प्राणिवघ पापका कारण ह यह साध्य तया प्राणिवध पापका कारण होताहै 
यददेतु टै | सर्वत्र देखे गर प्रागिवध उदाहरण है । इषम यद्‌ कह किं सर्वत्र के 
भ्राणिवघ तो निषिद्ध हँ -यज्ञ के प्राणिव्रध निष्रिद्ध नह्य ह अत. वे पापकारण 
नही दहं तो यह उचित नही है । यह उक्कर्भखम जति का उदाहरणे क्यों करि 
यहा निग्निद्धप्व यह उदाष्टरण का विदोष साध्य मे मी विद्यमान मानं छलिया 
रया हे | 


आक्र्षषठम नाति वद दोष येता दै जिस्म उदाहरण के एसे अश्च पर 
जोर दिया जाताह्‌ जो खाष्य के विरद्ध है | उदाहरणार्थं शव्द अनिप्य टै क्यों 


¶) स्वात्मस्थित सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिष्रतपङ्ग । प्रृद्धकालोऽप्यजरो 
वरेण्य पायादपायात्‌ पुर पुराण ।॥ ११ २) महावीराष्टक स्त्रोत्र भक्त्या भगेन्दुना 
कृतम्‌ । य पठेत्‌ श्रणुयात्‌ चापि घ याति परमा गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 





३९० विश्वतच्छप्रकारः 1 


कि धट जा छत्रिम है इस अनुमान मै यह कदना किधर तो सुना नक 
जा सकता फिर शब्द कैसे सुना जा सकेगा-अपकर्षसम जाति होगी यने 
दषा निषिद्ध नही है फिर वह पापकारण कैसे येगी यह इषी तरह का सप- 
कपसम जाति का उदहादरणहै, | 


पृ्ठ-१०१-- वेद क। कोद कतां नदी, दोष कर्ता से ही उत्पन्न हेते है, 
अतः वेद मे कोद दोष नदी है-यह कुमारि मद्ध का तर्वं यद्व परस्वत्वा ह} 
इस का एक उत्तर रेखक ने यहादियादहैकिवेदकेकर्तान्ह्यी यह क्थनदहयै 
ठीक नही, वेदके कर्ताहं गौरवे अस्पन्द | इख तकं का दसरा उत्तर यह 
हे कि यदिदोषक््तासे दी उसन्नदहोतेहंतोगुणभी करतां से दी उत्पन्न 
होते हैँ । अतः वेद को कर्तृरहित होने से निर्दोष मानितो उसी कारण वेद्‌ को 
गुणरदहित भी मानना होगा] टस तकं का उदेव अभयदेव ने रन्मतिटीका मे 
किया दहै ।२ 


प. १०३--क्ञान की प्रमाणता स्वयसिद्ध है अथवा अन्य साधनो परं 
अवलम्वित है यह यदा प्रस्तुत विषय हे | ठेखक ने यदा प्रामाण्य की उ्पत्ति 
पुण्व के कारण तथा अप्रामाण्य की उत्पत्तिषाप कै कारण कही है। कन्त 
कर्मे काजो विवरण जेन भ्रन्थोमे है उन से यह ङु विसगतदै | युम वेदनीय, 
शम आयु, श्म नाम तथा श्चुभ गोत्र क्मको पुण्य कमो मे अन्तर्भूत किय) 
गया हें तथा अन्य सभर क्म पापकर्म मे आति हेरे दस के अनुसार ज्ञानावरण 
फम का कार्यं पाप कर्मका का्य॑है | किन्तु ज्ञान दोना यह पण्य कर्मक कार्य 
नही कहा जा सकता । 

प्रामाण्य वा अप्रामाण्य की उत्पत्ति खत. नही ्ोठी इस विषय की यहां 
की चची बहुत अशो मे प्रभाचन्द्र के विवरणानुखार ह । ( न्यायङ्मुदचन्दर 
पु, १९६-२०० ) 

पष्ठ. १०५-१०८- ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान परिचित परिस्थिति म 
स्वतः होता है तथा अपरिचित स्थिति मे अन्य साधर्नोसे होता ह वष्ट यहा 











१) उत्कपैसम तथा अपकषेसम जाति के लक्षण वात्स्यायन ने न्यायसुन्रमाष्य मे 
इस्‌ प्रकार दिये दै-दटान्तधर्मं साध्ये समाष्ठजन्‌ उत्कधैसम । साध्ये घमौ भाव टदृटान्तात््‌ 
रजसत" जपकषैसम" ( सू. ५१।४ ) 1 २) ष्ट ११ गुणा सन्ति न सन्तीति पौस्पेेषु 

चिन्त्यते । वेदे कर्तैरमावात्‌ तु गुणारद्ैव नास्ति न ॥ ३) तच्ार्थसुत्र ८-२५,२६ 
सद्वे्य्भायुनमगोत्राणि पुण्यम्‌ 1 अतोऽन्यत्‌ पापम्‌। 


-प्र,११४] रिप्पण ३३१ 


स्पष्ट किया है | एस का वणैन विद्यानन्द ने स्पष्टठसूपसे किया है, तथा माणि- 
बयनेन्दि ने चूप्ररूप मे उस का अनुमोदन किया हैर । 


पृ. १०९ साख्य दद्वौन मँ बुद्धि को जड प्रकृति का काथं माना दै 
अतः वै जान कौ स्वसंवेद्य नदी मान सक्ते । उनकी टष्टिमे पुरुष का अनु- 
भव जान से भिन्न है, जान बुद्धिका कार्थं है, अनुभव पुरुष की विशेषता है। 
शान तथा अनुभव म यह भेद जैन मान्य नष्टी करते । इस क] विवरण प्रभाचन्द्र 
ने दिषा है (-न्यायकुमुदचन्द्र प्‌. १८९) । साख्यददीनविचार मे केखक ने 
पनः दस विषय की चच की है ( परिच्छेद-८१ ८२ ) 

पृ. १११- नैयायिक-वैशेषिक भी श्चान को स्वषवेद्य नदीं मानते । 
उन के कथनानुखार ञान एक शेय है, समी ज्ञेय दूसरे द्वारा जाने जति है, अतः 
ज्ञान कौ जानना भी किंसी दृखरे क्ञानकोदी सम्भवहै | जान अपने आप को 
नष्टं जान सक्रता | {इस का समर्थन ग्योमश्टिव ने स्पष्ट रूप से किया दै | इख 
का उत्तर भी प्रभाचन्द्र ने दिया दै ( न्यायकरुमुदचन्द्र पर. १८१ ) । 

पु ११३ मीमाखकोंका एकत्व यहहैक्रि ज्ञान अपने आप को 
नी जानता, ज्ञान यदह तमी जाना जाता है जव वह क्रिसी दूसरे पदार्थ को जानता 
है, प्रकाश अपने आप को दिखाई नही देता, वह तभी जाना जाता जवर किसी 
दूखरे पदस्थं को प्रकाशित करता दश] इष का निराकरण अकल्कदेव ने किया दै५। 

पृ ११४ यदासे उन विचारों का परीक्षण आरम्भ होता ह जो 
भ्रान्ति के स्वकूप पर आधारित ह| इन की स्स्या माठ ह-(१) माध्यमिक 
ध्ोदधो की यसत्‌ ख्याति, (२) योगाचार वौद्धो की आत्मख्याति, (२३) शाकरीय 
वेदान्त की अनिर्वचनीय्याति, (४) सायो की अदौकरिका्यख्याति, (५) प्राभा- 
कर मीमासकों की अख्याति, (६) चार्वाको की अरूयाति; (७) मास्करीय 
वेदान्त की अलौकिका्थखयाति एव (८) नैयायिक, जेन आदि की विपरीत- 
ख्याति } इन आयो की विस्तरत चच यद्योविजय ने अष्टसष्टखीविवरण मे दी 
हे । आधुनिक स्वरूप मे इन का विवरण प. दलमुख मारव णिया ने न्यायावतार- 
वार्तिक के टिप्पणं मे विस्तारसे दिया दहै (प्रू, १६०-१७० )| 


१) ततवार्थश्टोकवा विक प्र. १७७ तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्व निधित स्वतः एव न । 
अनभ्यासे त॒ परत इत्याहु केचिदलसा। २) परीक्षासुख १-१ ३तत्प्रामाण्य स्वत. परतश्च । 
३) व्योमवती प्र, ५२९ स्वेदन क्ञानान्तरसवेद्य वेद्यत्वात्‌ घटवत्‌ । ४) बृहती टीका 
प, ८७ न हि अन्ञातेऽथं फथिदूयुचिमुपल्भते, ते तु अनुमानादवगच्छति । तस्मादप्र- 
स्यक्ना बुद्धि. । ५) न्यायविनिश्वय छो. १३-१८ भध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरघ्राचुमानिकम्‌ } 
नान्यथा विषयालोकव्यवदारविलोपत 1 इत्यादि. 








३३१२ विश्वतन्तप्रकाराः (पर, ११४- 


स्वम आदि के खमान समी प्रत्यय निराघार ह यह्‌ तर्क नागाञ्जुनर तथा 
रजञाकरर आदिनेदियादहै| एकल्ञन की भ्रान्तिके कारण सभी ज्ञान भ्रान्त 
कहना ठीक नही-यह इस का उत्तर अकल्क ने प्रस्तुत किया है | 


„ पष्ठ ११५ वहाते फीजो परिभाषा दी दै वह न्यायददीन के अनु- 
सारदे) से प्‌. २४७ पर पुनः उदुधृत किया है | जैन परिभाषा म त्फ शब्द 
का प्रयोग परोक्च प्रमाण के एक प्रकारके ठ्षएिहोताहै तथा उस का स्वरूप 
ह व्याति का ज्ञान । 


पृष्ठ ११८--जगत के सव पदार्थो के ज्ञान भरमम्रुल्क ह अतः अनुमान 
प्रमाणमी अरन्त टै देषा बौद्ध मानते ह । अलमान को वे सिर व्यवदारसे ही 
प्रमाण कहते हं । सिद्धसेन ने न्यायावतार मे इस की आलोचना करते हुए कहा 
डे कि प्रचक्च जौर अनुमान दोर्नो समानहूपसे प्रमाण है| कोई मी जान एक दी 
समय प्रमाणमी दह्ये ओर भ्रान्त मी यह सभव नदीः। 


„ प्रष्ठ १२० -आरमख्याति का पय यनाम विजानवाद अथवा विनानाद्वैतवाद्‌ 
ड । समस्त बरह्म पदार्थ ज्ञान के रूपान्तर ईदै-ज्ञान से भिन्न उन का अस्तित्व नदी 
से इस मत क्रा प्रतिपादन धर्मकीर्ति आदि ने किया दहै । 


9० 


पृष्ठ १२१-- बाह्य वस्ठुके निषयमे “दह एसी ( अहमदमिका ) 
्रवृत्ति नदी होती, '्यह है" एसी ( इदता ) प्रषृत्ति होती है, अतः कषान ओर 
चाद्य वस्तु मेद सिद्ध दहोता है । इस का वर्णन प्रमाचन्द्र तथा जयन्तमह 
आदि ने करिया हेऽ] ॥ 


प्रष्ठ १२४--शरन्यवादी तथा विज्ञानवादी बौद्धो के ठीक उख्टा मत 
प्रामाङृर मीमासुकों ने प्रस्तुत किया है । यदि वौ्खोके मत से समी प्रत्यय 











१) यथा माया यथा सप्र गन्धरवैगरारं यया । तथा भङ्गष्तथोदादस्तथा व्यय 
उदान. ॥ २) सवे प्रत्यया अनारम्बनाः प्रत्ययलात्‌ ( प्रमाणवा्तिकालकार प. 
२२) | ३) न्यायविनिश्वय शो ४८ विष्ठताक्षा यथा बुद्धि्भितथप्रतिभासिनौ । 
तथा सन किं नेति जडा. सम्प्रतिपेदिरे 1 इत्यादि! ४) न्यायविनिश्चय च्छो. 
३२९ स तकफपरिनिष्ठित ! अविनाभावसम्बन्धः सक्स्येनावधार्यते ॥ 
५) श्रान्त प्रमाणमित्येतत्‌ विरुद घचन यन ॥ ६) कस्यचित्‌. किंचिदेवान्तवप- 
नायाः प्रवोयकम्‌ 1 ततो धिया विनियमो न वाह्याथव्यपेकषया ॥ प्रमाणवार्तिक २३३६ 
७) न्यायज्मुद्चन्् प्र, ६२ अद रजतमिति स्वाप्मनिष्टतयैव सवित्तिः स्यात्‌ न ह॒ इद 
श्जतमिति बदिनिषठतया । इस के समान दी न्यायमक्षरी पर, १७८। 


~र, १३७] रिषण“ ३३३ 


भ्रान्त ह तो मीमाखुक का फथन है कि समी प्रत्यय अभ्रान्त ६, दो ज्ञानो के 
अन्तर को न समप्नना यष्टी भ्रान्ति का सरूप दै | प्रप्यक्ष म सीप फो देखने 
से "यद्‌ कुछदैः यदहश्चान हेता है, इस का पटले देखी हूरई चादी के स्मरण- 
स्प्ञानसे मिश्रणष्ौ जाता है ओर “ यह चादी दैः ेखा प्रतीत होता दे] 
अतः यद्वा प्रपयक्ष ओौर स्मरण म मेद प्रतीत न होन षष्टी भ्रम का स्वरूप है} 
प्रभाकर ने वृहती टीका मे इख स्मृतिप्रमोपवाद्‌ को प्रस्तुत करिया है९ | भ्रम के एक 
ग्रकार का यह्‌ स्पष्टीकरण आधुनिक मनोवैचानिकं सान्यतार्ओ के अनुकूल है । 
यद्यपि इस से सभी प्रकार के भ्रमो का स्पष्टीकरण नदी होता| 


पृष्ठ १२६--सभी प्रत्यय यथाथ हं यह कथन प्रप्यश्चषाचित दहै इष 
का निर्देश वाचस्पतिने कियाद 


प्छ १२९--पद चादीदहैरेसेज्ञानसे दही उस विषय प्रद्रचति होती 
ह अतः यह्‌ ज्ञान अयथार्थ दौ है इषका निर्देश भी वाचस्पतिने न्याह) 


पृष्ठ १३४--मृगजल आदि भ्रम नी है-वे अतिशीघ्र नष्ट होनेवाके 
पदाथ ह यह साख्यो का मत तथा उस का निराकरण प्रभाचन्द्रने मी प्रस्तुत 
कियाद ।४ 


पृष्ठ १२६७--वेदान्त ददईीन के अनुपा लगत्‌ म पूर्णतः सत्‌ केवल ब्रह्म 
हि । किन्तु वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नदौ मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ होता तो 
उस की प्रतीति टी नदी ष्टेती | अतः लगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से भिन्न है- 
एेसा उन का मन्तव्य है ।५ 


॥ ती 





१) पृष्ट ५५ ्क्तिकाया रजतज्ञान स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्मृतिज्ञानमुवत युक्त 
रजतादिषु] श्ञालिकनाथकृत प्रकरणपचिका पृ. ३४-ततो भिन्ने अबुद्ध्वा तु स्मरणम्रहणे 
मे । समानेनैव सूपेण केवल मन्यते जन ॥ २) म्यायवार्तिकतात्पथटीका 
घर ९०, नेद रजतमिति च॒ प्रव्यक्षवाधकप्रत्ययात्‌ अपहृतविषय प्रत्ययत्वेन 
विभ्रमाणा यथाथत्वावुमानम्‌ । ३) उपयुक्त प्र. ९०, तत्‌ सिद्धमेतेत्‌र जतादि विज्ञानं 
पुरोवर्तिवस्तु विषय रजतार्थिन तत्र नियमेन प्रवतैकत्वात्‌। ४) न्यायकुमुद चन्द्र 
पर ६१, न दि विदयुदादिवत्‌ उदकदेरपि आ्ुमावी निरन्वयो विनाशः क्वचिदुपरुभ्यते 
५) ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य २।१।२७, अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 
व्याकृताव्याक्तात्मकेन त्वान्यत्वाभ्यामनि्वचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसरमव्यवदारास्पदत् 
प्रतिपद्यते । 


३२४ विश्वतत्तप्रकाशः [ -१४७ 


पृष्ठ १४७--उर्णनाम इवाश्रूनाम्‌ इत्यादि शोक प्रभाचन्द्र तथा अमय- 
देवने भी उदुधरत क्रिया है| इत का मू खान शात नकी हुमा। उस से 
रमिलता जुरुता प्च मुण्डकोपनिषत्‌ मे मिलता हैर | रेतसे वचनो कौ देख कर दी 
वेदान्त के विरिष्टद्रैत तथा द्वैत सम्प्रदाय भी जगत्‌ को सत्‌ मानते है । 


पृष्ठ १५२- बेदान्तदशैन मँ व्रह्यकरे स्वरूप को प्रमाण का विषय 
नही माना है । प्रमाण तथा प्रमेय का सम्बन्ध अविद्या पर आश्रित है यह उन 
का कथन हैः | इसी टिप अनुमान को प्रमाण मान करवे कोई ताखिक चच 
नदी करते । अनुमान को वे वी तक पमाण मानते है जहा तक वह श्रति- 
उपनिषदवाकयो के अनुकूल होता दै । 


पृष्ठ १५५-- निस्यानित्यवस्तुविवेक आदि साधनों का उल्लेख शकराचार्यं 
ने व्रह्मसूत्रमाष्य के प्रथमसूत्र की चचर्मदही कियाद 


पृछ १६३-- जीवों की सख्या वहत है इस का सच्चिपत ओर स्पष्ट तार्किकः 
निर्देश साख्यकारिका म मिल्ता है* | अद्धैतवियेधी वादिर्यो ने वहुधा उन्हीं 
तको को प्रस्तुत क्रिया है । 


यदि सतर जीवर ब्रह्यके अर दतो सब जीर्वो के दित-अदित-सुख दुम्खौ 
से ब्रह्म सयुक्त होगा यह आपत्ति ब्रह्मसून् म भी उपस्थित की गर्दै । षस का 
उत्तर देते समय वहा एक प्रकार से ब्रह्य ओर जीवों मेद को स्वीकार मी क्रिया 
हेः किन्तु यह्‌ मेद व्यावहारिक -अविद्याकदित ह, वास्तविक नष्टौ यह वेदान्तियों 
का कथन ९ | 


"^~^^^~ 





१) सन्मतिरीका प्र॒ ७१५ , प्रमेयकमलमारतण्ड प्र, ६५ ¡ २) य॒थोणेनाभि खजते 
गृहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति! यथा सत. पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाभ्नरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ।॥१।१।७। ३) व्रह्मसत्र शाकरभाष्य प्रारम्भ-तमेतम- 
वि्याख्यम्‌ आत्मान्नात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य स्वँ प्रमाणप्रमेयन्यवह्‌।राः 
लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सवाणिच शाच्नाणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। 
४) जननमरणकरणाना परतिनियममादयुगपतप्नवृततेश्च । पुरुषवहुत् सिद्ध त्रगुण्यवि- 
पर्थयाच्यैव ।1 १८ 11 ५) सूत्र २।१।२१ इतरव्य देशात्‌ दिताकरणादिदोषप्रसकि' । 
अधिक्र तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ £) ब्रह्मसूत्र शाकरमाष्य २।१।२२ अविाप्रलु- 
पर्थापितनामरूपङ्तकाथकारणसघातोपाध्यविवेक्कृता दि भ्रान्तिः दिताकरणादिलक्षणः 
संसारः न तु परमार्थतः अस्ति इत्यसकृदवोचाम । 


-प्र, १९६] दिप्पण ३३५ 


पष्ठ १७७--षण्णामाभ्ितत्वम्‌ इत्यादि वाक्य यहा उदूत किया ह | यह 
वैशेषिक ददन के मान्य ग्रन्थ प्रशशस्तपादभाष्य का दै । अतः वेदान्त के विचार 
म यह्‌ वेदान्तियोनेदही कहै यह्‌ कटना ठीक्र नटी । द्रव्य, गुण, क्म भादि 
छद पदार्थो की व्यवस्था का वेदान्तिर्यी ने भी खण्डन कियादहै। 

पृष्ठ १८१-८२--माया ओर अविद्या के परस्पर सम्ध्रन्धके विषय 
वेदान्तो मेँ ही कुछ मतभेद पाया जाता है । कुछ विदधान समष्टिङूप अक्ञान 
को माया तथा व्यष्टि्प अज्ञान को अविन्या कहते ह| ऊुछ विद्धान दन दोनो 
म॑ को भेद नदी करते। विद्यारण्य ने पचदशी म पट्टे मत का स््टीकरण 
फकरिया है९ । वेदान्तषार आदि अन्थ म दूसरे प्रकार का वणैन है| 

पृ. १८६-- वेदान्त के अनुखार ब्रह्म शरदो से ज्ञात नही हेता । भतः 
उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन भी व्यावहारिक दश्िसे दी ब्रह्मप्रापिका कारण है, 
चास्तविकं दृष्टि से नष्टैः 

पृ. १९६--वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण के समान इन्िय भी सृक्षम- 
शरीर म अन्तरत हो कर एक शरीर से दुखरे शरीर मँ जाते ६२ । 

पृष्ठ १९२- अत एव हि विद्वत्सु इत्यादि श्रोक स्याद्वादमनरी मे भमी 
उद्धृत किया गयाष्ै तथा व्हा इसे व्रातिककारकृत कहा है (प्य २९)) 
इस की दुखरी पक्ति का पाठ वहा ब्रह्माण्डलोक~जीवानाम्‌ एसा है । किन्तु यद 
किस वारतिकरग्रन्य का अश है यह ज्ञात नदी हुमा। 

यह्‌। मन को रूपादिरिति कहना प्रतिवादी (नैयायिक ) की अपेक्षा से 
है । जैन मतानुसार मन रूपादियुक्त है यह अगे स्पष्ट करगे (परि ६७६९) । 

प्रष्ठ १९६-- घम ओर अधर्म का कायं जहा नहा होता है वदा वहा 
आत्मा होना चादिए इस तर्कं से आत्मा के सर्वेगतत्व का समर्थन व्योमशिव, 
श्रीधर आदि ने क्रिया दैः | इष के उत्तरम लेखकने कहाटै करं नैयायिक 











१) प्रकरण १-१६ सच्वदयद्धयविश्ुद्धिभ्या मायाविंये च ते मते । मायाविम्बो ष 
शीदृत्य ता स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ भअविद्यावरागस्त्वन्य तदपरैचित्रयादनेकधा । इत्यादि । 
२.) ब्रह्मसूत्र शाकरमाष्य २।१।१४ कथ चानृतेन मोक्षशाख्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकल्वस्य 
सत्यत्वमुपपययतेति । अत्रोच्यते । नैष दोष । सर्बन्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्चानात्‌ 
सत्यत्वोपपत्ते ॥ ३) पचदरौ प्रकरण १ बुद्धिकर्मेन्दरियप्राणपचकैमेनसा धिया 1 शरीर 
सप्तदशमि सृक्ष्म तत्‌ शिगसुच्यते ॥ इत्यादि । ४) न्योमवती प्रशस्तपादभाष्यरीका 
पू ४११ धमौधर्मो आत्मसयोग विना न कर्म॑कुर्यांताम्‌ आत्मरुणघात्‌ 1 इसीतरद 
न्यायकन्दली परू, ८८ । 


रदे चिग्यतन्तवप्रकाराः [घ, २००- 


मततसे तो ध्-मधरम गुण दै अतः वे वदी हो सकते द जदाउन का आश्रयूत 
द्रव्य आस्मा हय | किन्त जेन मतसे धर्म-यधर्म गुण नदी दै, द्भ्य हं यतः वे 
आत्मा से हमेशा सयुक्त रहै यट आवश्यक नही ६ । 

पृष्ठ २०१- खकर्प, विकसत्पर, विचार आदि का सावन मन अथवा 
अन्तःकरण हृदय मं अवरिथत है यह प्रायः समी भारतीय दारीनिकों का मन्तव्य 
दे। किन्त संकस्पादि इन मानसिक क्रियाय के केन्र मस्तिष्के हं तथारप, 
रख आदि का ज्ञान ग्रहण करने के केन्र भी मस्तिष्के ह वह्‌ प्रायोगिक मनो- 
विज्ञान क1 निर्विवाद निष्कर्षं दै} शरीरविनान के अनुसार दय केवल रुधिरा- 
भिसरण का केन्द्रे] अतः मन दयान्तर्माग मँ स्थितै यह कथन अक 
विचारणीय मतीत द्योता दै] 

पृं २०३-४--उप्कषैखम जाति का उदाहरण पदे वेदप्रामाण्यकी 
वचर्चार्मे मी आयाषहै (घ्र, ९९१००) वाके टिप्पण इस प्रसग मे भी 
उपयुक्त सिद्ध होगे | 

पृष्ठ २०४--मात्मा अणु आकार का है मह मत वेदान्तघुत्र मे पूर्वपक्ष 
केरूपर्म विस्तार से प्रस्तुत किया दै ( अध्याय र पाद ३ घुत्र २१२०) 
तथ तद्विषयक रीकाओं मे मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३।१।९ ), शेताश्वतर उपनिषद्‌ 
(५।९ ), प्रभ उपनिषद्‌ ( ३६ ) आदि के वार्यो सेदख का समर्थन किया 
गया है | 

पु. २०५--यहा जीव को राजा की ओर इन्धियो को वातार की 
उपमा दी गष हं | मनोषिनान के अनसार इस उपमा मे काफी तथ्य दै। 
यद्यपि इन्दिय स्वय अपना स्यान छोडकर वार्तहर के समान अन्यन्न नदी जाते 
तथापि इन्््यो से दृष्टि, स्परश्च, गन्ध आदि की स्वेदनाए म्नातन्तुओं दारं 
मस्तिष्क तक पहुचाई जाती दै यष्ट अव प्राय. सरवेसम्मत तथ्य है \ 

पु. २०८- सामान्य तथा समवाय इन तत्वों को न्याय वैरोषिक मत 
मे नित्य तथा सर्वगत मानाहे | इनमे समवाय के असितत्वं का दी आगे 
खण्डन क्रिया है ( परि. ६४ ) ] सामान्य का अस्तित्व तो एक तरद से जैन 
मत मै मान्य है किन्तु उसे सर्वगत स्वीकार नदी किया नाता । सम्न्तमद्र नै 
आप्तमीमासामे इस का निर्देश किया हं\] इख व्रिषय का विस्तृत विवरण 
न्यायावतारवारिक वृत्तिके टिप्पण मेप. दल्छुख भाल्वणिया ने प्रस्तुत किया है 
(प्र, २५०-५८ ) ] 


१, सामान्य समवायश्वाप्येकैकत्र समापित 1 अन्तरेणाक्रय न स्यात्‌ नाशोादिषु 
को विधि ॥ ६५॥ 


१ 


-१्,.२२४ ] रिप्पण ३३७ 


पृ. २,१५--समवाय के अस्ति के लण्डन की यहां की पद्धति विचा- 
नन्द के अनुकरण पर ३१ । 


पृ. २१६-- समवाय का ठश्चण यहा प्रशचस्तपादमाष्य से उदुषृत किया 
ह उस रमे ऊुछ अतर ६ । गरल मे इ््रतथयदेु रेषा शब्द है उसे यहां ददेद- 
प्ररययदेतु एेसा लिखि दै | 


अयुतषिद्धि की कल्पना का खण्डनग्रकार मी विद्यानन्द तया प्रभाचन्द्र 
क अन्थों में पाया जाता ६२ । 


समवाय की कल्पना का विस्तृत लण्डन्‌ द्यक्राचार्यं ने ब्रह्मसूत्र माप्य मे 
प्रस्तुत किया है । द्रव्य तथा गुण मेँ भेद करना उचित नदी तथा पदार्थो से 
स्वतन्त्र कोषे सम्धन्व नदी होता यह उन का निष्कषे दै3 | 


पर, २२१--सस्या कौ रुण न मानने का तकं प्रमाचन्द्रने भी प्रस्तुत 
किया रै। 


पृ. २२३--परमाणृर्ओ म स्पर्शादि चायो गुण होते ् इस का ताकिक 
ङ्प मी न्यायज्कुमुदचन्द्र म प्राप्त रोता है । 


पृष्ठ २२४--मन अणु आकारका दै ख का निर्देश वैरोषिकसज्न तथा 
न्यायसूत्र मृ मिलता ईै९ | इस का कुछ विचार ठेखकर ने पदे किया दै ( पृष्ठ 
२००-१)] श्रवणादि इन्द्रिय आकाशादि मूर्तौ से निमित हं इसका निर्देख मी 
न्यायसूत्र म मिलता दै | इख का ताकिंक समथेन न्यायवातिक रीका मे (षृ. 
५२३० ) तथा न्यायमनरी मे (पर, ४८१) मिलता है| एस के खण्डन का 
तरीका प्रमाचन्द्र जेता है ( न्यायङ्कुमुदचन्दर प्र. १५६- ७ )} 

१) आप्तपरीक्षा छो. ५२ समवायान्तराद्‌ वृत्त समवायस्य तत्वत । समवायिषु 
तस्मापि परस्मादित्यनिष्टिति ॥। यदी वात युक्स्युशासन पद्य ७ की रीका मँ विस्तार 
से स्पष्ट शी है । २) आप्तपरीक्ा शो.४९ युतप्रत्ययदेतुताद्‌ युतसिष्दिरितीरणे । विमुदरव्य- 
गुणादीनां युतधिद्धि समागता ॥ न्यायक्ुमुदचन्र पू, २९४-२.९७ तक यह चचा विस्तार 
से है। रभघ्याय २ पाद २ सन्न १७ नैव द्रव्यगुणयो अश्निधूमयोरि भेदप्रतीति भसति 
तस्माद्‌ द्रव्यात्मकता गुणस्य । नापि सयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बर्धिम्यतिरेकेण 
अस्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति { ४) न्यायज्ुमुदचम्द्र्‌ प. २७६ गुणत्वं चास्या न सम्भाष्य 
शुणेष्वपि सदुभावात्‌ । ५) जलादयो गन्धादिमन्त. स्प्व्वात्‌ पू. २२८ । ६) वैरोषिकः 
सूत्र०।१।२३ तदभावादणु मन" । न्यायमूत्र॑ २।२।६९ यथोक्तदेतुतवाच्चाणु । ७) न्यायसूत्र 
१।१।१२ प्राणरसनचश्चस्वक्शरोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्य 1 
विम्त.२२ 


३३८ विश्वतन्तवप्र रल. [ १,२२६- 


पृ, २२१६-२ २० एन्रपा ध सनि कर ( पदार्थ भे सम्म्रन्य ) यु ट्ट 
प्रकारा का विवरण उयोततकरर ने न्याध्रवार्धिक ( प्र. २१ ) भ॑ धिया ॐ | सभी 
रन्दिप पराप्यकरारी {पदा ते सम्य दोन पदी तान कगने हैयद्‌ ती मौ 
उदनि प्रसत क्रिया (पर, ३६) ममाग्ने सत्रिक क्रे तीन ष्टो प्रकार 
मानि दै-खयोगः सवाय तथा रागुक्त सप्ताथ ( ्राटिकनाधकत प्रकग्णचिका 
प ८४-४६) | जन तथापरः मता सनित की पूरी कल्यना ही अमान्य 
८ | प्रीद चुत्था त्रोवष्नटो न्धी पौ जपराप्यकागी मानत्त 2२ जैन 
श्रोत यो प्राप््रकारी ग चक्षु | प्राप्यकरारौ भानत भ । चक्ष न 
जध्राप्पकराये रने क्रा समथन पूृप्प्रवा तथ। अक्ल्फयैव यादि के प्रो 
भ प्रान हेता ५३। 

चक्षु को प्राप्यरफागी विद्‌ करने 3 दिवि न्यायमते चक्षते ङिष्ण निकल 


कर पदाथ तक वाते 9? गीर उना प्दार्भमे सथोगषहेनेषर जानटोता द यह 
कासयना १0 गद्‌ ६ भीति विगान ऊ यनुमार वात टीकर उल्टी दपदाथ 
से प्रसरत प्रका्ारिरण चन तफ पटने पर पदाय कंवणका जान रोता दे | जन 
# नि ह म ५ 

टद्वानिफोने पदा वणक जनम लर प्रफायस्गिरमो म कोई सन्ध नरी 
साना ण यट भोतिक्मिजान ॐ यनुठार रीर नद| 

पृष्ठ २३१-विनेपण विलये च आटि शोर प्रिद ब्रीद विद्ान 
धर्मीति के परमाणव न्व का त अत" एसे नैयायिक, वदोविक्रों ङा स्वय 
का फथन कटना उचित प्रतीत नदी टता) 

प्र, २३२्‌--ठिशा स्पत्न्त्र द्रव्य नगी-धाकाशम ही उस का यन्तमवि 
होत्ता ६ यट कथन पू्यवाद्‌ फ फथनानुसार टौ ६ । 

पृ. २३३ दिगृद्रव्य मानकषप्रयक्त ते गति देता हं यद कथन व्थोपशिव 
के नामने यहा उद्धृत किया ८। भन्वु व्योमवती टीका एष तमट्‌ का कोर 
स्प वाप नटी भिखा। 
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१) करण व्यादि प्राप्यफ्ररि दृष तथ चेन्रि्राणि तसमात्‌ पराप्यकार्रणि। >)अमि- 
कोप १।४३ प्राप्ान्य्िमनः्ोत्राणि | २) सर्माथसिदि १।१९ अप्राप्यकरि च्छु; 
स्प्रणानपयहात्‌ । सिदिपिनिशथ्वष ८।१ चल पद्यव्येव दहि सान्तस्म्‌! ४) 
परीधमुख २।६ नावीलोवौ ऊाग्ण परिच्टे्लात्‌ तमोवत.1 ५) स्प्रीैसिद्धि ५३ 
दिनोऽप्परारनेऽन्वभीवः । 


१४.२५५ ] दिप्यण ३३९ 


पु. २३५--दु.खजन्मप्दृत्ति इर्थादि वाक्य न्यायसूत्र का दै (अष्याय्‌ 
२ आहिक १ सूत्र २) । मुक्ति की इस प्रक्रिया का वि्ररण प्रशक्तपाद्‌ मष्य 
तथ। व्योमचती (प्र, २०, तथा ६४४) रमे भी मिल्तादहै। 
प्र॒ २३६ आत्मनो वै रारीराणि इस्यादि दो शोक शकराचार्थं ने 
जद्यसूतर माष्य मे मी ८ १।३।२७ ) उदुघरूत कयि है । वेष्टा उनका रूपातर स 
तर है -- 
आप्मनो वै शरीराणि बहूनि भसतर्षभ । 
योगौ कुर्याद्‌ बल प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्नुयाद्‌ विष्रयान्‌ कैश्चित्‌ केथिदुग्र तपश्चरेत्‌ । 
सनिपेच्च पुनस्तानि सर्पो रदिमगणानिव | 
नासुक्त क्षीयते इयादि शोक न्यायक्ुमुदचन्द्र (धृ. ८२४ >र्भेमी 
उद्धृत दै तथा इष का खण्डन भी वहा इसी तरदं दै । 


पृ. २३७ दुखों के इक्कीस प्रकारौ कौ गणना वाचस्पति ते न्याय- 
वार्तिकतासर्थटीका (घ्र ८>र्मेदी है । किन्तु उषके पद्यवद्धस्पका सूरष्यान 
ज्ञातत नदी हुज। 

पु २११-४२-प्रस्यक्ष प्रमाण का लक्षण यहा भासर्वज्ञ के न्यायसारं 
से उद्धृत कर उसका खण्डन किया है| खण्डन का मुख्य स्वरूप यदै कि 
लो परोक्च नही बह प्रत्यश्च है यई व्याख्या निषरेघास्मकर दै- विधानाप्पक नष्ी। 
यक ध्यान स्खना चादि फरिजेन परम्परामे मी " प्रष्यक्ष विश्चद ज्ञान ` (लषीय- 
खय ष्टो, ३) यह विघानाप्मक्र लक्षण सर्वं प्रथम अकल्कदेवने बतलाया है। 
उस के पदे सिद्धसेन मे न्या्राव्रतार म “ अपरोक्षतयार्थस्य म्रादक ज्ञनमीट्शम्‌ | 
प्रत्यक्षम्‌ ° यही लक्षण दिया दै । 

पृ २४३-निर्विकरल्पक प्रस्यक्च कै अस्तिख का खण्डन अगे विस्तारं 
सेक्रिया दे (परि ८९)। 

प्र॒ २४४--उपमान प्रमाण का अन्तमीव प्रत्यभिश्चान इस परोक्षप्रमाण 
के प्रकारे होता दे यह अकलकदेव ने पहले स्पष्ट करिया है ( लषीयस्रय 
शो. १९-२१) । 

पृषं २४५--अन्य पदाथ की गणनाके जो दोप्र वततव है वे प्रभा- 
चन्द्र के अनुघार है“ न्यायङ्कुप्रुदचन्द्र ए, २३६ ) । 
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पृष्ठ २४९-५.१--यहा जिस तरह तीन योगो का विवरण दिया है वैवा 
न्याव दषेन फ किसी रथम प्रात नदी हुभा। मोक्षमार्ग के प्रकरण मे योग 
दथा अध्याः्मविधि का साधारण निर्देश अवडय मिलता है! । इन तीन योगो के 
अख्ग अलग उस्रेख गीता म मिलते ईं, एकज तीनो वोर्गो का वर्णन नही 
मिला । दानिक अर्न्थो मे नैयाविको के लए" वौग, शव्द का प्रयोग नवीं 
सदी से दी प्रात होता दै | इस का सम्बन्ध न तीन योगों ॐ प्रतिपादन से 
हो तो ज्ये नही 1 


पृ. २५२ यहा तम अर्थात अन्धकार कोको द्रव्य कहा है। सैन 
परम्परा मे अन्धकार को स्वतन्त्र द्रव्य तो नही माना रै, पुद्गल द्रव्य की एक 
अवस्था के रूप मँ स्वीकार क्रिया ई१। यहाञ्खकनेनजोतमकोद्रव्यक्दाह 
उस का ताप्य यही हो खकता है क्रि तम केवल अमावरूप नही -मावारमक पुद्गल 
द्रव्य की पर्याय रै | वैशेषिक दशैन मे अन्धकार का सरूप प्रकाश्च का अमद 
यही माना हैर, यह्‌ मोतिक विज्ञान की मान्यता के अनकरूलष्ोरहै। इस के 
खष्डन का प्रकार प्रभाचन्द्र जैसा ै२। 


पृष्ठ २५९४--द्रन्यं गुणः इत्यादि शोक विद्यानन्व मे सत्वशासनपरीक्ष 
म दियाहै*, इख का शक स्थान शत नदी हुमा । 

प्रू. २५५--यदहा शक्ति को पएथक्‌ पदायै मानने का समर्थन किया है ! 
चैन परम्पयामे शक्ति को स्वतन्त्र द्रव्य या पदाथ नदी मानागया ३| शक्ति 
अनुमान से क्लात होती है, प्रत्यश्च से क्तात नी होती यदह षत्छाना ही यहा 
लेखक का उदेश प्रतीत होता है । न्यायवातिकतात्पर्थं॑टीका मेँ वाचस्पति ने 
शक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व का खण्डन क्रिया ३५ | अकल्कदेव ने शक्ति क्रिया 
के द्वारा अनुमेय है एषा निर्देश किया हे । प्रभाचन्द्रमे इख का विस्तार से 


क 


समथन किया है ( न्यायङुमुदचन्द्र ध. १५८-६४ ) आधुनिक सूप मे इस 








१) न्यायसूत्र ४।२।४९ तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसैस्कारो योगाच अघ्यात्मविष्यु" 
पैः । ( भाष्य मे- ) योगरा्राच्च अध्यात्मविधि प्रतिपत्तव्य , स पुनः तपः 
मानायामः प्रत्याहारः ध्यान धारणा इति ! २) तत््वाथसूत्र ५-२३, २४ 
स्परसरन्धवभवन्तः पुदूगमला- 1 शब्द्बन्धसौकषम्य-स्थौस्यसस्थानमेदतमरछायातपोयो- 
तवन्तश्च \ २) वैशेषिक सूत्र ५।२।१९ भामावस्तमः । ४) न्यायक्घसुदचन्द्र ध, ९६९ 
चतो द्रन्बं तमः गुणवत्वात्‌ । ४) भनेकान्त वषै ३ पृ, ६६० तथा आगे । ५) पृष्ठ १०३ 
नातीन्दिमा शक्तिः किन्तु कारणाना स्वरूप वा सदकारिसाक्ल्य वा । 


-ए.२७२ 1 टिणण ३४१ 


विषय फी विस्तृत च्चा प, दलघुख माल्वगिथा ने प्रस्तुत फी ६ ८ न्यायावतार- 
वातिंकब्ृत्ति टिप्पण प, १७६-८३ )। 

पर. २५८--दशरथ द्वारा ब्रह्महत्या की किख कथा का यहा उर्ञेख हें 
यह माटूम नदी हुमा | मृगया मेँ दश्चस्थ ने जिस श्रवण ऊुमार का वघ अज्ञान 
से करियाथा वद ब्राम्हण नष्टीया अतः वहा ब्रह्महत्या का आरोप नष्टौ षहो 
सकता | दशरथ के नरक जनेकीकथामी प्राप्त नदी ष्टो सकी | ये कथाएं 
पौराणिक ह अतः इह वेदवाक्य कहना मी निर्दोष नदी दै । वेदो में रामकया के 
कों निर्देश नदी ई यद प्रसिद्ध दी ह। 

पृ, २५९--आदिभरत की कथा मागवत ( स्कन्ध ५ अध्याय ७ तया 
८ ) एव विष्णुपुराण ( खण्ड २ अध्याय १३) ह। दोनों मे मरतके मृग- 
स्प म उत्पन्न होने का वर्णन तो है किन्तु गगायसुनाखगम का रनिर्देश नही हे) 
मरत के आश्रम के समीप चक्रनदी थी रेखा भागवत का कथन है । विष्णुपुराण 
म उसे महानदी कषा है यह्‌ कथा भी पौराणिक रै-वेदवाक्य नदी । 

प. २६१- सत्व रघु इत्यादि कारिका म अन्तिम चरण यदा साभ्या 
चस्था भवेत्‌ प्रकृतिः एेखा ३ | प्रसिद्ध सस्छरणो मेँ इस के सान प्र प्रदीपवध्वा- 
यतो बचिः रेखा पाट है। 

पृ. २६७- प्रकृति के स्वकूप तथा उख के समयेन का विचार विचानन्द 
ने आप्तपरीक्षा (प्र. २५० ) मै तथा प्रभाचन्द्र ने न्वायक्रुमुदचन्द्र ( षृ, ३५४- 
५६) भे विस्तारसे क्रियादै। 

पृष्ठ २,७२--अभिग्यक्ति तथा उस्त्ति के सम्ब्रध का विचार उदोतश्र 
ने न्यायवातिक मेर तथा प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुद चन्द्र मर प्रस्तुत किया है । 


पृष्ठ २७६--कारण की शक्ति ही कार्यरूप म अभिग्यक्त दोती टै यह मत 
यहा स्वयुध्य के नाम से प्रस्तुत किया ई । दाशेनिक भरन्थों म स्वयूथ्य शब्द 
क] प्रयोग साघारणतः अपनी दही परम्परा के मिनन मतवा ठेखक के चिए क्रिया 
जाता है | क्या भावसेन के सन्मुखे कोई एेसे जैन पण्डित की कृति रहौ होमी 
जो दस मत का पुरस्कार करता हो १ यह असम्मव नदी है, यद्यपि इष के दिषु 











१) रघुवश सगे ९ छो, ७६ तेनावतीर्य तुरगात्‌ प्रथितान्वयेन पृष्ान्वयः सख 
जव्कुम्मनिषण्णदेद । तस्मै दिजेतरतपस्विसुत स्खलद्धि आ्मानमक्षरपदै कथयाम्बभूव ॥ 
२) पष्ठ ४४४ साप्यभिव्यक्ति प्राक्‌ प्रवृत्तः सती आदो असती इति पूवत प्रसङ्गः 
३ पृष्ठं ३५७ न खलं सापि ( मभिन्यक्ति ) विद्यमाना क॑ युक्ता । सवियमानायाश्च 
करणे सत्कार्यवादहानि । 


२४२ विग्तस्वभ्रकायः [१,२७६- 


कोद स्पष्ट प्रमाण नरी द | सारी जीव म भी यक्तिद्प मे मिद्‌ जीव की 
समस्त िोषरताए होती दहं यद्‌ कुट आधुनिक ऊन पण्डितो का कथन ष्रसटछटिसे 
विचारणीय दै | वेसे आधारभूत प्रति के टिप्फ्रठेखक के अनुनार्‌ यदा सयुथ्य 
राच्द्‌ साख्य दाक्षनिककेचिरष्टीद्‌। 

पृष्ठ २८३- विविक्ते दष्यादि पय आसुरि आचार्यं करा दहै रेखा नाल 
चातीममुच्चय (शो २२२) तवा योगधिदु (रो ४५० )मेद्सिभद्रमे कहा 
दे । दसीस्पं मलच्ल्पिण ने स्याद्वादमन्री मे (पयर १५) भी धने उदुधृत 
फिया द] साख्य प्रय के अनुसार आपुरि सुनि कपिल मर्म के साचात्‌ 
क्िष्यये तथा उन्दी से उपदेश प्राप्त कर पंचरिखने पष्ठितन्त्रे नामक अन्य 
चछ्िसाया। 

प्र २८५-- दो निरोधो के पारिभाप्रिकर नाम ह~ प्रतिमख्यानिरोध तथा 
अप्रत्तिसख्या निरोध । स्ाभापिक र्पसे टोनेषालेि पदां के नाभ को सप्रति- 
सख्या निरोध कष्टते श तथा जिष्ठ का] को कारण दिखलाई देता हे एेसे 
( निरवाणादि ) नाश को प्रतिसस्या निरोध ऊदे ह | 

विनाश की स्वामाविक्ता का तारिक समर्थन यदा पर्मकीति९ तथा 
ओान्तरक्षिततर के शब्दो मे प्रस्तुत करिया है। 

पृष्ठ २८६--अरथक्रिपा करता हो वह सत्‌ यह व्प्रार्या धमकीतिने 
मीदी है मिन्वु उसके गन्द म यीर यदा उद्धत शोक म थोडा अन्तर ईर} 

प्रर २८५७--यदि विना को स्वाभाविक्र माना तो चित्तखन्तान का 
नियो यदजो मोक्नटे वहमी सखराभाविकही हेषा, फिर आठ अर्गो के मोभमार्मं 
का प्रतिपादन व्यर्थं होगा यह आपत्ति समन्तभद्र ने उपस्थितकी दैः 

पृष्ठ २८८--पदार्था के पूर्णत, क्षणिक टोने पर उन मे अथेक्रियां 
सम्भव नरी होगी टस मत कौ भदन्त योगसेन जैमे व्रौद्ध आचार्यं मी मानतेये 
ेखा त्छसप्रह के वणन से प्रतीत होता दे (प्र. १५३ )। 

प्र २९१--पर्यभिनान से तथा निक्षेपादिविदण से आप्मादि पदां 


[=-32) | 


की नित्यता का समर्थन समन्तमद्रने किपा ह 


१ प्रमाणवारतिर ३।१९३ अहेतुतादु विनाभस्य 1.२) त्सग्रह्‌ का ३५३-तन्न ये 
कृतका भावास्ते पे क्षणमन्निन 1 विना प्रति सर्वेयामनपेक्षतया स्थिते ।॥ ३) प्रमाण- 
वातिक ३१३ अप्रक्रियासमग् यत्‌ तदत्र परमाप्रमत्‌ । ४) माप्तभीमामा का ५२ महेतु- 
त्वात्‌ विनाशस्य हिसहेनुसै हिमकत । चित्तसन्ततिनागश्च मोक्षो नाष्टद्हेदंक । ५) माप्त 
सीमा का, ४१ क्षणिकरक-नपेऽपि प्रेत्यमावा्यसम्भवः । प्रव्यभिन्ञा्यभावान्न कायोरम्मः 
शुत फलम्‌ । युक्त्यतुशामन छो १६ -ग्रतिक्षण मन्ति तद्रधक्तवात्‌ न सातृघात्ती 
स्वपति. स्वजाया ] दत्तग्रहे नाधिगतस्खतिर्म न क्त्वाथसत्य न इल न जाति ॥ 





प्र, २९३] टिप्पण ३४२ 

पृष्ठ २५९३ परमाणुं के सम्बन्ध के विषय म दन आपपत्तिर्यों का 
विचार अकल्क ने किया है ( न्यायविनिश्चय छो. ८६-९० ) | इस सम्बन्धे 
घौद्धो के विचार वेदान्तियो से मिलते-जुल्ते ह (ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य २।२।१७)} 


पृष्ठ २९९--ग्रप्यक्ष निर्विकत्प ही प्रमाण द्योता है इस का खण्डन 
अकलक ने विस्तार से किया है ( न्यायविनिश्चय शो. १५०-५७ ) | 


पृ ३० १-- यत्रैव जनयेदेनाम्‌ इत्यादि दोक दिग का है एेडा 
प्रभाचन्द्र का कथन दै ( न्यायङ्कुमुदचन्द्र प्र ६६) | अनन्तवीर्यं ने इसे 
घर्मोत्तिर की उक्ति कहा है ( सिद्धिविनिश्वय टीका, ९१) 


पृ ३०२--यहा ऊेखक्र ने नि्वांणमा्मं के आठ अगोँंकाजो विवरण दिया 
है वह्‌ मू बोद्ध मन्यौ से भिन्न है] सम्भवतः किसी उत्तरकालीनं 
सस्कृेत पुस्तक से यद चया गया दहै] मू मन्थ मे सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यकू वाचा, सम्पदः करम, सम्यक्‌ आजीव, सम्पक्‌ सकस्प, सम्यक्‌ स्मृति, 
सम्थक्‌ व्यायाम ओर सम्यक्‌ समाधि ये आठ अग के गये ई | यहा ठेवकू ने 
सम्यक्‌ दृष्टि को सम्यक्त्व कहा दै | सम्यक्‌ वाचा को सक्ञा कहाद्े। खनी का 
जो कथन लेखक ने किया है बह मौलिक विवरण से असम्बद्ध दै कम के 
स्थान पर वाक्‌ तथा कायक कर्मो को एकत्र कर दिया है| अन्तव्यीयाम रेखा 
दाव्द प्राणायामादि के अर्थम लेखकने दियाई। मूल म कर्मान्त तथा व्यायाम 
एसे दो शब्द ई तथ व्यायाम का ताप्पर्यं योग्य विचारो को बढाना तथा 
अयोग्य विचारो को हटाना यह ह ] आजीव का ताप्यं भूल यै आजीविका के 
उचित साधन यह दै] समाधिम ध्यान के विभिन्न प्रकासे का अन्तमाव 
होता है९। ४ 
पृष्ठ १०३--उमे सप्ये समाध्चित्य के स्थान पर मूर माध्यमिक कारिका 
मदे सत्ये समुपाश्रिष्य सा पाठ है । निर्वणेऽपि परिप्रासे इस शोक का उत्तरायै 
ही प्रपाणवातिक मे मिक्ता है । 


उपसहार--क्षीणेऽनुग्रहकारिता आदि पद्य कातन्चरूपमालछा के अन्त म 
भौ ठेखक ने दियादै। 





~~~ ^~“ ~ ~~~ 


१) अष्टाग माग के विवरण तथा उस क्री जेन परम्परा के महात्रतो से तुरना के 
लिए स्व॒ धममानन्द कोसम्बी लिखित “ भारतीय सस्कृति ओर अदिस ` भरन्थ का दूसरा 
रकरण ^ श्रमण सस्कृति › उपयुक्त दै । 


मिय 


रिप्पण परिदिष्ट 
हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


प्रस्तावना मे घुचित किया है किं विश्वतच्तप्रकाश्च की एक तादपत्रीय 
प्रति हुम्मच के श्रीदेवेन्दरकीतिं म्न्थभाण्डारर्म है| इस का रेखन शक १३६७ 
म मूढव्रिदुरे नगर मं ्रीसमन्तमद्रके शिर्प्यो द्वारा किया गया या इस के 
पाठान्तर भ्रदग्रिद्री के पण्डित श्री. के. भुजव्रलि श्ल्नीजी कीक्रपासे मे प्राप 
हए । इन्दं हम इस दिप्पण-परिशिषटमे दे रदे ई | एनर्मे जो पाठ अधिक अच्छे 
ह उन की षृष्ठ-पक्ति सेल्या रेखाकित है । जो पाठ स्पष्ट कूप से गलत £ उनके 
><) यह्‌ चिन्ह दिया्। शेष पाठ विकत्प से स्वीकार कि जा 
सकते ६। 














पृष्ठ॒ पक्ति युद्रित पाड तादपत्रीय प्रति का पाठान्तर 
२ ५ अथ ननु 
३ २ ध्याप्तिकत्व व्यात्निकत्वेन (><) 
२ ७ सिद्धत्वात्‌ सिद्धसा्यत्वात्‌ (९) 
2 तत्र तस्य तत्न 
४ ५ आप्तो ्चवचको आप्तोऽप्यवचको 
४ € रकिंचि्छाना किंचिज्खान (<) 
४ १५ प्रतिषधकप्रत्यय प्रतिषधघप्रप्ययं 
५ ३ स्वभवे स्वभावत्वे 
५ ७ प्रत्यक्षामावात्‌ प्रतयक्षत्वाभावात्‌ 
६ २ प्रमाणस्य प्रमात्वस्य 
६ ८ वीतो देश मितो देशः (१) (€) 
७ ७ सादि सादिः 
७ ९ प्रप्यक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ पठवत्‌ 
८ ५ वचैतन्य चैतन्य जायते 
८ ६ धाठुकी घातकी 
८ १३ फल्भोगे भोगे (>€) 
१० ११ अगीकारेवा पथग्द्रन्यत्वागीकरि वा 
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हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३४५ 


मुद्रित पाठान्तर 
न्पातीन्द्रिय न्यतीन्द्रिय (€) 
घटादिवदितिं पटादिवदिति 


१३ 3 
८ कादाचित्कतत्वामावात्‌ । अथ अनणुप्वे सति क्रियावतवादिति देवः 
सोऽप्यसधुः । ज्योतियैणेघु अनणुत्वै सति क्रियव्वसद्धवेऽपि ›› 
यह्‌ पाठ ताढपत्र भ नदीं ६। 


अदुग्यणुकत्वे अद्व्यणुक्रष्वे सति 
क्रिषान्यस्वे सति क्रिपायन्यत्वे सति 
तस्यापि अस्यापि 

जडसत्रात्‌ यद्‌ शब्द नीं 


५८ क्ञानादयो नेन्दरियगुणाः खतीन्द्रिये निवर्वमानस्वात्‌ ग्यत्तिरेके 
इन्दियसूपदिवत्‌ "2 । यह्‌ पाठ तादपन् मे नष्ट है । 


तथा तथा 

आगमश्च आगमान्च 

कुतः कुतः शब्द नदीं दै 
रूपादिमत्वात्‌ के बाद अनिष्यत्वात्‌ % 
पटवत्‌ यह्‌ शब्द न्ह है 

देतूना हेतूना हूना 


अग्राह्यतत्‌ “* अयावद्‌ इन दो शर्य के बीच मँ चेतनत्वात्‌, 


अजडष्वात्‌ गघरसान्यत्वे उति सारीरवराहफेन्दरियाग्राह्यत्वात्‌ यह्‌ पाठ 
यद्रितप्रवि मेँद्ूट गयाहे। 


पट्वदिति पटादिवदिति 
आनीयते आसनीखस्यते 
तद्‌ यद शब्द नी है। 
तत्‌ तत्तत्‌ 

मवति भवतीति 

पाषाणादि पाघाणाना 
लौकायत रोकायत 


गुणोऽपि गुणोऽपीति 


२४६ विश्वतन्तवभरकाद्ः 











मुद्रित पाठान्तर 
२३ १० यदन्यत्‌ यद्यन्यत्तू >) 
२४ ४ प्रत्यवातिष्टिपत्‌ प्रत्यवातिष्ठपत्‌ (<) 
२४ ६ अनात्मक्ञमापित्त अनमिन्ञमाधित 
२५ ८ निश्चक्रीयत निश्वीक्रियत @) 
२६९ २ पुरुषस्य पुरषत्वस्य 
२६ ७ अवरोह अवरोहः 
२७ ६ अगादीत्‌ अवादीत्‌ 
२८ श निराचष्टेति निरवेष्टेति 
२९ ४ समुत्पद्यते समुत्पयेत 
२० १९ प्रतियोगिग्रहणयोः प्रतियोगिस्मरणयोः 
३० ८-९ विषयत्वादिति युक्तो विषयत्वादिप्रयुक्तो 
२० १६ क्थ तत्कथ 
३९१ १९ अविनामावि अविनाभावे (>) 
२१ ८ सवे सर्वत्र 
३२ ३ व्याप्िपूर्वक व्या्िपूवैक 
३२ ३ ^" प्रद्ैनात्‌ › इस शब्दके षाद निम्नदिखित पाठ ताडपत्रसहे 
जो मुद्रित प्रतिमे नदी है -- 
८८ नाप्रदर्धितन्याभिकः अन्वयदृ्टान्ते साध्यव्यात्तसाघनप्रदशंनात्‌ > 
३३ £ ,प्राक्तनमनुमानं प्राक्तनानुमान 
३३-३४ १ रदिखादिति देव रहितत्वादिदैठः (<) 
३४ ९ सभवे वा सभवे उ केवलान्वयित्वाभावात्‌ 
३४ ७-८ ,; बाघकप्रमाणा व्याचृत्तिवाघकप्रमाणा (>) 
२४ १० ऽप्रयोज्ञनको ऽप्रयोजको 
३५ १२ केन येन्‌ ¢<) 


३६ ७ «८ निश्चितत्वात्‌ `" इस शब्द्‌ के वाद्‌ निम्न पाठ मुद्रित प्रति म 
चट गया हैः-- "तद्र हितत्वादिति स्वरूपासिद्धो देत्वामासः १ 
३६ ८ सत्वरहितत्व सपक्षे स्वरितत्व 
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हुभ्मच भ्रति के पाठान्तर ३४७ 


मुद्रित पाठान्तर 
तिन्तिणीक तिंत्निणीक 
,, चोच चूत 
साधयेदिति प्रसाधयेदिति 
प्रमितदानिः च प्रमितहानिः 
, , प्रतिपन्नस्य सप्रतिपन्नस्य 
६८ भू 9 ८ भू | नहीं है 
उप्पत्ति उत्पन्न 
देतोरायद्रव्यणुका देतोरप्यद्व्यणुका 
८८स स ` नीं है। 
कतैत्वपूर्वक कर्तपूर्वकं 
अशारीरत्वेन अअरीरिष्वेन 
शरीररदितते शरीरदितत्वात्‌ 
ह्यने काकासप्वे घनैकाकारपवे 
,. पादचारो पादप्रचारो 
यदेव यदेव 

^° अचेतनव्वेऽपि स्वकायं प्रवर्तनात्‌ 2" इसके पहले ताडपन्की प्रति 
म निम्न पाठ है ^“ अवेतनस्वेऽपि स्वखाभाककारिणा बुद्धिमतः 
प्रेरित सत्‌ स्वकरे प्रवर्तेनामावात्‌ ?› (><) 
निश्चयात्‌ निश्चयाच्च 
श्ोकान्त मे ^" इति स्मृतेः ` पाठ । 
ब्राह्मणा यो ब्राह्मणा 
आखान्‌ आस्यते (<) 
वात्यादीना वाय्वादीना 
कुदाल कूदीर 
आदवसघर्षणेन मुखादि सर्षणेन 
अन्यवघानेन व्यवधानेन (<) 
घटादिवदिति पटादिवदिति 
व्राह्ममानेन ब्राह्यमाने (> 


३४८ 
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७५ १९ 
७६ ९ 
७६ १० 
७६ ३ 
७८ ४ 





सुद्रित 
स्वफलयोग्य 
साध्याभावात्‌ 
नित्यद्रस्पं 
वैताटी 
स्वाततरयभाकूत्वस्य 
समाषङत्‌ 
प्रत्यदीपदाम 
सषारिवत्‌ 
मानमास्सर्यो 
निनेश्वरस्थैव 


एतदेशवत्‌ 
यनुमानस्य सिद्धौ 
विद्धत्वामावात्‌ 
अनुमानसिद्धिरिति 
फवरतषिद्धिः 
विप्रतिपत्तिः 
वाक्यत्वादनुमाना 


विश्वतन्तवभ्रकाशः 


पाठान्तर 
स्वफलदानयोग्य 
खाध्याभावाच्च 
न निः्यद्रव्यं (<) 
आताटी 
स्वातत्रयभाक्‌ तस्य >€) 
समाकृतो 
परत्वपीपदामः (€) 
खसाख्िदिति 
सानमदमात्वर्यो 
जिनेश्वरस्यव सर्वशत्वात्‌ 
तदेशवत्‌ (>) 
यनुमानस्याघिद्धो (2९) 
प्रसिद्धत्वाभावात्‌ 
अनुमानािद्धिरिति (<) 
कवृकत्वसिद्धिः 
विप्रतिपत्तेः 
वाक्यताययनुमाना 


५ अविोषात्‌ तस्माद्‌ 2 इन दो शब्दों के षचर्मे निम्न षाठ 
मुद्रित प्रति मे ट गया हैः-- 

«'भथ पिधकत्रपसय सौगताः पौरुषेयत्वं मन्यन्ते, तत्त एव तदुकतानष्ठा- 
नेऽपि मीमाखकाः न प्रवर्मन्त इति चनन, वेदस्यापि सौगत. पौरषषत्वं 
मन्यन्ते इति तदुक्तनुष्ठानेऽपि अप्रतिपत्तिप्रसगात्‌ "° 


“प्रवर्तन्ते इति? 
तत्काले 

चेन्न 

प्रविदाति 

न काषान्वित 


प्रवन्ते,न पिट्कोक्ताुष्ठाने इति 
तत्तत्काले 

भ्न ` नदीहैं 

प्रविशति 

स कायीन्वित <) 
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हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


मुद्ित 
वेदकर्तुः 


प्रत्ययान्ता न माना... 


वाचकसिद्धः 
सस्कारमन्तरेण- 
वर्क ,,. 
विश्चामय 
तस्मादात्मनः 
भ्रपच... 
भास्करीया 
दत्यनुमान 
व्यापी 

कतरेत्न 

प्रसगे 

घटादि 
व्येषु 
क्त्नियाणा 


इति 


३४९ 


पाठान्तर 
वेदे करुः 
प्रस्ययान्तानुमाना <) 
वाचकत्वसिद्धेः 
सस्कारमात्रमन्तरेण 
तुरुष्क... 
दिश्चामयं (९) 
तस्मदेतस्मादात्मनः 
प्रपचस्य 
भाखरीयो (९) 
इ्येतदनुमान 
व्यापकः 
कर्तृकत्व 
प्रसगेन 
घटादिः 
वाक्येषु 
,, क्षत्रियादीना 


इत्यादि 


८ मत्र? स शब्द के वाद्‌ ताडपत्र मँ यद पाठ दैः- ओं दरर्थुवः 
तत्सविदुरवैरेण्य भर्गो देवस्य धीमही, धियो यो न प्रजोदयात्‌ °" 


नियतम्पक्ति 
शब्दवदिति 


` तप्र 


प्रत्यभिक्चानाभ्रान्ततवे 
स्पर्चवत्वात्‌ 
नित्यत्वात्‌ 


नित्यतामावात्‌ 
शरीरस्वरूप 


अनित्य व्यक्ति (>) 
शब्द्त्ववदिति 

तत्रस्य 
प्रतयभिन्ञानस्याभ्रान्तत्वे 
स्पदयैनत्वात्‌ <) 
विसुत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ 
नित्यत्वाभावात्‌ 
शरीरमादाय स्वस्वरूप 


२५० 

९६ ५ 
९७ २ 
९७ २ 
९७ ६ 
९७ .~ ७ 
९७ ८ 
९७ १० 
९८ 
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९८ १ 
९९ 


५९ 
७ 


विश्वतच्भ्रकाशः 


मुद्रित पाठान्तर 
मुक्तप्वात्‌ मुक्तत्वात्‌ अदृ्टरदितत्वात्‌ 
य ड चैनमेव य उच्चरेन ¢<) 
वप्रंशत वर्पशतं 
फलोपभोगसभवात्‌ फाटोपलवसेभवात्‌ (><) 
पिजानाति विज्ञानानि @<) 
विधृत प्रविधूत (<) 
निरुक्ते इति निरूक्तेरिति 


अधवयामा वेदार्थुन त्रिलोचनत्वाबू -- मुद्धित क स्थानपर 
"प सअशचस्थामा वमी वेदनो भवतीति खात्यो धर्मः वरिलोचनत्वात्‌?" पाठान्तर 
ताडप्र्मे दै । 


तस्य तत्र 
९८ ४-५ ,. वादष्वेन बाधित वादत्वे असत्यवचनत्वेन वाधित- 
-- [1 रि ॐ 
विषयत्वं वघयत्वं 
आलभेत “ आरमत (><) 
निषिद्धतवमिति निषिद्धत्वमेवेति 


९९ ९-१० निषिद्ध भवति तत्तत्‌ पापहेवुर्भवति ~ मुद्रित निषिद्ध न भवति 


तचत्‌ पापदेद॒न भवति ~ पाठान्तर (>) 


१०० ५ पृक्षस्य पक्षस्य 

१०० १० समजातित्वात्‌ समालातित्वात्‌ @<) 
१०० १५ तेवा तथाच 

१०२ र प्रामाण्यस्थैव प्रामाण्यस्यैव 

१०४ १०-११ न कानक्रारणज ज्ञानकारणादन्यकारणज 
१०६ ८ सदिरतः सदिग्घ 

१०५ २ अगुलन्ञाने अगुलादिज्ञाने 
१०७ ७ अआकारत्वाचू आक्रारवरवात्‌ 

१०७ ८ स्फटादिमत्वाच्च स्फटादित्वाच्च 
१०७ ९-१० चानात्‌ ज्ञानाच्व 

१०८ ५ प्रस्यक्षेणेव प्रस्ययेनैव 


॥ 


\ 
हुम्मच भ्रति के पाठान्तर ३५१ 


मुद्रित पाटान्वर 
अनणुकःवे अनणुद्वणुकत्वे 
परसवेदयतवेन परसवेदयरवे 


«६ तुत्परस्यापि `` इस शब्द के वाद रनिम्नपाठ ताडपत्र मे हैः-- 


८८ स्वसवेग्रस्य परसवेयप्व वा, स्वस्वेद्यतवे तेनैव देतोर््यभिचाएः + 
परसवेश्र्वे तत्परस्यापि 


प्रकाशक प्रकाश 

,. ग्यवतसायस्यान्येन  व्यवसायस्याप्यन्थेन 
, . प्रकाशत्वात्‌ प्रकाराकत्वात्‌ 
लकुटशकटादि ,. लकरुरमक्रुटशकटादि 
घटनिश्चयः घटनानत्व 

षिद्ध विद्धा 


९१५ ११-१२ तस्मादषरजानेन तस्माद्‌ घटनानेन @<) 
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८८ निरालवनस्वे '' इस शब्द्‌ के वाद निम्नपाठ ताडपत्रमे हैः- 


^“धर्भिणो सत्वाद्धेतोराश्रयातिद्धत्व देवुम्राहकस्यापि साल्बनत्वे तेनैव 
देतोर्बभिचार, । निराल्वनसवे "-- 


अस्माभिरगी .. अस्माभिरप्यगी- 
तिक्तं पिन्तपिक्त 

, , सयोग ,, सप्रयोग 
अमूतंत्वात्‌ लञतित्वात्‌ अमूतित्वात्‌ 
अधिकरण अधिकरण्य (><) 

देशो निवेशि देशानिवेक्लि 
देशेनिवेच देशनिवेशि 
अग्रहणादिद्‌ अग्रहणान्नेद (><) 
निरास्थत्‌ निसस्थेत्‌ (>) 
धर्मिणो र्मी (>) 
धर्मिण, घ्िण 


उच्चारण उच्चारणमेव 
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[1 


र्थ ७ 


१४२ १२ 


विश्वतत्प्रकाशः 

सुद्ित पाठान्तर 
देशं निवेि देरनिवेश्षि 
देशे निवोश्च देशनिवेधि 
देशे निव्रैशि देशनिवेशि 
विशेषणानुषपत्तेः विशेषणत्वानुपपत्तेः 
अंगीकर्तंव्य अगीकर्तन्यः ॐ) 
अंगीकर्तन्य अगीकर्वव्यः (>€) 
तत्र तत्रैव 
देको निवे देश्निवेश्चि 
स्थित स्थितः (>) 
प्रतीद्युत्तर... प्र्युत्तर, . . 
प्रतिभाखीति प्रतिमातीति 
सद्रूप तथा सद्रूप 
अनिर्वाच्य अनिर्वाच्यं 
सति चेव रोति चैव (९) 
अथास्यावाप्यस्व अथास्याप्यबाध्यत्व 
शुक्तेन्यतिरिक्तवात्॒ छक्तिवित्तित्वात्‌ 
तथा तथा हि 
मूत... ‹ भूत › शब्द नी ६ (<) 
निवर्व॑ते निवर्त्यते 
तथा हि तया 
धर्मि घर्मी 
धमि र्मी 
कारणमेव कारणकमेव 
धर्मि घमीं 

अन्प्रसिद्धि अन्यत्वप्रमिदि 
अनुभवत्वं  अनुमवत्व उद्योतत्व 
प्रकाशस्वस्यासामान्य- प्रका्चःवसामान्याखमवात्‌ 


खभदात्‌ 


हुम्मच भ्रति के पाठान्तर 


यत्‌ यत्‌ यदा पर निम्नपाठ द्ृट गया हः 


३५३ 


पाठान्तर 
धर्मी 
अन्ञानारितान्वकारारित्वयोः 
प्रतिषेध इति ९) 
पर ह्म 
वृत्तिरूपेण 
अर्थः प्रकाश्यते इति 
प्र ब्य... 
भवति 
पर ब्रह्मणो 
रूपस्य नित्यं 
कारणकत्वात्‌ 
ऊर्ण॑नाम 
प्रमितिरिति 
जद्यर्पेत्यवरिथते (<) 
दूषणत्वाच्च 
,. सिद्धेः | 


अनिर्वाच्यत्वाभावः 
न्ड, 


«१ कार्यद्रव्यं॑तन्त- 


त्स्वपरिमाणादल्पपरिमाणावयवारच्ख यथा पटः | ` 


मुद्रित 
१४२ १२ धर्मं 
१४२३ १०-११ शानान्धकारारितिपोः 
१४४ ११९ प्रतिषेध शति 
१४५ ५ परब्रह्म 
१४५ ९ वृ्तिकू्प 
१४५ १० अथैप्रकाश्च इति 
१४५ ११२-१२ पर्रह्य... 
१४६ ४ भवतीति 
१४६ ७ ब्रह्मणो 
१४६ ७ ..रूपस्य नित्य 
१४७ ७ कारणत्वात्‌ 
१४७ ११ उणैनाभ 
१४८ १९१ प्रमितिः 
१४९ १-२ ब्रस्मरूपे व्यवस्थिते 
१४९ ६ ...दूषगाच्च 
१४९ ८ ...-सिद्धिः 
१५० २ अनिर्वचनीयत्वामावः 
१५१ १९ 
१५२ £ अद्रव्यत्वात्‌ 
१५२ १० ,..गोचरत्बेन 
१५३ १ उत्तरान्तवत्वात्‌ 
१५३ ३ चेत्‌ 
१५२ १० भिन्नत्वात्‌ 
१५४ ५ स 
१५४ ९ प्रपंचक्राध्य... 
१९५४ १० ..-अनन्तवराधितत्वात्‌ 


वि.त,२३ 


अद्रन्यत्वात््‌ अमावत्ात्‌ 
.. गोचरे 
उत्तरान्तवत्वात्‌ उमयान्तवत्वात्‌ 
चेन्न 
विभिन्नत्वात्‌ 
संच 
प्रपेचस्य बाध्य .. 
न्त्रोषेन बाधितत्वात्‌ 


२३५४ 


१५५ 
१५५ 
१५५ 
१९५५ 
१५६ 
१५७ 
१६० 


१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 


----~------~ 


१६२ 
१६४ 
१६४ 
१६६ 
१६६ 
क 


१६५७ 


१६७ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
१७० 
१७१ 


३ 
७ 


१९० 
११ 
९ 
१३ 
॥4 


८-९ 


6) भ ४ © 


.बिश्वतखप्रकाशः 

मुद्रित पाठान्तर 
मिध्याद्वप्रतगात्‌ मिथ्वात्वप्रपचात्‌ @<) 
श्रोतव्यो मन्तग्यो ध्रोतेग्योनुमर्तव्यो 
निधितार्थं निश्चितमर्थ 
वसतुषिवेक. शमदम वस्तुविवेफमदम. .. ¢<) 
ताटशा तादशत्‌ (<) 
वाध , वाधा 
तथा लाग्रदुशायामपि तथा नाग्रतप्रवर्तने तथा नापर. 

दश्चायामपि (<) 

मेदप्रवर्तनयोः मेदप्रत्यय प्रवतनयो. 
.. दमाया .. ठजाया @) 
सिद्ध स्थितं 
घटाभाव... घटाभाव 
प्रतिनियमात्‌ व्यवहारप्रतिनियमात्‌ 
कर्मन्द्रियजठग , क्रभद्रियश्चिरोजटरा,.. 
भोगोपमोगामाबोऽपि मोगाभावोऽपि 
दुःखाना दु.खादीना 
प्रतिपिवावस्थिता प्रतिव्रिषाविरोषावरियता 
स्थितेष्वितरत् स्थितेष्वेवेततसत्र 


अविद्याकार्षत्वात्‌ जडत्वात्‌ इद्वियप्वात्‌ ८ मूल ) अविद्याकायलात्‌ 
करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ इद्वियरवात्‌ ( पाञान्तर ) 


अभिप्राय 

प्रसउपते 

प्रददीनत्‌ 

पयोवत्‌ 

साब्रङेयादि 
कारणत्वेन 
कणिकखलेन गुड. । 
अथ '' 


अभिप्राये <) 
प्रसच्येत्त 
पालदरनात्‌ (९) 
पटवत्‌ 
दाबलशावटेषादि 
कारणकसेन 
कणिकवलगुड 
तथा 


हुम्मच प्रति के पाठम्तर 


२५५५ 


पाठान्तर 
क्मायन्यप्वे उति 
जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 

जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ चक्षुरादि... 

गणवसिद्धेनीनात्वसिद्धिरिति 
इत्यप्यत्मनो 
इति आत्मनो द्रग्यप्वदिद्धेः । 
धर्मी 
अन्ययेवोपपत्तिः 
सव्रधीनि 
अन्योन्यानुखधातृरद्िततवात्‌ 


जीवच्छरीरत्वतत्‌ 


न विशेषरगासिद्धत्व, न विशेष्यामिद्धत्व ( मूल )। न न्य्धदिशे- 


ष्यासिदधत्व न व्यर्थुविकेषणासिद्धत्व ( पाठान्तर ) | 


मृद्विति 
२७१ १३ क्मान्यसे सति 
१६२ १५ जडत्वात्‌ ऋा्यरवात्‌ 
१७३ ४ न्यात्‌ चक्षुरादि... 
१७. ७ गुणवच्वसिद्धिरिति 
१७३ ९ इत्यात्मनो 
१७३ ५२- १३ दति द्रव्यप्वसिदिः | 
१७४ ६ धरति 
१७४ ९ अन्यथोपपत्तिः 
१७५ & .-संवघानि 
२७५ ६-७ अन्योन्याननुसघात्र- 

त्वात्‌ 

२७६ ४ जीवशरीरसात्‌ 
२७६ ८-९ 
१७७ ३ साघ्यसाघनाना 
२७८ १५ व्यापारव्रस्रगात्‌ ~ 
१७९ १९ तत्र प्रमाता 
१७५ ३ दु.खप्रत्यक्षाम्या 
१७९ ६ स्कायः 
५८० ९ वेदेन 
१८० ९ विनाशकत्वेन 
१८१ २ साघनविकरत्वात्‌ 
१८१ ३ प्रतिपक्चमाघक .. 
१८१ ५ तवोक्तादेव 
९१८१ १२ तथाश्रुत्या 
१८१९ १४ एक्महाधन्‌ 
१८२ ३ पश्रह्मणः 


साध्यसाधनादीना 
व्यापारप्रसगः 
तत्राप्रमाता (>) 
दु.खप्रत्यक्षाप्रत्यश्चाभ्या 
सकरायः (ॐ) 
वेदे 

विनाश्चवच्वेन 
साध्यसाघनविकल्त्वात्‌ 
प्रतिपक्षप्रसाघक... 
तवोक्तेरेव 

तया श्त्या 
पएकास््यसाधनं 

पर ब्रह्मणः 


१९३ ११.१२...रितप्वेन हेतोः 


३५१५ विश्चतक्तवश्रकाहः 
मुद्रित पाठान्तर 

१८२ ५ एतवा दिला 

१० अवियामेदः अविद्यापियमिदः (><) 

१३ श्रमावृमेदो प्रमातृमेदोऽपि 
१८९ १ तत्सस्कारमेदः तस्स्कारमेदोऽपि 
१८४ > अंगोपागादिम्यः अगोपागोपाधिम्यः 
१८४ २४ मानवर्जनात्‌ मानवर्घनात्‌ (९) 
१८५ ६ ...सद्धावः सद्धा एव 
१८७४ ६ न स्पात्‌ । न स्यात्‌ । तया च 
१८७ ८ तदथविचारकः तदथं विचारकः 
१८७ १४ प्रमाता प्रमातापि 
१८८ ५ तथास्तीति चेन्न तथास्त्विति चेन 
१८८ ८ पदेशमात्रस्य प्रदेश्यस्य 
१९० १४ भमवान्तरप्रा्तिश्च मवात्‌ मवान्तरप्रा्तिश्च 
१९५९ १ न पीतमन्तःकरण ने कीत करणं 
१९१ ६ परदे परे दें 
१९२ १० प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ प्रत्यवतिष्टपन्‌ 


, , .रहितव्वेन तैरेतोः 


१९५ ५ ऊृतमित्या [य्से मुद्रित प्रतिकी पृष्ठ से, २०३ पक्ति ९ 
२०३ ९ प्रसंग तक के पारं का बिषयवाल। ताढपत्र न. ९४ वाटा प 


न्दी मिलता | 
१०५ ११.१२३ इ्टानिष्टपाप्यादिकं इष्टानिष्टप्राप्त्यप्राप््यादिषफ 
२०५ १५ पथक्‌ एयक्ूप्यक्‌ 
२०६ १२ जटराद्धोपाङ्कान्युपेत्य जटराक्तोपाङ्गानुपत्थं 


२०६ १६९ कात्वा निर्विशतीति नात्वा सवयमेय इुखदुःखादिक स्मानु- 


मवेन मानसप्रत्यक्षेण वा, शावा 
निविद्यतीति 


२०७ 


२११ 
२११ 
२१५ 
२१५ 


२१६ 
२२१६ 
२१८ 
२१८ 
२१९ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
५६4: 
२२९३ 


२२४ 
२२४ 
२२५ 
ध. १ 
२२८ 
२२८ 


१६ 


५ = ९ ~क त 


५६९ 


हुस्मच प्रति के पाठान्तर ॥ 


म॒द्ित 


श्ववर्वमानावासे युगपत्‌ 
सर्वत्र स्वाताघारणगुणा- 
घारतया उपलघ्यमान- 
स्वात्‌ घषटावतगशतप्रदी- 


पभाष्ुराकारवव्‌ 
भावघामान्य 
स्वक्पपदा्थ 
नित्य... 


क्रियाक्रियावतोः 


उदि स्वतः, सबृघान्वरेण 


बा। 


समवायिषु 
निरपेक्षतया 
०० नगुण 

घोभागे 
मादलिञ्जं 
प्रति्ष 
समवायरय 
तिलकादिवत्‌ 
,.. सिद्धिः 
दथनादिगोचरत्वं 
कारणत्वात्‌ 
निरवयवद्रग्यत्वत्‌ 
रसादीनां 
वायवीय स्पश्चन 
पाथिवं 
अआमाति 
चु 


|, । 


पारान्तर 
इष पाठके बदले यद पाठ र:- 
अन्तःकरणन्यत्वे सति स्पशचैररितत्वाद 
ग्योमवत्‌ | 


सामान्य 

खपपदा्थ 

सत्य ,..९) 

क्रिया तद्वतोः 

तहि संबन्धान्तरेण सबद्धः खन्‌ प्रषदते, 
स्वतः सद्धो वा प्रव॑ते । 
रवसमवापिषु 
निरपेक्षया <) 
,..गण (><) 

तंतूना अभोभागे 
मातुलुङ्ग 

प्रतित्रपि 
समवायलश्चणस्य 
तिखादिवत्‌ 

,..सिद्धेः 
दशनस्पश्चन।दिगोचरत्व 
करणत्वात्‌ 
निरवयवत्वात्‌ 
रसरूपादीनां 

वायवीयः स्पथैनः ¢<) 
तथा पार्थिव 

भामाति (4) 

चक्षुषः 


>३५८ । ¦ विग्वन्छप्रकाश्चः 


.सुद्रित पाठान्तर 
२२९ १ सयोगाभावो संयोगजाभावो 
२२९ द पूर्वोत्तर... ग पूरवोत्तरचरलिष्ध 
२३१ १४ ...नामकर्मोदयादित्ति नामकर्मोदपापादित 
२६३२ ११-१२ तथेवास्तीति तथेत्रास वीति (९) 
२३२ १४ पर्व॑तादिमेदेन पवैतानुपाषिमेदेन 
२३२ ९ अभिधानप्रषृत्तो अमिघानमेदप्रवृतती | 
२६६ १० कश्चिदेव कश्चिदेको 
२३६ १३ भनेत्‌ चरेत्‌ 
२२७ २ परिश्चय परिध्चये ' 
१३७. १.०,१६ आगामि आगामिक 
२३८ १३. .-.वायुना ,..वायूना 
२३८ १४ सुस्पर्षी सुस्मषौ (<) 
२४० ७ संयुक्तसपवायात्‌ खयुक्तसमवाधात्‌ ताभ्या 
२४० ८ सख्यादिष्वा भिताना पेषु सख्यादिष्वाध्रितानां ध 
२४२ ७ अन्न, तत्र 
२४३२ १ निविकस्पं -, निर्विक्रत्पकर 
२४२ २,३,६ व्यवच्छिद्यते न्यवच्छेयते 
२४२३ ९ तस्मान्नापरोक्च प्रत्यक्ष तस्मान्न परोक्तप्रपयक्षं 
२४४ ३ कारीरीं कारीत (%) 
२४५ ७ ..-पदार्यो पदार्थोऽपि 
२४५ ९ आकारदशेनात्‌ वादि... आकारददानात्‌ विशेषरादर्यनात्‌ वादि... 
२४५ १२ प्रतिषोधाथेपपि प्रपिवोधना्यमपि 
२४६ १ तथा शिष्टेन तथास्वेन 
२४६ ६ तकः य. कृतकः 
२४८ १-२ साधनो जसः साघधनोपलब्रो जल्पः 
२४८ २ स्वरूप कथन 
२४८ ५ द््टान्तानामपि दृष्टान्तभासानामपि 


२४८ ११ .. .वचनापदभियोगादीना वचनादभियोगादीना 


२४९ ६ 
२५१ ६ 
२५२ ८ 
२५६ ११ 
२५८ ७ 
२५९ ९ 
२६० ९ 
२६१ १२ 
२६२ १० 
२६३ ६ 
२६५ १३ 
२६८ १२ 
२५७० ६ 
२७३ ११ 
१५७५ ९-७ 


हुम्मच भ्रति के'पाडन्तर ३५९ 


मुद्रित पांडान्तर 

पदसध घट्‌ सवध 
केशोण्डुकवत्‌ केशोण्डुकरन्नानवत्‌ 
अभावत्वमपि अभावोऽपि <€) 
अततीन्द्रियम्राह्य अनिन्द्रियग्र्य 

. कामतया कामनया 
उपारसिष्मर उपर तिष्म 
मोक्षखभवे मोष्वसमवेन 
प्रक तिभवेत्‌ ्रृत्तिर्मवेत्‌ ¢<) 
पचर्विंशशको जीव" एति पचर्विंशको जीवः, षद्वशकः परम , 
निरीश्वरसास्याः ` इति निरीश्वरषाख्याः (<) 
दति । इति तत्र 
किंचित्‌ ङिचिदेतत्‌ 
अनुमानगम्यरवैऽपि अनुमानागमम्यस्वेऽपि 
, , शरेति ., श्चेति दतोः 
असदकरणात्‌ ससखद्कारणात्‌ (><) 


"^ आविभूतत्वात्‌ महदादिकायीणा `> न दो पदि बीचम निम्न 
पार छट गया टै"-- 

^“ स॒ष्टिसहारयोरभाव टव स्यात्‌ । ततश्च प्रकृतेमैहानिप्यादिक यत्‌ 
किंचिदेव स्यात्‌ 1 अथ आविमोच. कादाविक्क्॑चत्तहि प्रागविद- 
मानस्याविर्मावस्यो्प्तिरगीकृता स्यात्‌ 1' एव ` चान्यकारयस्था- 
विययमानस्योपत्तो कः प्द्ेप्रः । अत आविभीवस्याप्याविमीव एव 
क्रियते, नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं तस्याप्याविभाँव. ज्रियते। 
तस्याप्येवं इत्यनवस्था स्यात्‌ | तथा मष्दादीना तिरोभावोऽपि 
सा्वैकालिक., कादाचित्को वा ? सार्वैकाटिकश्चत्‌ महदादिकार्याणा 
कदाचनापि स्वरूपलाभो न स्यात्‌ खेदा तेषा, तिरोमावषदद्धावात्‌ | 
अथ कादाचिक्छश्चत्‌ प्रागबिद्यमानस्तिरोमाव उत्पद्यत इत्यमी- 
कर्तव्यम्‌ । तथा च असत्कार्वस्योखत्ति साएषस्य प्रसज्यते । ननु 
तिरोभावस्यापि प्राग्‌ विच्मानस्यावि्मीवः क्रियते नोपपक्तिरिति चेत्‌ 
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विश्चतत्वप्रकाश्चः 


मुद्रित 


पाठान्तर 


सोऽप्याविभावः प्राग्‌ विद्यमानः अविद्यमानो वा १ पराग्‌ विमान . 
शत्‌ तिरोभावस्य सर्वदा आविर्तत्वात्‌ `` | 


„ , उत्पत्तिः 
कुविन्दवित्तिपरदिति 
वेमादिषर्मत्वात्‌ 

., माष .. 

सद्धावात्‌ तवाभिगप्रायेण 
ह्यविद्यदि 

योगादिः 

स्वर्गप्राप्नि 
मुक्तावस्थाया 
विनशिस्य तद्वस्यतवात्‌ 


दीपादयो 
क्षणिकत्वं 

श्मृतवा पुनः 
ग्रहमं 

प्रवर्तकत्वं 
अनभिज्ञातत्वात्‌ 
दृश्यः 

तत्र सजातीय 
संग्रन्घयोग्य. .. 
नापक्रामतीति 
परमाणूनां परस्पर 
नोपपयत्‌ 

वा 

रद्य: 


उत्पत्तिः प्र्षज्यते 
कुविन्दवदिति (ॐ) 
वेमादिधर्मत्वात्‌ अद्रग्पवात्‌ 
, , मासादि ,., 
सद्धावमिप्रायेण ¢<) 
ह्यविश्चद्र (><) 
यागादिः 
स्वगविाप्ति 
मुक्त्यवस्थाया 
विनाश्चस्य करणे स्वस्य तदषदध- 
स्वात्‌ । 
आस्ादयो । 
क्षणिकत्वे (<) 
स्मृत्वा को वे पुनः 
एनम 
प्रवर्तको 
अनभिशत्वात्‌ 
दद्य (>€) 
तत्र समातीयविजातीय (९) 
वघयोग्य... 
नातिक्रमतीति 
परमाणूनामेक्रदेशेन 
नोपपनीरयत 
४। 
दस्यं (<) 


हम्म प्रति के पाठान्तर ३६१ 


मुद्रित पाठान्तर 
२९७ १२ स्यात्‌। खरविषाणषश्नदो श्दो के वीचर्मे एक वाश्वं 
छूट गया दै -- ^“ घणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावे भध्रयाविद्रो 
हेर्वामासः स्यात्‌ 








२९४ ५ विशेषण विष 
२९४ ९ यदुक्तम्‌ यदप्यन्यदबादीत्‌ । 
२९९ ८ धिया निया 
३०२ १ भूवादिकं मू्मयादिक । 
३०२ ३ संसारिणो सषारिणा ०१ 
३०४ ७ विधिनोपलभ्त विधिनोच्यते `! 
३०४ १० प्रवूसिग्यवहार प्रषृत्तिनिव्ततिन्यवहार 
३०५ १ कस्मात्‌ तथार्थस्य तन्मते अर्थस्य 

२ यदन्यद्वादीत्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ 
३०७ ८ भरत्वैव क्ष हत्य साम्य (><) 
३०७ १४ निरर्तटाघटित्तव्णेनबदूतटे । निरिरतटघटितवणीनवदटतये । 
२०७ १५ त्रैविद्यो भाषसेनो त्रेविदययमावसेनों 
३०७ २० परं राद्धान्त... वरराद्धान्त .. । 
३०७ २१ निसं मा... । 
2०७ २५ अनिलमति अनिरनति 
३०७ २६ नलमत्युदुण्ड नलनच्युदण्ड 


३०७ २८ आ्ठर्वौ कन्नड पद एस प्रकार है :-- 
निषदं माणे योग मार्मलेयदिचीर्वाक मारातु म~ 
च्चरिसस्वेडेके होगु वोद्ध निजगर्वाटोपम माणु सय्‌ ~| 
तिर मीमासक मीरि मन्चरदिनुद््‌ ्रारदिर्घारप दु 
धरनी बघने मावसेनमुनिपे तैवियचक्रेशर ॥ 

१०७ ३२ सश्षाब्द स्पष्टतश्च (><) 

३०८ - २ स्पष्टतोन्यस्थतश्च स्पष्टतो स्पष्टतश्च (९) 


रिपिकृत्‌- प्रशस्ति 


स्वस्ति श्रीमत्‌ शक वर्षं १३६७ क्रोदन सवत्छरद अश्वीजन शुद्ध 
पचमी स्वस्ति यमनियमस्वाष्यायघ्यानमौनानुष्टाननपतपःसमापिशीटगुण्पनरं । 
निविलनरपतिद्धदयाकषणनयतररमावारुकृतिभ्षामुपरितगयपच काग्यव्याख्यादक्षुण- 
दोषुषरीनिषि तघकलविद्रजा्कारदं । मगवरदर्हपरमेश्वरमुखक मलविनिर्गतसदषदाय् - 
नेकान्तालकगप्रिद्धराद्धान्तजीवादितसार्थश्रद्धान विशदीङृतपुधाषारषद्शयधिप्रणावदी - 
रितपुरुह्‌तधुरोहितगर्वैठ | सगीतद्चाल्रपय 'पारावारपसिवर्धनहिमक्ररर । जनसस्त्‌- 
यमानमाननीयनर्पोगनाहिगितसवीगसोदर्थद | मष्टावाद-व(दीश्रररायवादिपिता- 
मदखकरविदजनचक्रवर्तिगद्ुमप्प श्रीसखमतमद्रदेवर विदिरेयश्रीचण्डोप्रपाश्वतीरथेश्वर- 
श्रीपादकमलगन ज्रिकालदल सरिवुव काल्हि, श्रीमन्‌ महार्मडटेश्वरभरिराय 
विमादढ भाषेगे तेष्ुत्र रायरगड, समुद्र्याधीश्वरनप्प श्रीध्रतापदेवरायमहारायनु 
विल्यनगरियद्लि इद काल्दो्॒वुद्धुबदेशद पश्चिम समुद्रद समीपद बिदिरे एव 
परणदलि भीचण्डोभरपारवतीर्यश्वरर सुव्भकल्याठंङतमप्य चैेत्याल्यदल्ि आहाराभ- 
यभेषज्यशालरदानदन्तावधानर, खण्डस्फुटितजीणंजिनयेव्यचैत्याल्योद्धारदक्षर, 
श्रीजिनगघोदकविंदुपविघ्रीङृतोत्तमागङ सम्यक्त्वाद्यनेकगुणगणालकृतख्मप्प बिदिरेय 
खमस्तदलसर बषरसि कोट "'विश्वतच्छप्रकाशिकाःः मदापुस्तकक्के महामगल भस्त ॥ 
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१. ग्रन्थकार कृत प्च तथा उद्धरण सूची 
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अकर्ता निर्गुणः द्धः (उद्ृत-न्यायङ्ुषुदचन्द्र प, ११२) ... २८२ 
मङर्वन्‌ विष्टित कर्म (मनस्मृति ११-४४) ... २५७, २५९ 
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१४७, १५६ १८० 
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ए1{085 686्लगा]ऱ ० ल्डप्टता [0ता2, छउण]9ा2६, 1२8}9प् खा 37 
1120192 २८२५१6७}, ०856 ० ‰01740701641, [्लाथऱ 29 वषक्वा- 
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